प्रकाशक 
चासतु-वाडम्मय-प्का शननन्‍्शाला 
श॒क्ञ कुटी, फैजाबाद रोड 
लखनऊ | 


_प्रथम वाए 
एकादश शत प्रतियाँ | 
मूल्य 

पन्द्रह रूपिये 


मुद्रक 

पं० बिद्ारीलाल शुद 

शुक्ता प्रिंटिंग प्रेस 
लखनऊ 


& इप्टरेब्यें माजे दुर्गायै नम, & 


०अढ ससपंण हस्१ 


महाशक्ति 
त्रिपुरसुन्दरी 


ललिता 
के 
महा पीठों पर - 


“भगवती दुर्गा के उदय फे पचस एवं पर सोपान--शर्व्तिः्भावना 
ओर' उसमें काम्भव-दर्शेन के अनुसार आनन्दर्भरव था महा- 
भैरव (ठिव) तथा महाईशानी था जिपुरसुन्दरी कलिता 
की सयुवत-सत्ता--परमसत्ता के अनुरूप व्याख्यात 
(दे० इस ग्रन्थ का अ० ७, पृ० १२९१-२२) 
सहामाहेशवर सहाकि फालिदास 
की निम्न स्तुति के साय-« 
दागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थप्रतिषत्तये | 
अगत पिठरी बन्दे पाबदीपमेर्यरी ॥ 

“२3० ३-१ ( मज्जञलाचरश ) 


+--88 ६४४७५ 


(४) 


शक्ति-पीठ 


टि० १६१ पृष्ठ पर खूचित ४७ अन्विष्ट शक्तियीठों का मान-चित्र परिशिष्ठ में न 
देकर यहीं पर श्रकायदिक्रम से उनकी तालिका दी जाती है| अन्य ५९१ शक्तिपीठ एवं १०८ 


शक्तिसीठ १० १६१--६६४ पर द्वष्टब्य हैं--- 


स्थान देबी 
१, श्रल्मोड़ा कौशिकी 
२. आ्रावू अबु दा 
३ उज्जेन हरसिद्धि 
४. श्रोंकारेश्वर सप्तमातृका 
५४, कलकता काली 
६ वाठमासड गुह्मेश्वरी 
७. कालका कालिका 
८, काशी के शक्ति निकोण 


पर कमशः दुर्गा (मद्वाकाली) मद्ालक्मी 
तथा बागीश्वरी (मद्दासरस्वती) के कुएड 
मी हैं-- मम और लक्त्मी कुण्ड तो 


श्रव भी हैं परन्तु वागीश्वरी का कुरड 
पट गया। 

६, कागड़ा विद्येश्वरी 
१०, कोहइ पुर मदालच्मी 
११, गन्धर्पल क्षीएमब्रानी योगमाया 
१२, गिरनार अम्बादेवी 
१३, गौदारी कामाख्या 
१४, चदगाव भवानी 
१५, चित्तीड कालिका या श्मशानकाली 
१६, चिन्तपूर्णीं शक्तिनिकोण--डिन्तपूर्णो 

ज्यालामुखी तथा विद्येर१री 

१७, चुनार डुर्गा 
१८, जनकपुर सीता 
१६, जब पुर बौंतठ योगिनिया 
३०५ ज्वालामुखी ज्वाल मु 
३२१. जालत्थर डा 


२२ तिरूपती काली (दत्तिण वा महात्तेत्र) 


२३. द्वारका रुविमिणी-सत्य भामा 
२४, देवीपाटन पटेश्वरी 
२५, देहली महामाया 
! ( कुद॒द मीनार के पाठ ) 
२६ नागपुर सहखचण्डी 
२७, नैनीताल नयनादेवी 
र८, पठानकीद देवी 
२६, परदरपुर वष्णवी देवियाँ 
३०, प्रयाग (कढ़ा) चरिडका 
३१, पूना प्रार्वती 
३२ पूर्णंगिरि कालिका 
१३३, फरुखाग्राद ( तिस्वा ) भद्दात्रिपुरसुन्द्री 
३४; बाँदा महेर्वरीदेवी 
३ भुवनेशार १०८ योधिनियाँ 
३६. मथुरा महा विद्या 
३७, गदुरा मीनाक्षी 
शेष, मद्रास कुड़िकामाता 
३६, मदोया देवियां 
४० बम्बई कालबादेदी महालद्मी मुम्पादेगी 
४१. मंयूर चामुण्डा 
४२ मेहर शारदा 
४३, विन्प्याचल विन्ध्यवासिनी 
४४ शिमला कोदीकी देवी 
४५. थ॑ रेल बद्यारांवा 
डब, साभर माताजी 
४७, इरिद्वार चण्डी 


'डि० उत्नाव जिला में बीघापुर_ के मिकद बसतर में सागीरथी कूल पर चपणिदवा के 
माम से एक यहा ही प्रशस्त पीठ है जो धुर्गाहिप्दसती ( दे० १३ वां श० ) का 'मदीपुलिन- 
संश्यितः चणिहका भ्रम्थित्रा का 'महाद्रीठः मना चाहिये । 


नी 


(४) 


संहायक-अन्य 
क्षा अध्ययन-म्रन्ध 
१, समराद्गरण-सूत्रधार 
२, अपराजित-पच्चा 
थे अन्य सहाखक:भअन्ध 
( पृव॑-पीठिका ) 
अ() बैदिक वाद्भव-- संहिता, आद्षण, आरणवक, उपनिपद्‌ एवं सूत्रअन्प | 
(॥3 ) स्मृतियों, पुराणों, आगमों एवं तन्‍्तों फ्रे साथ-साथ भह्यमारत, कौटिल्य--श्रर्थ- 
शाखसत्र, शुक--नी तिसार के श्रतिरिक्त वारादी वृहइत्सेहिता, प/ण्िनि--अष्टध्यायी, 
पतञ्चलि--मद्दाभाष्य एवं योग यूज झ्ादि के साथ-साथ कालिदास, भवभूति, 
कृष्ण मिश्र श्रादि फे काव्य एवं नाटक-अन्य 
(0) सार्शल, सके, च्यन्दा, के एन० शार्ररी, कुमारस्वामी श्रादि प्रख्यात धुरातत्वा 
न्वेपफों वी छृतियों फे साथ-साथ डा० कान्तिचन्द्र पाणडेय की छाापणोः छड़ी 
०, [ ( 55 0प06॥00 0 8क्ष एक शिातरी050ए॥9 )) श्राचार्य 
बलदेद उपाष्याय के श्रार्य-संस्क्ृति के मूलाधार ( यज़यान-तन्त्र ) के अ्रतिरिक्त 
निम्न प्रन्प विशेषोल्लेख्य ं;-- 
3... 97, 7[890--ं्री8६079 04 0987077-5699878 ४०), ॥] (8, 9. 
य्‌ 2, 3पएापवे६चरए7--पएकांझ00ए789, पिद्वेरंछ्या. छापे... शराठः 
एणाहु०प७ 899६0७॥08--विशेष उल्लेख्य है | 


( उत्तरपीठिक्ता ) 

(॥ ) शिल्पशास्त्रीय प्रन्‍्थों में समरा्रण एवं श्रपराजित-एच्छः के अतिरिक्त मानसार, 
मथमत, अयस्त्सकलाबिस्चर, काश्यप-अंशुमदुमेद, विशवकर्म-प्रवाश, रूपमण्डन, 
रिल्परतन आदि ग्रस्थ फे साथ ठफुस्फेरू का घास्पुसार (ध्वनुवाद-मन्‍्थ) 

(| ) प्रतिष्ायस्ध--४ रिसति-विलास (मानसोल्जाग), देमादि-चत॒र्यर्ग बितामणि श्रादि 
के अतिरिक्त निम्मलिलित प्रंथ गिशेष संदीप ई :-- 

१.७ 4, 8, 00णए[एकणा ि६०--ड०गराला(ढ 6 संंचरतच्त [0090- 
हाशाव9 9 णयते वा 72९७ (६ एछाणप्र७१). 

२.० 3. 0, 99%00॥8797--ं 7089 ]798 8९५. 

३८७ -, ै, त्न0ए07]०ए--7७ए९०ठकृण्ाए३६ ० सीफवेप [९०0 
&8४0]0% ( ४780 ४600४) 

४, वि्ताठएतबो छ्चषा चिष्फैयाएच- एवेंघत..... उफवेतेधां॥६ 
[2000[7४]॥5. 

१,७ 3. 0, छाककलीफर॒8--ते कराए 0070/79७॥5५ 

६, 80णी58 इराएफर्घेश्ट--ंडप्प्वेध्दाफाता (व चघ, 

७, द्िलेखनाथ शुकऊ मारतीय बाछु-यम्य--धरतु-वि एवं पुरनिवेश 


& वास्तु-शास्त्रीय अनुसन्धान 


(६ पश्च उष्यिद्या-माला 3 


३. मारतीय ब्ास्वुचात्त्र अन्य प्रथम--वास्वु-विदा एवं पुर-न्विश 


र्‌. 


हक ». दिवीए- मतन-वास्तु 
सठए8७ 3769९७६व९ & एऐड808 8700६९०प५४७ 
न ० ४. ठेंतीय--शम्राद-वास्ठु 
पुएफए0--+7०६९०:7७ 
गत पर ७. चतुर्थ-प्रतिमा-विज्ञान 
डः कर ह.. पिसम अर, चित्रफ्ला 
बे. यत्नयता 


स्‌, बास्तु कोप (8)08चाउए) 


दि०--दइनमें प्रघम तथा चतुर्थ प्रकाशित हो चुके हैँ ।श्रव द्वितीय और पंचम 


प्रकारय ई तद॒न्तर तृतीय श्रंग्रेजी में ] [जप 5णछ0706 06 870९० 
के नाम से ग्न्ध तेंयार दे जो शत हो प्रचरित होगा। 


विपय-तालिका 
प्रारम्भिक 


( १ से १६ पृष्ठ तक ) 
सुद्य-छष्ट (१), प्रकाशन, मूल्य एवं मुद्रण (२), समपंण (३), शक्ति... घ 
पीठ (४), सदायक-मन्य (३), प्रा रू-ऊथन (६ ८), अनुसन्धान प्रन्य (८) 
विपय तालिका ( ६-१६ तथा १६ श्र ) १थ घ्यानी बुद्ध-तालिका ( १६ 4 ) 


पूर्व पीठिका 
प्रतिमा-विज्ञान की प्रुप्न-भूमि 
पूजा-परसरूपरा 


(१७ मे १६६ प्रष्ठ तक ) 
अध्याय 


१. विपयप्रवेश--भारतीय प्रतिमा-विजान का मूलाघार है मारतीय पूछा- 
परम्पणा तदनुरूप इस परम्परा के अ्रध्ययन में इस दशाघ्यायी पूर्॑-पीठिका 
की अवतारसा | ६-२२ 
२. पूजा-परम्परा--शस्क्ृतिक दृष्टिकोश के आधार पर--देव यश, देव- २३ ३२ 
पूजा, पूजा का श्र; भारतीय ईश्बरोपासना में प्रतिमा-पूजा का स्थान; 
पूजा के प्रतीक--बृक्त पूजा, नदी-पूजा, पदव॑त्त-पूज्ञा, घेनु-पूजा (पशु- 
यूज), पत्ति-पूजञा, यंत्र-पूजा; सास्क् तिक दृष्टिकोण से पूजा-परस्परा की 
प्राचीनता एवं उसके विभिन्न खरूप--शार्यों एवं भ्रनायों की पथक-एथक 
सम्ानान्तर पूजा-संस्थायें--समन्वयास्मक सास्कृतिक सत्य की मीमाता 
३ प्रतिमा-पुजा की प्राचीनता-जन्म एवं विकास--प्राचीन साहित्य 
का विदंगावलोकबन श्रूर+ 
साहित्यिक प्रान्ाएय--पूर्वजैदिक-फाल-- ऋग्वेद; उत्तरजैदिककाल-- 
यजु्वेंद, आ्राक्षय, श्राएएयक, उपनिपद्‌, वेद/क्ल--सूउ-साहित्य; स्मार्त॑- 
सहित्य; प्राचीन व्यावरण-साहित्य--पाणिनि और एतप्नलि; अरपशास्त 
तथा रामायण एवं महाभारत 
४. प्रतिम्ता-पूज्ा की प्राचीनता-विकास एवं श्रमार--पुरातल्, स्पपत्य 
ढता, थ्रमिलेण, तिफों एवं मुद्रान्रों के आधार पर इद-६७ 
पुरातत्यात्मक प्रामाएय--रयापत्य एवं कला, पूतिशम्िक बाल, 
वैदिकजालखूर्ययतिमारये ; ऐतिदामि्काल के प्राचीन निदर्शन; शिज्षा- 
क्षेप्र - पोषायदी, वेखनगर, मोरयेल इम्स्किप्सन; सिफ्ले (0०॥४)-- 
रागज एपं झगम लक्ष्मी, शितर, वागुदेव ( विधूषु ), दुर्गा, यूदे, सन्द, 
कार्विकेप, इन्द्र तथा अग्नि, यक्‍्-यद्षिणी, नागन्नागिनो, मुद्गाय 
(86०े०७--मेद्वेन्जदाड़ी दया हृएपा-पणुपति गिल, नाग, प्रमय 


€ ९०) 


तथा गण, गदड़, गस्धप्, किन्नर, कुम्माणड, गौरी ( हुगा पाती ), ' शप 
इृक्षयूज़ा त्तया दक्ष देवतानूजा, घसरा--विष्णु, लक्ष्मी, भीटा-- 


शिव, डुर्गा, विष्णु, भरी ( लक्ठमी ), चूये, स्कन्द; राजघाट 
/» अर्चा, अन्य एवं अर्च॑क--वैध्णव-धमे 

अ--उपोद्घात--श्र्चा के प्रिमिन्न सोपानो में मक्ति का उदय 

घ-पचायतन-परम्परा 

स--वैष्णव-घर्म > 528 
( ) वैदिक-विंष्णु ( विष्णुन्वासुदेव) 
(4, ) नासयण--बासुदेव 
(७) बासुरेव-उृष्ए 
((9) विष्णु ऋवतार 
(९ ) वेष्णयचार्य-द्चिणी (श्र) आ्रलवार (व) आ्राचाय॑ 


हद ६० 
६८-७२ 
७२-७२ 
छरे-६० 
७२-७७ 
७७-७६ 
छह्न्दण 
प्प० 

६५ ८र 


सरोयोगिनादि परकालान्त ११श्ालवार तथा गमानुज, माघव आदि आचार्य 


चैध्ण॒वाचार्य--उत्तरी 


चर ८ 


निम्पार्क, रामानत्द, क्वीर, श्रत्य रमान-दी, दादू , तुलतदास, चैतन्य, पल्लभ, 


»  राधोपासना 
2मरादा देश के वैष्शवाचा्य--नामदेव और ठुक्ाराम 
उपसंद्ार 
६, अर्चा, अरच्झ एवं अचंक--शैव धर्म 

हपोदूघात--द्व|दश ज्योतिर्लिद्ठादि 

रुद्र-शिव की वेदिक-पृ8-भूमि 

रुद्र शिव की उत्तर बैंदिक-कालीन प्ृष्ठ-भुमि 

लिब्लोपासना 

४ “शैबन्सम्पदायों का आविर्माप-- 

तामिली शैव, शैवाचार्ष, शैपदीक्षा , 
पाशुपत-सस्प्रदाय 

कापएकि एवं फतामुख 
लिद्वायत ( पीररशेप ) 
फश्मीर का त्रिक्चू-प्रधसमिज्ञा सम्प्रदाय एवं दर्शन 

जीव-दर्शन की आठ शाप्ययें 

७, अर्चा अर्च्य पृव॑ सर्चक्र-शाक्त; गाणप य एवं सौर धर्म 

खाक धर्स प्‌व॑ सम्प्रराय 
सन्त, भागयम डॉब-सस्प्दाय शाफ़ तन 
शाफ़्दस्य--वान्तरिक भाव तथा द्ाचार--पौल, यौल-सम्यदाय, 
कुलाचार, समयाचार, शाक्ततन्त्र फी ध्यापक्ता, शाक्ब्तस्त, की बैंदिक- 
पृषरभूमि, श'फ़तन्त्ं की परमण, शातों फा अर्च, शाफ्ी वी देवो के 
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१०, 


(११) 


उदय का ऐदिद्ाासिक विदंग|वलोकन--मगवती हुर्गा के उदय की पाँच. प्रृ्ठ 
परुमसयें; शाक्तों की देवी का विराट खरूप-महदालद्टमी की तीनों 

शक्तियों से आविमंत देव एवं' देवियाँ; देवी-पूंजां ११४०१ २३ 
गाणपत्य-सम्पधदाय--एतिदासिक समीक्षा--गणपति,  विनायकर, 

विष्लेश्वर, गणेश आदि; सम्प्रराय-8 मद्ागएपति-पूजक सम्परदाय, 
२-दरिद्रा ग०, ३--उच्छिए्ट ग० ४-६ 'नपनीतः 'स्वर्ण) प्सन्तानः श्रादि १९३:१२७ 
सूरे पृजा --सौर-सम्प्रदाय--7रम्परा, सौर-सम्प्रदाय के विशुद्ध देशी 

स्वरूप की ६ श्रेणियाँ; यूर्तोपासना पर विदेशी प्रभाव १२७-१३१ 


« 'अचा, अच्य एवं अचक-बा।द्ध धम एवं जन घम श३२-१४० 


बौद्ध धर्म--बुड्ध पुजा--बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदाय तथा उसमें मंतयान , 

एवं बजद्भयान का उदय, बज़यान का उदय-स्थाम, बद्रयान-पूचा,परम्परा, 

बज््यान फे देवगृन्द का उदय-इतिद्वास, वद्रयान के चार प्रधान पीठ. १३२-१३८ 
डैन-धर्म--जिन-पञ्ञा--शचोगता, तीये डर, यति एवं श्रवक, उपचारात्मक 
पूजा-प्रणाली श्रोर मन्दिर-प्रतिष्ठा, जैनियों पर शाक्तो का प्रभाव, जैननीर्थ १३८-१४० 
अर्था-पद्धति--देव-पूजा देवयश से प्रावुर्भूत, शास्त्रीय प्रमाण, भ्र्चापद्धति 

के सामूद्दिक रूप के तिकात में श्र्चाण्दीं की प्रतिष्ठा, येयक्तिक-पूजा में 

उपचारों की परग्परा, अ्रधिकारि-भेद; विष्यु-पृत्रा-पद्धति, शिव-पूजा- 

पद्धति, दुर्गो-पृजा, सूर्य-पूज्ञा, गणे श-पृच्रा, नवप्रद-पूणा, पूजोपचार, 
पोडशोपचार, . उपचार संख्या, उपचार-सामग्री; बौद्ध तथा जेन 
अचापदति १४१-१५३ 
अर्चा-पृद्द-प्रतिमा-पूजा का स्थापत्य पर प्रभाव १५४४-१६६ 
पीौराशिक-तीर्थ--देवालय निर्माण परम्परा की दो घाराष्रों में तीयों एवं 

धार्मिक पीठों की देवाचों, श्र्वाएइ-निर्माण में पौराणिक-धर्म की श्रपृर्त- 

ध्यवस्था, प्रासाद-निर्माण की परम्परा का प्रादुर्माव एवं प्रासाद से 

तात्पय; पुराणों एवं श्रागप्तों के तीप, पएड, घाम, आवते, भ्ठ आ्रादि, 

की प्रतिष्ठा में देवविशेष का नाम; तम्त्र-्चूढ्ाामणि के ५२ तथा देवी: 

भागवत के १०८ शक्तित्पीठ ११४-१६४ 
स्थापत्यात्मझ-मन्दिए (एवं चेष्य, विद्वर श्रादि मी) -() बंह्मण (॥) 

बौद्ध तथा (तर) जैन, ()) बराक्षण-मन्दिरों के ग्राठ मरइल (97608) 

१. उड़ीसा, २, घुम्देलसण्ड, ३. मध्यमास्त, ४, गुजरात राजस्थान, 

५, तामिलनाद, ६. कारमीर ७, नेपाल तथा ८, यंगाल-विद्वार रह्रन््६८ 
() बौद-प्र्चा-यदइ--साशी, घजन्‍्ता, ओरडाबाद-इलौग श्र 
(॥॥॥) जैन-मन्दिर--धावू परत के मन्दिर नगर, काठियायोड़ को पहाड़िया 

झादिनाथ या चौमुची, मेदूग, मधुरा, जूनागढ़, गिरनार, इलौरा« 
गुह्न्मन्दिशशादि हु 


२६६ 
“भारत फे गुदामन्दिर 


रद 


( १२ ) 


उत्तर-पीढिका 
प्रतिमा - विज्ञान ध्ठ 
स्त्रीय-छिद्धान्द "३२० 
१. विपयअबेश 000 / ४० कई 


२. प्रतिमा-निर्माण-परम्परा- एक विहंगम-दृष्टि शास््रीय एवं स्थापत्यात्मक १७७-१६२ 
शास्त्रीय--पुराण, आगम तन्त्र, शिल्प शास्त्र, प्रतिष्ठा-मन्थ; पुराणों 
में मत्स्य, अग्नि, विष्णु-घर्मोत्तर; आगमों एवं पुराणों की विधय-तुलना; 
शिल्प शास्त्रों में दक्षिणी अन्‍य मानसार, अगस्त्य, सकलाधिकार, काश्यपीय 
श्रैशुमद्भेद; उत्तरी ग्रन्थों मे विश्वकर्म-प्रकाश तथा श्रपराजित-पच्छा १७७-१६० 


स्थापत्यात्मक श्ध्श्न्श्ध्र 
३. प्रतिमा-बर्गी ऋरण १६३-१६८ 
अ-प्रतिमाकेन्द्रानुरूपी-वर्गी करण शहर 
ब- धर्मातुरूपी-वर्गोक्रण प्र 
-. स-पधर्म-सम्प्रदायानुरूपी-वर्गो करण श्ह्ड 
य--राव महाशय का वर्गीकरण--चलाचल, पूर्यापू्ं, शान्ताशान्त १६४-१६७ 
श्रचला के स्थानकासनशयन-प्रमेद से १२ भेद की 
इस अन्ध का वर्गी करण--धर्म-देव-द्वव्य-शाख्तर-शली-अमुरूप १६७-१६८ 
9. प्रतिमा-द्रव्य ([0070ए9]7800 70) १६६-२१६ 
स० सू० के प्रतिमाद्वव्य, पुराणों के प्रतिमा-द्रव्य, शुक्र के प्रतिमा-द्वव्य, 
गोपालभट्ट को चत॒र्विधा, आगमों फी पड्‌विधा श्रादि १६६-२० ३ 
दारू-काप, सत्तिका, शिला-पापाण, घातु (7०8७), रत्न, चित्र. २० ३-२१६ 
2. प्रसिमा-विधान--मानयोजना--शअद्भोपाज्ञ एवं गुण-दोप २१७-२२६ 


उपोद्घात--प्रत्येक वास्तु-कृति मेय; देव-प्रतिमा में मानाघार अनिवाय॑; 
मूर्ति निर्माता की निष्ठा; मान का अवलम्ब-औबहिरद्न एवं श्रन्तरज्ञ; 


शात्त्र-मान ही सुन्दरता की कसौटी २१७-२१६ 
अ--घबराइमिद्दिर के हंसादि पश्मपुरुष २१६-२२० 
स-समराज्षणय के इंतादि पश्चपुरुष एवं बलाकादि पद्चत्री 
स--विभिन्न मानयोजनायें २२०-२२१ 
य--वालमान २२१-२२३ 
र--समरा इणीय प्रतिमा-मान ( अ्रज्ञोपाड़् ) २२३-२२५ 
ज्ञ-प्रतिमा गुण-दोप--२० दोप--१५ गुण [ २२५-२२६ 


६, प्रतिमा-रूप-सयोग--श्रासन, वाइन, आायुध, श्राभूषण एवं वस्त्र २२० २४८ 
अपोदधात--रूपसंयोग भी मुद्र। हैं; आस्न--आसन की चतुर्विघा 
श्रमिधा, यौगिकासन एवं प्रतिमासन--पद्मासन, बीरासन, श्रालीदासन, 
प्रध्यालीदासन, कूर्मायन, छिंदासन, पर्य्भासन, श्रर्धपर्यक्धासन, लि 
पर्य्ञामन, यद्धपड्माधन, वहरउन तथा उत्फुटिकसन; शयनासन, धलिमा- 
पीठ, आसन एवं घाइम | २४३ र 


ष, 


( १३ ) 


आयुधादि--अ्रायुध, पात्र, बाद यन्‍्त, पशु श्रौर पछ्ी छ 
शंप्-चक्रादि २५ आयुर्धों की तालिर( एवं कतिपय के लक्षण; १२ पात्र, 
७ वाय-यत्त २३/४-२३१५ 


आभूषण तथा वस्त्र-देशखालानुरूप ब्यवत्था एवं भूषा सृध्य 
के अ्रनुरूप ; भूषा-विन्यास॒ के तीन बर्ग--परिधात, अलंकार एवं 
शिरोभूण, (अर) परिघान--द्वरादि १५४ परि० (व) अलझ्षर-घाभूपण में 
कुरडलादि ५ कर्णामूपण, पेतरादि नासाभूपण, निष्कादि ५ गलभूषण, 
श्रीवत्तादि बच आमृषण, कटि-आभूपण, कंकणादि वाहु एवं भुजा 
के भूषण; (स) शिरोभूषण के द्वादश प्रभेद एवं मामसारीय-तालिका की 
आलोचना | कि २३५-२३८ 
प्रतिमा-मुद्रा-हस्त-मुद्रा, सुख-मुद्रा, पाद-मुद्रा एवं शरीरूमुद्रा र३६-२४४ 
उपोदूघाव-मुद्रा का श्र्थ एवं उसका विस्तार, आह्मण प्रतिमा्रों में मुद्रा- 
विनियोग की स्वह्पता; रूपसंयोग मुद्राये' ही हँ--तन्ततारीय विभिन्न 
देवमुद्रा, समराड् णीय मुद्रा-विशिष्टता, पोहुबल का मुद्रायर्गी करए-- २३६-२४१ 


अ ६४ हस्तमुद्राये--२४ श्रसंयुत, १३ संयुत २१ दुत्य- श्चश्‌ 
थे पादनुद्रा पटक्‍्मू--वैष्णयादि २४३-१४४ 
स॒रारीर मुद्रा ( ऋज्वागतादि € चेथ्थायें ) रृषध४-२४५ 
प्रतिमा-लक्षण--ब्राह्मण २४६-२६३ 
२ त्रिमूर्ति शलण २४६ 
३ आहा-पतिमा-क्षक्षण एवं स्थापत्य;निदर्शन २४७-४६ 
वेष्णव-प्रतिमा लक्षण रधब्न्ध& 
वैष्णपअतिमाओं के ७ वर्ग २४० 
१ साधारण मूर्तिया ऊँ 
२ विशिष्ट मूर्तिया 2 
(ञ्र) श्रनन्तशायी नारायण रप्ए-पर 
(ब) वासुदेव २५४२-१३ 
३ वेष्णव-बुव वेर--योगस्थानकादि १३ मूर्तिया रश७-भ५ 
४ वैष्णब-दशावतार--वराह, त्रिविक्रम, इष्ण, बुद्ध, बलराम 
(उमराद्वणीव वेशिव्व्य) 7 २५१४-४७ 
५ चहर्वि'शदि-मुर्तियां धर २५७८ 
६ अ्रैशावतार एवं श्रन्य स्परूपनमूर्तियाँ कक 
७ गांड एवं आयुध-पीदपी यैष्णव-मूर्तियां २४६ 
शेवअत्तिमा-लक्षण २५४६-७६ 
रूप प्रतिमा एवं लिद्न मतिमा २५४६-६० 
* रूप-प्रतिमा ( २१६०-७३ 
समराफ्ट्रणीय एवं श्रन्य पौराणिक-प्रमेद २१६०-६२ 


आंगमिक सप्त प्रभेद-- १६२ 


(९१४) 


] हि प्र्ठ्ठ 
१ संदार मूर्तियां रद 
१ कामान्तक मूर्ति ऊ 
२ गजासुर-पंदास-मूर्ति ऊ 
३ बालारि-मूर्ति क्र 
४ त्रिपुरान्तक-मूर्ति $ 
४ शरमेश मूर्ति रर४ 
६ बहाशिरश्लेदक-मूर्ति 9 
७ मैरव-मूर्विया ] 
। (म) मेरब (सामान्य) २६५ 
पे (ब) बढ़क-भरव । 
/. (स) स्वर्णाकर्षण-मैरव गन 
(ये) चततुष्पष्टि मैरव-तालिका 7 
८; वीरमद्र-मूर्ति रष्८ 
६ जलन्धर इर-मूर्ति 
३० अ्रन्धकासुर वध-मूर्ति ११ 
३११ अधोर-मूर्ति--सामान्य, दशभुज ३६७ 
दि० मल्‍लारि शिव तथा भद्दाकाल-मद्दाकाली 9 
अलुप्रह-मूतिियों २६७ ६८ 
१ विष्एवनुप्रद मुर्ति २६७ 
२ नन्दीशानुमद 9 
३ किराताजुन. » ऊ 
४ किल्तेश्वराठु० ,, क् 
५ रावणानुप्रद $ | 
६ घरणदेशालुप्रद ,, छ 
'चैत्त-मू्ियां रद८ 
३ कटिसम-नृत्य छः 
२ ललित-छत्य छू 
३ छलाद तिलकम्‌ ] 
४ चतुरम्‌ छ् 
समीक्षा २६६ 
दत्षिया-मूर्तिया २६६-७० 
३ व्याख्यान दढिया ३ 
»रै शान है] | 
३ योग ] | 
४ पीणाघर. 9 


कंकाक्ष मित्ताटन-मूर्दियां ३७० 


( १४) 
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पू्व-पीठिका 


पुजा-परम्परा 


[ प्रतिमा-विज्ञान की पृष्ठ -भूमि ] 


१ 


विपय-प्रवेश 


आकू-कथन! में प्रतिमा विशन के श्रध्ययन के दृष्टिकोण पर कुछ संकेत किया जा। 
चुका दै। वास्तव में भारतीय प्रतिमा विशान को पूर्णरूप से समझने के लिये इस देश 
की घामिक भावना एवं तदनुरूप धार्मिक संस्थाओं, सम्प्रदायों, परम्पगओ्ों एवं श्रन्यान्य 
विमिन्न उपचेतनाओं को समझना आवश्यक ही नहीं श्रनिवाय है] प्रतिमा-विशञन की 
मीमासा में एकमात्र कलात्मक अथवा स्थापत्य हीटिकोण श्रधूर्ण दृष्टिकोण हे | अ्रवः 
प्रत्तिमा-विशन के प्रतिपादन में हम दो प्रधान दृष्टिकोशों या श्रवलग्यत करेंगे--एक 
धार्मिक दृष्टिकोण ( प्रतिमा-पूजा की परम्पत ) तथा दूसरा स्थापत्य-इष्टिफोण ( प्रतिमा- 
निर्माण-कला ) | 

भारतीय प्रतिमा-विश्ञान की श्राघार-शिला का निर्माण भारतीय पूजा-परम्परा भ्रथवा 
ध्यान-परग्परा बस्ती है। श्रतएव प्रतिमा-विजञान के शाल्रीय विवेचन के पूर्य प्रतिमा विज्ञान 
की पृष्ठ भूमि पृजा-परम्परा पर प्रविवेचन आवश्यक है। प्रतिमा-पिशन एवं प्रतिमा-पूजा 
वा अम्योम्याश्रय सम्बन्ध दे। मले ही ग्रीस आदि पाश्चात्य देशों में इस सम्बन्ध का 
अ्रपवाद पाया जाता हो जहाँ के कुशल मूर्दि निर्माताओं ने सौन्दय॑ की भावना से बड़ी 
बड़ी सुन्दर मूर्तियों का निर्माण स्था, परन्तु मारत के लिये तो यद्द मितान्त सत्य रहा है | 
भारतीय स्थापत्य के विफ़ास के उद्गम वा मद्गाखोत धर्म रह है। श्रतः यहाँ के स्थपतियों ने 
शमुम्दरम! में दी श्रपनी श्रात्मा नहीं पो दी है। “छन्दरम? के साथ-साथ 'सत्यम! एबं शिवा 
की दो महाभावनाशरं से श्रमुभाणित इस देश के रथापत्य में घर्माश्रयता ही प्रधान रद्दी है। 

भारतीय पास्त-कला एवं प्रस्तर-कला या मृप्ति विर्माए कला के जो प्राचीन स्मारक- 
निदर्शन हमें प्राप्त होते हैं. उनमें घर्माअरयता प्रमुख द्वी नहीं वद्द सर्वोत्क्पेण विराजमाना 
इृष्टिगोचर हो रही है | प्राचीन किती भी वास्थ॒-स्मारक वो दम देखें बढ हिन्दू है श्रथवा बोद्ध 
या जैन--सभी में धर्माश्रयता ही बलवती है। भारतीय वास्तुकला के नव ररशिम प्रभात में 
अशोफज-फार्ज्ञौन वास्तु-कतियाँ परिंगगित की जाती ईं-उन सभी का एक्मात उद्देश्य मद्दात्मा 
बुद्ध के पवन धर्म के प्रचार के लिये ही तो था | श्रागे की अगरित कऋतियों एवं भव्पाकृतियों 
में मी बढ़ी प्रेरणा, बदी साधना, बढ़ी तम्मयता एवं बह्ी उपचेतना, मिसने भूतल पर स्वर्य 
का निर्माण किया है; मिराकार विश्वमूर्ति को साकार मतिक्वति प्रदान वी है; तथा त्थाग, 
तपस्या एवं तपोयन की मिवेणी पर अगणशित श्रयागों या निर्माण फ्रिया है। दक्षिण 
के उत्तुल्ने विमानाकृति विमाम-आ्रासादों एवं उत्तर के श्रश्न|लिद शिवालयों बी पावन गाया 
मे एतद्रेशीय तथा विदेशीय जितने विदानों ने सितिने ग्रंथ हिसे हैं ! श्रतः भाग्तीय वास्तु- 
फला (37०ग8९०४ए:७) की इस श्राधारभूत विशेषता से बास्तु-सल्ता पी सहचरी श्रथवा 
उसका ग्रधन-अलैस्सण अत्तरूकला (56प्रोह्गाधपा७०) श्रद॒पद्चताः अतुपारिव डे ठो 


(२० ) 


खाभाजिक द्वी है। सत्य तो यह दे वास्तु-कल्ग एवं श्रस्तर-कला का विकास अन्योन्यापैत् 
(8ए7०॥४०709७) हे । प्रामाद (६७ .0) श्रौर प्रतिमा एक दूसरे ऊे पूरक हैं। हिन्दू- 
प्रसाद के मर्म का उद्घाटन हम अपने * भारतीय-स्थापत्य?--'प्रासाद-बास्त' (७७ फ़ो8 
470॥77९०(॥7) में कर चुऊे हैं। श्रागे हसी पूरपीठिका में श्रासाद एवं प्रतिमा के इसी 
घनिए्ठ सम्बन्ध के मर्मोद्घादन के लिये एक खाधीन अपतरणा की जावेग्री। 


अस्तु प्रस्तरकला एवं उसी देदीप्यमान ज्योति-प्रतिमा-निर्माण-कला की इस 
धार्मिक मावना से यहाँ तात्पयय उपासना से है| उपासना एवं उपासना पद्धति के गर्भ से 
देवपूजा एवं देव-प्रतिभा निर्माण का जन्म हुआ | आगे हम देसगे कि इस देश में उपासना 
के कौन फौन सूप प्रिऊसित हुए ! उपासना के कौन कौन से प्रकार प्रशकुटित हुए १ 
उपासना 3 इतिद्वास पर विहगम दृष्टि से इसके कई एफ सोपानों के हम दर्शन करेंगे। अतः 
यह प्रकट है कि भारतीय प्रतिमा-विज्ञान को पूर्यरूप से समभने के लिये भारतीय पूजा- 
परम्परा के रहस्य को हम ठीऊ तरह से समझ लें। 


भारतीय पृजा-परम्परा या उपारुना-पद्धति फे विभिन्न सोपानों पर जप्र हम इृष्टिपात 
करेंगे तो श्रन यास भारतीय घर्म--हिन्दू, जेन एवं बौद्ध--के व्यापक रूप के साथ-साथ 
हिन्दू धर्म के भीतर बेदिक, स्मार्त एवं पौराणिक प्रतिरूपों के श्रतिरिक्त शव, वैष्णब एवं 
शाक्त आदि अवान्तर रूपों--सम्प्रदायों, मतो तथा मतान्तरों की भी किसी न किसी प्रकार 
चर्चा प्र[सद्षिक बन जाती है| 
प्रतिमा-पूजा में प्रतिमा शब्द का धात्वर्थ तो देख विशेष, व्यक्ति विशेष, अथवा 
पदार्थ पिशेष वी प्रतिकृति, बिम्य, मूर्ति श्रथवा श्राउति--सभी का बोधक है, परन्तु यहाँ पर 
प्रतिमा से तात्पर्य भक्ति भावना से भावित देवपरिशेष की मूर्ति श्रथवा देवभ[वना से श्रनुप्राशित 
पदार्थ-विशेष + प्रतिकृृति से ही है। प्रतिमा पूजा में ध्रतिमा एक प्रकार की कलात्मक-प्रियता 
की मानवीय भ थना का बह प्रकट मूर्त स्वरूप दे जिसके छारा इस देश फे मानव ने शरद 
शक्ति की फल्पना एवं उसकी उपासना की अत्यक्ष श्रथवा श्रभ्त्यज्ञ रूप से चेश की है| 
विभिन्न युगों मे यह चेष्टा एक सी नहीं रही दे | पुरात्न से पुरातन संस्कृतियों एवं जातियों 
में किसी न किसी प्रकार से इस चेष्टा के दशन दोते हैं| 
जहाँ तक दस देश का सम्यस्ध हे यहाँ थी पूजा प्रणाली के विभिन्न रूप थे। कोई 
प्रकृति के पदार्थो-सूर्स, चद्र, आराश, नव्ञत श्रादि की पृजा करते थे। कोई पार्थित 
जह-जगत्‌ ( छत्त श्रादि ) फी पूजा करते ये | पशुन्यूजा, इक्त-पृजा, यक्ष॑-्पूजा, पत्षि-पृजा, 
गदी-पूजा, पर्वत ( पापाग्णपद्चिकायें एवं शिलायें आदि )-पूजा श्रादि--ये सभी पूजायें 
सनातन से इस देश में श्रय भी प्रचलित हैं। इन रूपों में श्राय॑ एवं श्रनाय॑-दोनों प्रकार 
के घटक की भौंकी देखने का मिलेगी। यदाँ पर इस अयसर पर बौद्धों की ध्यान-परम्पय भी 
स्मरणीय दै जिसने बौद्ध प्रतिमा पिकास में बढ़ा योग दिया । इस पीठिया ये झागे के चार 
अध्याय प्रतिमा-पूजा की परम्परा” जन्म एवं विकास--एक ऐतिहासिक विदंगम दृष्टि, 
»श्षर्चा, अच्य एवं अचेक्‌?-- विभिन्न धार्मिक सम्पदायों की उपासना-परखरायें, एपं हश्र्चा 
विधि” तपा "यार-परम्प”--श्खी परम्सरा के विभिन्न पहछुच्चों पर ग्रदाश डालेंगे। 
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यद्यपि विभिन्न प्राचीन उप्लेफों (दे० श्र २) से प्रतिमा-पूजा का प्राचीनतम 
सम्बन्ध अद्यवादी वेद-विद्‌ शानी आठशणशों से नहोंकर उस अनों से बताया गया है जो 
ब्ह्मशाग अथवा झात्मशन के पूरा चिन्तन के लिये असमर्थ थे अथवा ह तथापि एक 
ऐसा समय झाया जब प्रतिमा-पृजा फे इस संबी्ण एवं एकाइ्टी खरूप श्रथवा इश्कोण के 
स्‍थान पर व्यापक एवं सायेजनिक सिद्धात स्थिर हुआ जिसके श्रतुप्तार शानी-श्रश्ञनी, 
परिडत मूस, योगी भे।गी, राजा रफ तथा ग्रइस्‍्थ एवं मुमुक्तु - भारत फे विशाल समाज ये' 
प्रत्येक वर्ग के लिये उपाधना एक श्रनिवाय श्रग वन गया | शैकराचाय से बढ़कर फौन 
ब्रद्मगानी हुआ ! शंकर की भगवद्धक्ति के उपासना-उद्ग।र मक्को फे आज मो वरण्ठहार हैं। 
श्ञतः निर्विवाद है देव-भावना--देबोपासना एवं पूजा-परम्भरा का अन्योम्याभ्रय संयन्ध तो है 
ही फान्य एवं संगीत की भौति स्थापत्य पर भी इनका बम प्रभाव नहीं पड़ा । भक्ति के उल्लास 
में संगीताचायों ने जहाँ खरतहरी की साधना मे तल्लीनता दिस्ताई यविपुड्वों ने जहाँ बबिता 
की पुष्पाक्षलि चढ़ाई वहाँ स्थप्तियों ने वह तन्‍्मयता दिलाई जिसके जौते जागते चित्र 
प्राचीन मारतीय स्थापत्य के बहुमुपी निदर्शनो में हम देस सकते हैं। 


श्रतः प्रतिमा-विशञन वी पृष्ठ भूमि बी थ्राधारशिला-- पूजा परम्पण के उपोद्धांत में जो 
पह्म संकेत ऊपर किया गया दे उम्र रुपन्‍न्ध में यह नितास्त रुत्य ही है कि इस देश में 
उपासना-पद्धति का जो विपुल विकास बता गया उसका आामुपद्धिक प्रभाव स्थापत्य पर 
भी पढ़ता गया । 


प्राचीन वैदिक वर्मजाएड-- यश्वेदी, यजमान, पुरोहित, बलि, हृष्ये, हृपन एव देवता 
आदि के बृदत्‌ विजम्भण से हम परिचित ही हैं। उसी प्रभार देव पूजा मे श्रर्चा, अन्य 
एवं अर्चक के नाना सँमार, प्रकार एवं कोटियाँ पल्नवित हुईं | श्रर्चा के सामान्य पोडशोपचार 
एवं विशिष्ट चदुष्पष्टि उपचार, श्रच्य देवों के विभिन्न वर्ग--शिव, विष्णु, देवी, गणेश 
सूर्य, नवग्रह झ्रादि तथा अर्चक्ो की विभिन्न श्रेणियाँ--इन सभी की समीक्षा से हम प्रतिमा 
विज्ञान की इस प्रष्ठ भूमिका की गहराई का मापन कर सर्येंगे। साथ ही साथ पृजान्यरम्परा 
के इस सर्वतोमुत्ती विकास का स्थापत्य पर जो प्रमाव पडा उसकी मीमासा में इम आगे 
एक खाधीन श्रध्याय में इस विषय की कुछ विशेष चर्चा करेंगे। 


हम जानते दी हैं कि मानव मे अपने आराध्य देव में अपनी ही भॉकी देखी । 
मानव का देव मानवीय विभिन्न परिमा्णों एवं रूपो, चल्रो एवं श्राभूषणों में अंक्ति हुआ । 
श्रत: भारतीय स्थापत्य जहाँ विभिन्न जानपदीय सस्कार, उपचेतनाश्रों, रीति-रिवाजों फे 
साथ-साथ भौगोलिक एव राजनैतिक प्रभावों से श्रनुप्रादित रहा वहाँ वह घार्मिक भावना 
की महास्योति से प्रयोतित उपासना परभ्पस के बहुमुसी विजृम्मण से मो फ़म प्रभाषित 
नहीं हुआ । विभिन्न श्रात्त एवं अर्थप्रात प्रतिमा-स्मास्क निदर्शन इस तथ्य के ज्यतस्त 
उदाहरण हैं| 


भारतीय प्रतिमा विशन को टीऊ तरह से ममभने के लिये न फेवल भारतीय 
धर्म का ही मिद्ायलोकन आवश्यक है वरन्‌ भारतीय पुराण शात्र (शए४+0००४5) 
का भी सम्यकू शान आवश्यक है| श्वागे हम देखेंगे विभिन्न देवों के नाना रूपों की 
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उद्धायना पुराणों ने ही प्रदान वी है | पुराणों के ग्रवतारवाद एवं बहुदेव बाद का स्थापंत्य 
पर बड़ा प्रभाव पड़ा हे। देव-विशेष के पीशणिक्र नाना रूप स्थापत्य के नाना मूर्तियों 
के जन्म देने में सद्ायक हुए। 
सत्य तो यह है कि प्रतिमा-विज्ञान स्वयं एक प्रयोजन ने होकर प्रयोज्य मात्र है । 
प्रयोज्नन तो प्रतिमा पृजा है । भारतवर्ष के सास्कृतिक एवं धार्मिक प्रगति में प्रतिमा-पूजा 
फा एक महत्व पूर्ण स्थान दै। प्रतिमा-पूजा ने ही निगु ण॒ एवं निरामार ब्रह्म के चिम्तक 
अद्वेतवादियों एवं सगुण तथा साकार ब्रह्म के उद्धायऊ भत्तों दोनो के दृष्टिकोण में 
समन्वयात्मक सामंजस्य प्रदान जया है । 
इस प्रकार प्रत्तिमा-विज्ञान दी पूर्व-पीठिका “पूजा-परम्परा? के साहक्ृतिक दश्टिज्रोण 
के अनुरूप प्रायः समी पिवैच्य विपयों के इस उपोद्धात के अनन्तर पूजा-परम्परा के 
शास्त्रीय दृष्टि-फोण के सम्पन्ध मे यहाँ पर थोडा सा निर्देश करना आवश्यक है। भारत 
की समी धार्मिक, दार्शनिक एवं सास्कृतिक परम्पराश्रों का जन्म बैदिक वाड मय से हुआ 
यह हम जानते ही हैं। देव-पूजा दृवन्य॒ज्ञ मे प्रस्कुद्ति हुई। देव-यज्ञ की परम्परा बहुत 
प्राचीन है। देव-यश्ञ का शास्त्रीय विवेचन ब्रह्मण-पन्थों एवं यूत्र ग्रन्थों ( “कल्प! वेदाज्न- 
पदक वा प्रमुस अज्ञ ) में बढ़ा विस्तार हे। देव-पूजा का आचीनतम पिवेचन स्णृत्तियों में 
प्राप्त होता है| स्मृति साहित्य एवं समा परम्परायें वेदिक एवं पौराणिक परम्पर/श्रो के बीच 
की लड़ियो फे रूप में परिकल्पित करना चाहिये। “श्रुति? के अनन्तर स्मृति! का नम्बर 
आता है बाद में 'पुराण! का पुनः आगम तदनन्तर इतिहास | श्रतः निर्विवाद है कि देव- 
पूजा देव यज्ञ की परम्परा से ही पल्‍लवित हुई है | मूल वही शाखाओं में भेद है। 
देव-पूजा के स्मार्त, पौराणिक एवं श्रागमिक शास्त्रीय सन्‍्दर्भों को प्राचीन कालीन 
भामा जाना चाहिये। मध्य-काल मे तो “देव पृजा? पर स्वतनत्र रूप से विशिष्ट प्रस्थों की 
रचना हुई जिनमे “रुम्ृति चिन्तामणि? '“स्मृति-मुक्ताफ्लों एवं धृजा-प्रकराश” विशेष 
डल्ततेसनीय हैं | 
अन्त में यह सूचित करना भी इस स्थल पर उपयुक्त ही होगा कि इस विपय-अपेश में 
प्रतिमा विज्ञान के शास्तीय-विवेचन फे उपोद्घात का ज़िश्विम्मात मो संकेत न देसकर पाठक 
को भ्रम में नहीं पड़ना चाहिये । यह विपय उत्तर-पीठिका। का है जिससे विपय-प्रवेश मे 
प्रतिमा-विज्ञन से सम्बन्धित समी विपयो की अ्वतारणा का प्रयत्व किया जावेगा | 


हु 


पूजा-परमरूपरा 
[ सास्कृतिक दृष्टिकोश के आधार पर ] 


मारतीय अतिमा विशञान की आधार शिला पूजा परम्परा तथा उसके श्राघार रतम्म 
ध्यान-परम्पता मानने चाहिये | इस श्रध्याय में पृजा-परम्परा वी प्राचीनता पर सास्कृतिक दृष्टि 
से एक फिहंग्रम हस्टि डालमी है। आगे म इस परम्परा पर दो पृथरू अध्यायों पा सूजपात 
करेंगे जिनमे ऐतिद्वासिक दृष्टि से पिवेचना होगी | 

निपन्‍्तन से आनव ने अ्रद्ृष्ट शक्ति के प्रति मीति भावना अथवा मक्ति-भावना किया 
आहमक्षमपण की भावना से हिसी न किसी प्रकार से किसो न कसी पदाथथ को उस श्रद्दाद 
शक्ति की प्रतिकृति भ्रथवा उसका प्रतिनिधि मानरर अपने प्रभु के प्रति भाव पुष्प चढ़ाये हैं। 

सी भावना को इम पृजा के नाम से पुकार सकते हैं| पूजा शब्द का यह श्रत्यन्व स्थूल 

ऐतिहासिक एव ब्यापक श्र है | ग्रन्यथा शाध्तीय इृष्ठि से पूजा शब्द का अथ इस श्रथ से 
पिलक्षण ही नहीं विशिष्ट मी है | 

जित्त प्रकार से देवयश श्रथवा याग की सम्पन्नता ब्य, देवता एवं त्याग की भिविधा 
प्रक्रिया पर श्राश्नित है। एक द्रव्य विशेष--द्धि, दुग्ध, श्राज्य, धान्य श्रादि को मस्नोचारण 
सहित जय झिसी देव-विशेष के प्रति त््याग--उत्स्म (श्राहुति) करते हैं उसी प्रकार पूजा भी 
एफ प्रकार से याम दी है जिमम भी एक देवविशेष के प्रति किसी द्वब्य विशेष-पृष्प, एल, 

न्दन, श्रत्गवत, वस्त्र श्रादि का समपेण अभिप्रेत हैं। “बूजा प्रकाश? के प्रथम पृष्ठ म ही 
पूजा के इसी श्रिषेयाथे पर प्रकाश डाला गया है *-- 
#तन पूजा नाम देवतोद्देशेन दब्यत्यागात्मकत्वाद्राग एव! 

पूजा शब्द का यह अर्थ पूजा परम्परा के श्रति विकसित स्वरूप का परिचायक है। 
परन्तु श्रभी हमें पूजा परम्परा के श्रन्धकाराइत गिरिगहरों, भयावह प्रकारड पादपों, उन्हुज्ल 
शैज्ञ शिस॒रा, उद्दामप्रवादिय सरिताओं एवं भीपण वान्‍्तारों के साथ साथ त्तीरसाविणी 
कामपेनुआ, गगनबिदहारी णगेशा (गरुड आदि) आदि के भौलिक खोतों को देंपना है 
जिनके द्वारा उपासन/-गगा की विशाल पावन घारा में इम अवगाइन पर सके | 

पूछा परमारा की ऐतिद्वासिक समीक्षा में सर्वप्रथम श्रनाय/स हम वेदिय-युग तथा 
मिन्बु-घादी सम्यदा के उस सुदूर भूत में अपनी दृष्टि डालते हैं--.प्राय इस विपय की 
मीमासा म विद्वानों ने यही प्रणाली बस्ती है | इस पद्धति मे न तो इृढ़ निष्षप॑ निकल पाये 
हैँ और न समीक्षा मे पूर्ण सतोप द्वी आप्त दो सका है। अत हमे मानदीप संस्कृति पे 
ध्यापक आधारभूत सिंान्तो वो अपनाना दे जिनसे इस विपय की समीक्षा में कुछ विशेष 
सम्तोष फ्ाहोसके] 
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पूजा-परम्परा 
[ सांस्कृतिक दृष्टिकोश के आधार पर ] 


भारतोग प्रतिमा-विज्ञन वी श्राधार-शिला पूजा परम्परा तथा उसके श्राधार रतम्म 
ध्यान-परम्पग मानने चाहिये | इस श्रध्याय में पूजा-परम्परा की प्राचीनता पर सास्कृतिक दृष्टि 
से एक बिहँगम दृष्टि डालनी है) आगे दम इत्त परम्पए पर दो पृथर अ्रध्यायों का सूतरगात 
करेंगे जिनमे ऐतिहासिक दृष्टि से पियेचना दोगी | 

निरन्तन से मानव ने अद्दष्ट शक्ति के प्रति मीति मायना श्रथया मक्ति-माषना क्या 
आत्मत्मर्पण की मायना से र्तमी न किसी प्रकार से किसी न कसी पदार्थ को उस श्रदृष्ट 
शक्ति वी प्रतिकृति अथवा उसका प्रतिनिधि मानरर अपने प्रभु के प्रति भाव-पुष्ष चढ़ाये हैं| 
इसी मावना को इस पूजा के नाम से पुकार सऊते हैं। पूजा शब्द का यह अत्यन्त स्थूल 
ऐतिद्वासिक एवं व्यापक अर्थ है | अन्यथा शाह्त्रीय दृष्टि हे पूजा शब्द का अ्र्थ इस शर्थ से 
पिलक्षण ही नहीं विशिष्ट भी है 

जिस प्रयार से देवयश झथवा याग कौ सम्पन्नता द्रव्य, देवता एवं त्याग की त्रिविधा 
प्रक्रिया पर आाशित है| एक द्रष्य विशेष--दधि, दुग्ध, आज्य, धान्य श्रादि को मन्नोचारण 
सहित जब सिमी देव-विशेष के प्रति त्याग--उत्सग (थ्राहुति) करते हैं उगी प्रकार पूजा भी 
एक प्रकार से याग ही हे जितमे भी एक देवबिशेष फे प्रति किसी द्रब्य विशेष--पुष्प, पल, 
चन्दन, श्रतत, बस्त आदि का समपेण अ्रमिग्रेत हैं । थूजा प्रकाश! के प्रथम प्रृष्ठ में दी 
पूजा के इसी श्रमिवेयाय॑ पर प्रकाश डाला गया है :-- 

#ततर पूजा नाम देवतोहरेम द्रष्यायागात्मक्त्वाद्ाग एव” 

पूजा शब्द का यह अ्र्य पूजा-परम्परा के श्रति विकृित स्थरूप का परिचायक है। 
परस्थु श्रमी इमें पूज-परम्परा के अ्न्पकायइत गिरिगहरों, मयातह प्रकारंड पादपों, उस्दृक्त 
शैल-शिससे, उद्ामश्वादिणी सरिताशों एव्॑ भीपण कान्तारों के साथ साथ क्ौरताविणी 
कामवेतुओ, गगनबिद्दरी छगेशों (गरंड आदि) श्रादि के मौलिक सोतों को देखना हे 
जिनके द्वारा उपासनानांगा की विशाल पावन धार में इम्र अवगाइन कर सकें। 

पूडापफ रा थी ऐतिह[मिक समोक्षा में सर्वप्रथम श्रनायास हम बैदिक-युग तथा 
फिखु-पाटी सभ्यता के उस सुदूर मृत में अपनी दृष्टि डालते हं--आयः इस विषय की 
भौमामा में दिद्वानों गे यहां प्रणाली बस्ती दे | इस पद्धति में न तो इृढ निष्मप॑ निदल पाये 
हूं और न सर्माक्षा में पूर्ण सग्तोप ही प्राप्त ह्ो सका है। श्रतः हमे गानदी7 मंरक्द्रि फे 
इपापक आाधारयूप सिद्धास्तों वे। श्पनाना है जिनसे इस विषय की सर्मक्षा में कुछ रिशेष 
गस्तोप पतहोंसये। 
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सृष्टि की विविधता एवं विमिन्नता ही ने उसकी एकता का निर्माण क्या दे। 
किसी मो युग में समानश्रेणीक मनुष्यों की कल्पना स॒प्टि पे मियमों थी अजत' ही होगी । 
पुनश्च आ्राधुनिक काल विभाजन की जो रोली इतिहासफारों ने अपनायी है--श्रस्भ्य युग, 
अधंसम्य युग, सग्य सुग-- पापाण काल, लौह-पाल ताम्रकाल शादि-वह मी जया सर्यथा 
निर्दोष है ! विकासव।दी योरोपीय प्रिद्यान्‌ भले दी इस ऐतिदासिक परम्परा पर प्रश्य रख्वें 
परन्तु हाठवादी भारतीय विचारका को इसमे सन्तोप नहां मिल सत्ता ) प्राचीन हिन्दुओं 
की सत्य युग, नेता, द्वाउर एवं कलि-युग--इस चतुर्मयी बाल-विभाजन प्रण्शाली में दासवाद 
का दी प्रचएड रूप प्रह्त द्वोता है। अरत- भारतीय विज्ञान की विभिन्न जीवन-पासाश्रों फे 
उद्गम में विरासवाद श्रथवा हासवाद के मापदरइ से समीक्षा उतनी मुरुद है बह समी के 
समझ में झा सफ़ती है ) श्रत, मुत्रिधा की दृष्टि मे हस चक्कर में न पढ़कर एक मध्यम मार्ग 
की खोज ही विशेष उपादेय है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर विशेष शास्था न रपक्र यदि 
इम साहटतिक दृष्टिकोण को झपनायें तो इसकी मोमासा में हमे थोड़ी सी मदद मिल 
सफ्ती है। 


यह प्रथम ही संकेत किया जा चुका है झ्ि मारतीय समाज अ्थया किसी समाज से 
सभी लोग एक ही विचार-धारा, एफ द्टी बुद्धि-स्तर अथवा एक ही मर्यादा के नहीं। 
विभिन्न भेणीर मनुष्यों से ही समाज सम्पन्न होता है| अतः जद्दा वैदिक युग में उच्चस्तर के 
पिद्दान्‌ मेधावी कवि ( उन्हे ऋषि किये श्रथवा ब्राह्मण कटिये ) लोगों ने श्रपनी उपासना 
की तृप्ति म काल्पनिक देवों की अवतारणा करके उनके प्रति भक्ति के उद्गार निकाले, 
उनको सन्तुष्ठ करने के लिये यश का विधान बनाया; बहोँ जो निम्नभ्रेणी के पुरुष थे, भले 
ही वे अनार्य ही अथवा द्वाविड हों, गागेय घाटी से सम्यन्धित हो अथवा सिन्‍्धु घाटी से, 
दिमाद्वि की उपत्यकओं ने श्राच्छन्न उच्तरापय के निवासी हों अथया विल्याद्वि से शाच्छक्ष 
दक्षियापथ के, उनती भो अ्रपनों कोई न कोई पूजा-प्रणाली--उपासना पद्धति अयश्य 
हागी | वास्तव में चेदिक काल में जो उपासना पद्धति बैदिक यागों के रूप मे उल्लिखित 
मिलती है उसमे जनता-तनादन की परम्परा वा सर्वंधा अभाव था | 

चिस्ततन से मामव अदृष्ठ शक्ति का सहारा लिये ब्रिना अपने कसी भी मानवीय 
ब्यापार में अग्रसर नहीं हुआ | प्रकृति के भयावद्द एवं विभुग्धकारी दृश्यों ने जगन्रियन्ता तथा 
ब्रशति के इन पदायों जे श्रति सहच कौनूलल ही नहीं उन्पन्न किया भक्ति के भाव, विनश्नतः 
के उद्गार एप श्रात्मसभर्परएए की अमिलापा किया तह्लीनता एव तन्‍्मयता की श्रजल्ल घारा 
मानव के हृदय मे स्वत्त सम्भूता हुई अन्यथा मानव पशुता से न उठता | मानव का परम 
एवं पुनीत परमोस्करप तथा परम पुरुषाथे तो देवत्व की प्राप्ति ही हे। युग-धर्म, देश विशेष 
की जलवायु एव विशेपताओं के वश, मानव ने इस दिशा में विभित्र रूप से कदम बढ़ाये | 
कालान्तर म सभी मंस्कृतिया ने देवभायना एव॑ँ देपे पसमा को ज मे दिया । मानव सम्यता वा 
चह स्वर्ण युग था । सम्यर्‌ संकल्प के बाद ही सम्परू प्रथल वा अवसर आता है | शुभ संक्त्प 
ही मानव को उन्नतपथ की श्रोर ले जाते हैं | देव मायना से देवोपासना का युग इस हृष्दि 
से अधिस सम्य तथा समृद्ध मानना चाहिये | 
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भारतीय संल्‍्क्ति में तथा उसकी सभ्यका वी कहानी से सानय ने अ्रनादिकाल 
से द्वी देयभावना या देवोपासमां वी तो बात ही क्या 'देवभूवता! का भी अनुभव 
किया। यही कारण है कि इस देश को सम्पता एप संस्ट्रति वे इन उदात्त एप अत्यन्त 
प्रशस्त सिद्धास्तों को प्रथम जन्म देने का गौरय मित्रा ) देयों की कीड़ा भूमि भी इसी देश 
को होने की गरिशा मिली और महिम( मिली पुराणयुब्प रे पुनीत चरणों से पावित 
हाने तो आर यार | इस उपाद्धात मे यह निएक्र्प निझुलता है कि इस देश ये सुदूर अ्तीत-- 
वैदिक घुग अथवा वैदिकपृव॑-युग---सिन्धु सम्यता युग रे जो पूजा परम्यश श्थवा उपासना- 
पद्धति प्रचलित थी और जिसके थोडे मे साहित्यिक एपं कलात्मक प्रमाण प्राप्त होते हैं 
उनमे इम उस पद्धति के सावेजनीन मभ्वरूप को स्थिर नहीं कर सकते हैं। श्वागे इस विपय 
वी विशद समीक्षा में देसेंगे कि थैदित साहित्य मे प्राप्त नाना निर्देशों से भी हम इसी 
निर्णय की थिद्धान्त पक्तु पे रूपम ले सकते हैँ फ्रि उस समय फ्री देवोपासना की 
याग पद्धति सार्जनीन पद्धति नहीं थी । 


मानव सभ्यता वी कद्धामी मानव पे रहन सहन, भोजन-मणशन, श्राच्छादन एवं 
चिन्तन की कद्ानी है। मनुष्य विचास्वान्‌ प्राणी है श्रत समातन से बह श्रपने 
यष्टा पे सम्बन्ध में, भ्पगे तरक्कों एवं उपकारकों के सम्पेस्ध में से।चत श्ाया है। 
'समरा्रण-यूतघार! ते राहदेवाधिकार नामक एय अध्याय का यही मर्म दे कि मानव यदि 
बह मानव ( पश्च नहीं ) है तो कभी नहीं भूत सका कि एज रुमय था जय बह देवों का 
सददचर था। 

देवों से मानवों ये उस श्रतीत परायवय ने सानवों यो पुन. देवमिलन ये लिये 
मद॒ती उत्तण्ठा प्रदान बी है । चिस्तग से इसी उच्रश्ठा से मानय से अपने प्रत्येक व्यापार 
मे देग-मिलन फी चेश की विभिन्न साययाश्रा एवं साधनों व्‌ द्वारा यद प्रयत्म स्या फि यह 
कमे देवा वा सामीष्य प्राप्त कर सरे । इस देश के जो विभिन्न दार्शनिक एय धार्मिक सिद्धात 
एवं विश्वास अकल्वित हुए उनमें सभो मे सासय यी इसी चेष्ट फ दर्शन द्वात है। वैदिक 
पर्म काणह, उपनिपदों ये श्रात्मशान! प्रलशान! प्तत्‌ त्वममि! ध्यद्रमस्मिं श्रादि श्रगेष 
धार्मिक एवं दाशनिक सिद्धास्त, इसे तथ्य के प्रय प्रमाण हैं। श्रव विर्विदाद है कि 
मजुष्य श्पनी श्रात्मा (जो परमात्मा या दी छपु रवरूप है ) मे अपने सइचर दुय 
है वार यार्यरर के होते हुए भी साय श्यका शो स्सी राइय जरदों कर यरा । देकों रे 
सानयों के मानस मिलय की इसी बद्धानी या नाग देंगे ये एयं देत पृश्त है। यह सदा 
विद्यमान रही । श्रत देर पूणा की परम्परा फो मानव समस्पठा ए | संस्शधि से एव सा विलिक 
एवं सा्रेह्तीग संस्‍य के रूप मे एम परिरल्पित वर सकते है | 

मनुष्य झपती तिमिस्त घार्मिक उपचेब्त्रा तप्य फर्म बणए ये दारा देयों पे प्रोध 
गो शान्त वरने मे हग्प है। सनातन से मउपष्य चैयतिक एप ? झातिए दोपों रूपी मद 
प्ररशा में ऐपेस है | हपणर मत य से श्राया दस्स पुरपार्थ माउ अपर मस्त श्रथया 
देवभूपरा बना रापा दे। सगार पे सभी भ्मों ने और यदे बडे धर्माचायों मे सदेय पही 
शिक्शया हि इस आपने जयंत में देर दर्शन की स्पोति यो सरैय रगसयाते रहें । 
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यह प्रथम ही सेकेत किया जा लुफा है कि सभी मनुष्यों वा बुद्धि-स्तर एवं छुदय 
की सम्बेदना एक समान नहीं हो सकती | सानव समाज वो विभिन्न वर्गों में विभाजित 
करने की प्राचीन परम्परा या यही मर्म था। अ्रतः जहा विद्वान्‌ मेधावी ब्राह्मणों के लिये 
आत्मजशान ओर ब्रक्मशन के सिद्धान्त सुकर हो सकते थे वहाँ श्रज। एवं निम्न भेणी के मनुष्यों 
के लिये न तो ऐसे दुरूद एवं जटिल मिद्धात बोधगम्य ही ये और न उपरारक | श्रतः उनकी 
उपासना के लिये, उनयी आत्मतृष्ति के लिये, उनवी देव भावना मी प्रेरणा के शमम के 
लिये कोई न कोई आचार, कोई न बोई पद्धति होनी ही चाहिये। शतएव मनीपी समाज- 
शादियों एवं घरं-गुरओ ने समाज के इस प्रदल अंग के हढिये देवोपासना को प्रद्ो- 
पासना के रूप में रिथिर स्थया | प्रतिमा पूज एक प्रकार से प्रतीगोपास्गा टी तो है । 
भारतीय ईश्वरोपासना अथवा देवोपासना-पद्धति में प्रतिमा-पूजा का एक प्रकार 
से गहित स्थान है | भारतीय घर्म (भ्यतोःम्युदयनिःश्रेयससिद्धि: स धर्म;?--गतः 
धर्म का परम लद्य निःश्रेवल अर्थात्‌ मोक्ष है ) के दृष्टितोण से सानव का परम पुरुपार्भ 
मीज्ञाधिगम है | यह मोक्षाधिगम अ्रथवा मुक्ति-प्राप्ति प्रतिभा-पृजा से प्राप्त नहीं होती;-- 
०पापाणक्रौदमणिसन्मयविग्रहेपु पूजा पुनर्जननभोगकरी मुमुक्तो, | 
तस्मायतिसस्वहदय,चंनमेव. कुर्याद वाद्याचंम परिहरेदपुनभंचाय ॥ 
अर्थात्‌ मुमुक्तु या मोक्ष के अमिलापी यति के लिये पापाण, लौह, मणि, मत्तिका 
आदि द्रव्यों से विनिर्मित प्रतिमाशों की पूजा वर्जित दै। बह पुनर्जन्मकारक है। श्तः 
यति को देवाचन अपने ृदय में ही बरना चाहिये। वाह्यचंन उसके लिये बप्य हे। 
उससे पुनर्भय-दोष आपत्तित होता है | 
प(ठु सभी तो यती है नहीं, रुभी मुमुक्त कद्दा से हो सफ़्ते ! श्रशों के लिये--निम्न 
बुद्धि स्तर बालों के लिये नोई परग्पण आवश्यक है | वरतणव 
४शिशव्रम स्मनि पश्यन्ति प्रतिमासु न योगिन-। अज्ञानां भावनारथाय प्रतिमा: परिकत्पिता: ॥?? 
अर्थात्‌ योगी लोग तो शिव वो अपनी आत्मा मे ही साह्ालार करते हैं नकि 
प्रतिमाओं में | अतः श्रजों के लिये देवभावना के सम्पादनार्थ प्रतिमाओशों का १रिकल्पन 
किया गया है | 
भारतीय श्रार्य-विचारकों के ये उद्गार एवं धर्म म्बचन यद्यपि अपेक्षापत सध्य- 
काली ही हू परन्तु इनमें प्रतिमा-पूजा अ्रथय्रा प्रतीकोपासना की श्रति पारतन परम्परा पर 
आपश्य एमन्वपात्मक दृष्टिकोण का पूर्ण आभास प्राप्त होता है । 
आतः निष्कर्पःरूप में यढ कहना सर्वधा संगत ही होगा फ्रि प्रतीकोपासना 
( जिसके गर्भ से प्रतिम'यूजा रा जन्म हुआ ) उतनी दी ग्राचीन हे जितनी मानव सम्यता | 
सह मानयहा की संबे4 रूदनरी रही है। पिमा दसके मानवता एम क्षण में उसे भी 
उन्छयाम न ले सकी | ग्रतः पिद् ना के तफ-पितरे, वाद-विवाद, श्रालोचमा प्रत्यालोचना 
एवं गपेपशात्मक ऐतिहासिक अनुसन्वान मले ही शास्त्रीय दष्डि (8 080७णां6 70076 
| ए३०४७ ) से ठीक द्वों परन्यु ब्यापक्त सास्ट्ृतिक दष्टि-कोश ( जो इस ग्रन्थ का स॑न-बीज 
है ) ने यइ मानना अनुचित न होगा कि उपासना की यह परग्पसा वैदिक युग अथवा 
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पैदिक युग से मी प्राचीनतर युग (उसे सिंघु-सम्यता ऊृदिये ग्रथवा साथ सभ्यता कदिये अ्यवा 
पापाण-फालीन या उत्तर-पापाण कालीन श्रथय्रा ताम्र युगीन सम्यता कद्िये) मे विद्यमान 
थी | आगे प्रतिमा-पूजा की ऐतिहासिक समीछा में इस अवचन के प्रमाण पर भी संकेत 
किया जावेगा । 


पूजा के प्रतीकों (00]908) पर ऊुछ संकेत किया जा चुका है [दे० प्रि० प्र०) | 
अनेकानेक देवी एवं देवों के श्रतिरिक्त पूजा-म्रतीकों को एक दीर्प-यूती हे जो समातन से 
इस देश के उपासकों की श्रभिन्न अंग हैं। 

बूकज्ष पूआा--पूजा-परम्पय में इृक्त पूजा बहुत प्राचीन हे। स्यग्रोध, अश्वत्य, 
आंम्र, विल्व, फदली, मिम्य एवं आमलक पिशेप उल्लेपनीय हैं | हिन्दू पचाह्न 
(02)09007) में इन विभिन्न दृन्षों वी पूजा का वर्ष के विभिन्न दिचसों एवं पर्वो पर विधान 
है। ज्येष्ठ की श्रमावास्या में बट-साविती पूजा, वार्तिर की अ्द्षय-नवमी मे आमलक पूजा तथा 
सोमवती अ्रमावास्या में अश्वत्थ पूजा से हम परिचित ही ह---दसी प्रकार अन्य इत्नों की 
गाथा है | ठुल्मी बुन्न तुलसीकृत रामायण के समान प्रत्येक द्विन्दू घर का श्रमिन्न श्रैग बन 
गया दे | दक्षिण भारत फे शिव-मब्दिरों में बृच्तों का पिशेष महत्व दै। भौदिर के ये पृथ्य 
बृत्ष स्थज्ष-वृक्त के नाम से पुतरे जाते हैं। मदुरा के मीनाक्षी-सु दरेश्वर वा बदम्य दत्त 
तथा भिचनापल्ी के निकट जम्ुफेश्वर का जम्पू-इच्ष इसी कोटि के उदाइरणु हैं| भारतीय 
स्थापत्य एवं भारतीय पूजा-परग्परा के सुफुद सणि--हिन्दू प्रासाद ने कलात्मक, धार्मिक एवं 
सास्वृतिक प्रिकास में बृत्षों ने बढ़ा योग दिया है। झ्ागे इसी पीढिया के एक श्रष्याय 
'अ्र्चायह! में हम इस विपय की पिशेष समीक्षा करेंगे | 
नदी-पूजा 

बुत्ों से भी बढ़कर इस देश में श्रवसर-विशेष पर (जेसे थुत्र जन्म, यशोषबीत, 
गिवाइ आदि) नदी-पूजा वा माहदत्म्य दे। गंगा-पूजा हिन्दू-परिवार के लिये एक श्रनियार्य 
धार्मिक उत्य दे। गंगा, गंगाजल श्रौर गंगा-स्नाग से बढ़कर हमार लिये और क्या 
पावन है ! भारतपर्ष के साश्कृतिक जीवन में जननी एवं जन्मभूमि वे समान ही यगा 
गरीयगी दे। स्वर्ग-मुक्ति-प्रदाविनी गंगा का गान मक्तों की कए्ठ-लहरी वा सनातन से 
पिपय रहा है। शतरा गंगा सतीयों का श्राज भी साहित्य हमारे थीच में है। गंगा ने 
मारतीय धर्म की रक्षा की है) सत्य तो यह हे ऊफ्रि भारतीय धर्म का प्रिज्रास ही गंगा 
कै सै्त यूल पर हुआ । गागेय घाटी पर पद्नवित ग्राचौम आाम-सम्पता (यंदिय, उत्तर- 
बैदिक, स्मार्त, मद्दार व्य उालीन एपयं पौगशणिक - सभी शासायें) के भक्षुस्ण रक्तण थे ल्यि 
सइसशः; तीर्थ स्पानो, मन्दिरों एवं रनान-पढ्ों का निर्माण इस तथ्य के जीते जागते निदर्शन 
है। काशी, प्रयाग, दरिद्वार आदि शातरः तीय-स्थान गंगा के किनारे ही हैं। दिल्‍्दू जीवन 
में गंया का साइचये सनातन से है। झाज मी इम अपने दैनिक स्नान में गगा स्नास ये' 
अमाय में मारत की परम पुनीत सात सरिताओं का आवाहन करते हैं : 

गंसे व यमुने चेक सोदत्वरि सररतिय 
मर्मदे सिन्धु कायेरि झले३रिमन्‌ पन्नियि बुर ॥ 
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विशाल भारत वी एवं विशाल मारतीय सस्कृति एवं स्वदेश प्रेम की यह सुन्देर 
कल्पना अद्वितीय है। अस्त । गंगा पे समान ही उपयुक्त इन पुण्यतोया सरिताओं वी 
पूजा भी देश-मेद एवं स्थान भेद से सर्वत्र प्रचल्ति है| दक्तिण में कावेरी गंगा बे समान 
ही पूज्य एवं पव्रित दे । कावेरी के तट पर विभिन्न दाक्षिणात्य धार्मिक पीठों का निर्माण 
हुआ है। श्रीरंगम्‌ चैष्णव-तीर्थ बावेरी तट का विशेष पायन मन्दिर दै। इसी प्रकार यमुना, 
सिन्धु, नर्मदा श्रादि पवन नदियों की कहानी है | 


परत पन्ना 
प्रकृति के मुन्दर एवं लोफोपकारी पदार्थों वी प्रष्ठ-भूमि पर ही इस देश की सम्यता 
एवं संस्कृति का निर्माण हुआ है। मानय-जाति के इतिदास-वेत्ताओं ने ग्यमव फा अथम 
भम्म प्रकृति-याद ([88६0४8॥89) माना है। प्रदृति के पाथिय पदार्थों में वृक्षों, पर्वततों 
एयँ नदियों का प्रथम परिगणन होता हे। अतएव प्रकाएड पादपा, उद्दाम-प्रयाटिणी फल 
'झिविनी सरिताओं एवं भयावह एप विमुग्धकारी पर्वतों के दृश्यों ने मनुष्य के छृदय में भय 
एज वित्मय के भावों को जन्म दिया। इन्हीं मा्वों ने उपासना का उपजाऊ मैदान 
तैयार किया । 
पर्यद की पापाण-शिजायें प्रस्तर प्रतिमाओं की पृव॑ंज हैं। पत्थर के शालग्राम, 
बाणुलिंग आदि स्वथम्भू प्रतिमाश्रों मे पव॑तों की अति प्राचीन देन छिपी है। श'लप्मामों एवं 
बाणतल्िंगों की विशेष चर्चा आगे द्रष्टब्य है। बेसे मी पर्बत हिन्दू-धर्म में पवित्र एवं पृथ्य 
माने जाते हैं। महाकषि कालिदास ने नगाधिराज हिमालय को “देवनात्मा! कहा हेजो 
प्राचीन पौराणिक परम्परा के स्वथा झनुरूप दे | घर घर में गोयधेन-पूजा (गोमय निर्मित) 
पर्वत पूजा तो श्राज भी जीवित रफ़्से दै। पर्वतों ने ही हिन्दू-आसाद को फ्लेवर प्रदान 
किया है। प्रासादों की विभिन संज्ञाओं एवं आकृतिया में भारत फे प्रसिद्ध सभी पत--मेर, 
मन्दर, केलाश, सर्वोत्तप से विराजमान हैं। 
घेनु पूजा (पशु-पूजा) 
मारतवर्ष में गौ को गोमाता के नाम से सम्योधित बरते हैं। गोपालकृष्ण के साथ 
गौओझों के पुरातन पावन साध््वर्य क कारण ग्रौश्वों का इस देश में ओर मी भ्रधिक मान है। 
स्वर्गीय कामयेनु की सनन्‍्तति होने मे कारण रर मह्दाप्रतापी सूर्यवशी मद्दाराज दिलीप छी 
आराध्या होने के कारण शी भ्रस्येक हिन्दू के लिये परम पृष्या बन गयी है। वर्ष में 
गोपाप्टमी का पर्व पशु पूजा का विशेष अवसर द्ोता ही है। प्रति सप्ताह श॒ुक्वार का दिन 
धेनु-पूजा के लिये एक सनातन परम्परा है। गोवत्स फी पूजा मी हिन्दू परिवारों में प्रचलित 
है। इसी प्रवार गज-पृजा (इन्द्रवाइन) सिंह-पूज़ा (देवी-वाइन) श्रादि श्रनेक पशु-धूजा 
निदर्शन दें | नाग-पूजा की परम्परा से हम परिचित ही हैं| 
पक्ि-पूजा 
गरड़ पूजा के माहात्म्य से इम परिचित ही है | यात्रा के अवसर पर गगनोड्ीयमान 
गयढ़ का दर्शन बढ़ा ही शुभ माना जाता है| विजया दशमी (दराइरा) पर हम समी लीला- 
गणेश पत्नी के दर्शन के लिये विशेष उत्सुक एव र्चेष्ट देखे जाते हैं । 


(२६ ) 
यंत्र पूजा 


यंत्र शब्द से यहाँ पर आध्यात्मिक एवं रहस्थात्मक यत्रों से है। यंत्र तो मशीन 
को कहते हैं। मशीनों के ग्राविध्कार से आधुनिक जगत में जिस द्वुतगति से व्यावसायिक, 
राजनोतिक एवं आर्थिक त्तया सामाजिक ह्रान्तियों सुकर हो सकी है उससे य॑त्रों वी महिमा 
का इस अनुमान क्गा सफते है । जब्र पायिव यंत्रों की यद महिमा है तो रहस्यात्मक एवं 
आध्यात्मिक मंत्रों से पावित एवं श्रजुप्राशित धार्मिक यंत्रों की गरिमा की गाथा में क्तिमे 
ही ग्रन्थ लिखे जा सकते हैं। 

पूजोपकरण यंत्रों का निर्माण किसी एक धातु-विशेष (ताम्न, स्वर्ण, रजत अथवा 
लोद ग्रादि) १९ होता है। ताम्र-पन पर एक गुह्य रेसा चित्र बनाया जातए है श्सि पर 
मंगाछ्रों को अ्रनुपद्भतः सोदा जाता है, पुन" उसे शोधकर पूजक को सदौक्षा पूजा-शिक्षा 
प्रदान की जाती है। 'परिरिष्य के रेपा-चित्रों से यंत्रो का मम विशेष बोधगम्प हो 
सकता है। 

यनो की शक्ति की बड़ी महिमा है। यंत्र पूजा से बडे बडे अनुष्ठान सम्पन होते हैं | 
यों को पृक्ति-प्रदायक भी कहां गया है--भुक्ति की तो बात ही क्या १ यंत्रा फो साधक्रगण 
कभी-कभी ताबीज के रूप में धारण बण्ते हैं। रजत श्रथवा सोने के श्रावरण (088७) मे 
यंत्र को रफ़कर साधक अपने श्रग (गल, ग्रीवा, बाहु अथवा वक्ष) पर घारण करते हैं। 


यँता की इस साधारण परम्परा के श्रतिरि्त एक विशिष्ट परम्परा भी है | ताबिको 
का श्रीचक्क एक रिशिए्ट यैत्र है। इससे सम्बन्ध में शाक्त-धर्म की समीक्षा फे अवसर पर 
विशेष चर्चा की जावेगी | 

प्रतिमा-पूजा के प्रधान प्रतीकों मे देवों एवं देपियो के अतिरिक्त जिन विभिन्न 
प्रतीक का संकीतंम ऊपर किया यया है उससे हम पूजा परम्परा के बहुमुखी विजुस्भण का 
कुछ आभास प्राप्त कर ककते हैं। प्रकृति के उन उपकारक पदार्थों (00]९०।8) के प्रति 
बिनम्नता के भावों ने ही उनकी उपासना का सूजपात क़्िया--यह एक व्यावहारिक तथ्य 
है जो सदेव से वर्तमान रहा । श्रतएवं पूजायरमरा के साथ इन प्रतीकों के साइचर्य के मर्म 
का पूल्याक्नन हम तभी वर सकते हैं जय इस आ्राधारभूत मिद्धान्त को समझ्त लें कि मनुष्य 
में सनातन से उन सभी पदायों (09[0०(8)-वे स्थावर हैं श्रयवा जंगस--के प्रति 
इृतरता किया विनप्नता श्रेथदा भक्ति प्रकट की हे जो उसकी जीवन यात्रा मे फ्सी न किसी 
प्रकार से उपकारक हुए हैं। 


प्रकृति मनुष्य को थान्नी है। दक्चों की छाया, उनकी शाणाओं के अमनेकामेक 
उपयोग (शालमरन--छापर, पन्तनी, क्रिवाडे श्रादि) पल्ञवों के अचुर प्रयोग, नदौवल का 
जलपान, उसकी घाटा में श्रवगाइन, मजन, तेरण, पर्वतों की उपत्यवाशं के उपराऊ 
मैदान, गुपाओ के गम्मीर सुरक्षित मुह दुर्ग, दिम एवं झातप के वारण के अबल प्रार्च न 
साधन; दूर का प्रकाश, चन्द्र की आरहादकारिणी ज्योत्ला; नक्षत्रों का मुक्त मनोइर मण्इल, 
गगन का विमुग्धकारी विस्तार, पशुओं के द्वारा कृषि कर्म, थेतु से दुग्घपान; पत्तियों के भी 


( ३० ) 


(0 प्रयोग, इन सभी में मानव यी रक्ता तथा उसके जीवनोपयोगी साधनों के 
टाव गे उपकारक-उपकाये सम्पन्ध ने इतशताप्रशाशन में पृजापरम्परा का पप्तवस 
पीएम किया! 

; एक शब्द में सानव जाति का अ्यम धर्म प्रहतिवाद /(पधपापावा्ा)) था | 
अ्रतएव मानय को प्रथम पूजा प्रद्धति पूजा स्वाभाविक थी! ऋग्वेद की ऋचाओं में प्रहृति 
की उपासना का विश्व के इतिहास में प्रथम प्रमाण प्राप्त दोता है| 

श्रस्तु। सास्कृतिक दृष्टि से पृजा परम्पगा उतनी ही प्राचीन है जितनी मानवसम्यता 
इस मत को स्थिर रूप में मानने पर भी मनुष्य की जिशासा श्रमी शान्त नहीं हुई है। श्रय 
भी हारे पूजा-परम्परा वी प्राचीनता के आवूत उद्मूत होने हैं। प्रश्न यह है कि मारत- 
वर्ष के सास्कृतिक इतिहास में देव पूजा का कब प्रारम्म हुआ १ इस प्रश्न थी ऐतिहासिक 
छानबीन इस श्ांगे के श्रध्याय में करेंगे। परन्तु सास्ृतिक दृष्टि से इस विधय वी थोड़ी 
सो झौर मीमासा अ्रपक्धित है | 


मानव-जीवन का प्रद्धृति के साथ श्रमिन्न एवं घपमिष्ठ साइचर्य स्ब-विदित है। यह 
सम्बन्ध संच्यापी है। भारतवर्ष मे मी प्रह्ठतिवाद या प्रथम घ्म पल्नवित हुआ | श्रतणव पृथे- 
वेदिक-फालीन श्रार्यो के धामिक जीवन का फ़ेन्द्र विन्हु प्रद्ोति के प्रमुस पदार्थों (00|९०६७) 
को देवो थ्ोर देवियों के प्रतीक रूप में प्रकल्पित बर स्त॒ति-गायन क द्वारा उनमें देव- 
भारना का संचार किया गया। ऋग्वेद की ऋचार्ये--प्रार्यना-संत इस दृष्टि से उपासना 
अथवा पूजा-परम्परा की प्रथम पद्धति निर्माण करते हैं | फालान्तर पाकर इस ग्रार्थना-उपा- 
सना में श्रग्निहोत्र (यज्ञ) की दूसरी पद्धति स्कुटित हुई ) पूजा-परम्परा का यह द्वितीय सोपान 
माना जा सकता है। 


प्रार्थना में प्रकृति के प्रतीक--देवों और देवियो--इन्द्र, बरुण, सूर्य (सविता) पर्जन्य, 
ऊपा, हृथ्पी--आ्रादि के स्तवन में उनके गुणगान के साथ साथ उनके रूप, उनकी बेष 
भूपा श्रादि की कल्पना भी नितान्त स्वमाविक थी | श्रतएव बैदिक ऋषियों की देव स्व॒तियों 
में देवरूप-बर्णन को म्रतिमा-विज्ञन का पूर्वज समभना चादिये | एस शब्द में प्रतिमा विशान 
([००४०१7७७॥ 5) श्रौर प्रतिमारूपोदुमावना ([0070)0/5 ) या झन्योस्याश्रय सम्यन्ध 
स्थापित द्वोता दे | देवा एव देवियों को युरुप एप स््री रूप मे उद्मावित कर, उनके वाहन 
(रथ झादि) आभूषण, बख््र एवं श्रायुध आदि की कल्पना ही कालान्तर में प्रतिमा निर्माण 
की परम्परा को पल्ल॑वित करने मे उपकारक हुईं। ऋषियों की ये प्रार्थनायें आगे चलकर देवों 
के पौराणिक, आगमिक एवं शिल्पशात्नीय वर्णनों (जोग्रतिमा निर्माण के आधार हैं) के 
जनक माने जावे तो श्रत्युरित्र न होगी ! 

वैदिक विचारधारा को ही पुराणों श्रीर आगमों का खोत समभना चाहिये। 
विभिन्नता एवं विकास देश एवं काल की मर्यादा से प्रतिफलित होते हैं । अ्रतएव वैदिक 
देवों का हास श्रथवा विकास पौराणिक देवों के उदय की द्ृष्ठभूमि प्रकल्पित करते हैं। 
इस विषय की विशेष समीक्षा शेत्र एवं वेब्दव धतिसा-लक्ष्ों से विशेष रूप से की जावेगी ( 


(३१) 


यहाँ पर चेपल इतना ही शातब्य है कि वेदों एवं वेदाड़। के बाल में उपासना पद्धति वा 
स्परूप विशेषयर वेयक्षिक ([0090 ४980) था। झायों वी अ्रग्निपृजा श्रति पुरातन 
संस्था दै। श्रा्थों के भाई पारसी आज मी उसे पूर्ण रुप से जीपित रक्‍्से है। उसी श्रमि-पूजा-ररंपरा 
ने अनुरूप श्रग्नि म॑ दें।ता विशेष के लिये आाहुति देवर यजीय कर्म ही देव-पूजा का तस्का 
लीन स्वरूप था | उस पृजा ये भी प्रमुण श्रग देव ही ये जिनयो लक्ष्य में रसरर श्राहुति 
दी जाती थी. तथा उमम बग्दान मांगे जाते थे | इस प्रतार बेदिक झ्ायों वी उगसना के 
दोनो स्वरूप -प्रार्यना एवं श्रग्निहोत - दोनों में दी देवदर्शन प्रश्यक्ष है) ऋग्वेद की 
उपासना परम्पण, यतुपद अथवा अधथयवेद एवं बदाज्ञो कर समय में अर्थात्‌ उत्तर चैदिक 
वाल में जाकर एक अत्यन्त गिक्मित याग परम्परा के रूप म स्थिर हुई | इस यागापासना 
के प्रति आरण्यवा एवं उपनिषदां ये समय प्रान्तियारों परियतन परिलत्तित हुए-- 
पहुदेववाद के स्थान पर ऐसेश्वर्बाद--अद्वावाद ने आयी के दया एवं मस्तिष्या पर ग्राकर 
डरा शाला | 


इस प्रयार प्रार्थना मप्रो एव श्रस्निहोर्ता के द्वारा देव पूजा अर्थात्‌ देव यज्ञ उस सुदूर 
अतीत की श्रार्य परम्परा है जा रैदिक युग म विकसित हुई | परन्तु तत्वालीन भारतीय 
समाज + दो प्रमुपष ञ्रा घ--आ्रार्य एव श्रार्येतर एतद्रेशीय मूल निवाभी (रिन्हें श्रमाय॑ 
फहिये, द्राविड़ व हिये या और कई नाम दे दीजिये)। जहाँ तक आरायों का सम्यन्ध है उनकी 
पूा पद्धति का बया स्यरूप था--हुस पर सफ्रेत किया जा चुवा है। श्रार्थेतर एक विशाल 
समाज श्रथवा वर्ग वी में! तो कोई उपासना परम्पग अ्थया पूजा-पद्धति अवश्य होगी ! इस 
विशाल भारतीय सम्ताज वी उपातना वा के-द्र-किन्बु- इच्, बनदेबता, सस्ता, पर्य॑त, पर्बत- 
पढ़िया », पक्षि अ्रथया पशु होगा--यह दम आय कर सकते हैं | परन्तु एक महान्‌ जाति 
के सभ्पक में श्रासर उनयी सम्यता एवं संस्कृति मे शवश्य परिष्वार एवं परिवर्तन हुए, 
द्वागे | जता एवं विजित वी कहुता एवं प्िद्ेप जय समाप्त हुआ, पारत्परिक श्रादान प्रदान 
प्रार्म्म हुआ, सास्कृतिक मिश्रण पे स्वर्णिम प्रभात का जब उदय हुआ, उत्त ममय दोनों 
के संसिश्रण जन्य श्ादान प्रदान से दोनों की धार्मिक, सामातिक, श्रार्थिक, राननीतिक, 
पारिवारिक--सस्दृति एवं सभ्यता के पूरक घटकांम परिवर्तन, सख्वस्ण, श्रनुवरण एवं 
समन्‍्वय तथा सामन्‍्जस्थ श्रवश्य प्रस्पुरित हुआ द्वोगा। जातिया जे सम्मिश्रण इतिहास 
बा सद सयमास्य एवं सारसौम सिद्धाउत दै। सत्य तो यह है कि रासार की सभी संस्कृतियाँ 
एज सभ्यतायें ने तो सर्यथा ऐवीतिक (80]4080) हैं और न सयथा विश्द्ध, सभी 
अनैकान्तिक (007908(8) तथा मिश्रित हैं। 


अत इमारी दृष्टि मे बैदिक काल म भी प्रतिमा पूजा (अर्थात्‌ देवों वी प्रतिमा मं 
प्रजा) का प्रचार था। यद्यपि यह मत दूसरे क्प्पाक्रा अनुगामी नहीं तथापि यह सभी 
मानेंगे कि उसी युग में (या उसमे भ प्रूप-ह्िखु नदी सम्यत्ता) अ्रनायों को भी तो बोई 
जीवन घाश थी | श्रत कालान्‍्तर पात्र जब पारस्परिक संस से थायों एवं झनायों वा 
अनैरानेक रुप म सहयोग समन्न हुआ तो हत्मालीन भाखीय धार्मिस जीयन दो प्रमुख 
एव दृढ़ भायओं में पहने लगा-उचूरणीय आयों की गागयर्परा एवं निम्नवर्णोय 


( ३२ ) 


अनायों की प्रतिमा-पूजा-परम्परा | दोनों को क्रमशः प्रिशि धर्म एवं लौक-घर्म के माम से 
पुकारा जा सकता है| वास्तव में भारत में सनातन से लोक-घर्म का स्वरुप ही प्रतिमा पूजा 
या--फिव8० छ०78व7ए णिण९पएं ध6 एशा३ ज्ञाए0 जे 006 ए0क्पता' 
एशॉहुगा क॥ पप्त04, 


यदि हम इस समन्वयात्मर सस्कृष्कि सत्य (8ल्‍7घ९घध० 0ण६पफावो 
गुएए्ञ0॥) को स्वीस्ार फर लें तो देव पूजा की प्राचीनता के ऊपर श्र्बाचीन विद्वानों फे वाद- 
विवाद, तर्क बितर्क तथा गवेपण-अ्रमुसन्‍्धान भले ही शास्त्रीय दृष्टि से मनोरञ्ञक हो सकते 
हं--शनवर्धंक भी हो सकते हैं परन्तु उनके पचडे में हमे नहीं पडना चाहिये | सास्कृदिक 
सत्य ऐतिहासिक तथ्य से बहुत बड़ा है । 


सृष्टि पे ग्रादि से सानवता के विकास वी वह्ानी में इन्द की कथा ही संसार वी 
कथा है | बैदिक एवं पौराणिक सुर-ग्रसुर-उपाख्यान, ऐतिहासिक एवं राजनैतिक कार्य 
अ्रगार्य-इतिइत्त; दाशनिक समुण-निगुश निरूपए इसी म्रकार राजसत्ता एपं प्रजातस्त आदि 
से निस्मन्दिग्ध है कि कभी भी फसी काल में एकत्मऊ परम्परा रह ने सकी। समीझ्ता 
अनेकात्मक्ता ही सार की सभ्यता का प्राण है। 


इसी उदार, व्यापक एवं सास्कृतिक दृष्टिकोण से प्रतिमा-पूजा की समीक्षा में यह 
कहना अत्युक्ति की कोटि में न आयेगा क्ि प्रतिमा-पूजा अन्य पूजा संस्थाओं (जैसे ऋग्वेद 
की स्तुति प्रधान प्रार्थना मंत्रा से देवोपासना एवं यजुर्वेदीय एवं ब्राह्मण-गन्थीय यज्ञ-प्रधान 
उपासना पद्धति) के समानान्तर उस सुदूर वैंदिक-काल श्रयवा वैदिक काल मे भी पूर्व सिन्‍्धु- 
घाटी अथवा नाय्-सभ्यताझों में सखस्ण कर रही थी। मोहन्जदाड़ो और दृरप्पा वी खुदाई 
से प्राप्त एतद्विपयक प्रामाए्य से यह निष्स्पं र्छ होता है। इस ऐतिहासिक सामग्री का 
मुल्याइ्न आगे हे अध्याय (४) भें यिशेष रूप से क्या गया है | 


इसके अतिरिक्त हम यद भी नहीं भूलना चाहिये कि बहुसभारापेक््य बैंदिकयाग 
(जिसका विपुल विस्तार ब्राह्मणग्रन्यों एवं सूताग्रन्थो में पाया जाता हैं) तथा आओऔपमिपदिक 
ब्रह्मोपासना एवं आ्रात्मशन अथवा ब्र्मसाक्षास्कार--वेंदिव-क्राल को अल्पसंख्यक भारतीयों 
(उ्वर्णाय आयों) बी ये दोनो उपाक्षना-परम्परायें इतनी सीमित कही जा सकती हैं कि 
उनवा अनुगभन एवं सामान्य पालन सामान्यजनो वी शक्ति एवं विद्या-बुद्धि के बाहर वी 
बात थी। इन्हीं साम न्यजनो को ध्यज्ञो! के नाम से आगे के शाखकारों ने पुजारा है जिनके 
लिये प्रतिमा-पूजा श्रथवा प्रतीक्रोपासना पर आधारित देवोपासना ही एक्मान अवलम्ब था। 
अतः प्रतिमा-पूजा की परम्परा के द्वार इस देश में एक महान्‌ थार्मिक एवं दार्शनिक 
समम्वय प्रत्युपस्थापित विया गया जो व्यावहारिक दृष्टि से एवं अचार एवं श्रदुगसन की 
सुविधा वी दृष्टि से भी नितान्त स्वमभाविक ही नहीं अनिवाय॑ था। उपनिपदों के ब्रद्गादर्शन 
(एवेश्वस्वादु) एवं तदनुकृल धर्माचरण के साथ खथ प्रतिमा पृजा एवं बहुदेववाद की 
स्थापना--इन दोनों का समस्वयात्मक सामझस्य ही मास्तवर्ष का सनातन धर्म है | 





३ 


प्रतिमा-पूजा की पराचीनता 
जन्म एवं विकास 
[ प्राचीन साहित्य का एक विहृगावल्लोफन ) 


विगत अध्याय में प्रतीकोणसना एवं देवयूजा अर्णीा प्रतिमायना यी रासट्रठिक 
दृष्टिकोण से एफ सरल समज्ञा की जा चुकी है। इस अध्याय में उसकी ऐतिदामिक छाम- 
बीस का प्रयोग जिश्ञाम पाठजों की बौद्ध तृप्ति तो दे ही साथ ही साध इससे इस विषय 
की मीमासा शोर मी झागे बदेगी-- यद भी कम उपादेय नहीं | 


इस विधय थे उपी्ात में एफ जिशेष संत यह है वि सद्ट ऐतिदामिक भीमासा 
पृ्प भ्रध्याय पी स हझतिक भोमागा या प्रेत श्रंग होगा चाहिये ने कि विरोधी श्रेंग । श्रत्तः 
इस प्रस्तायना मे यद्द स्थय सिद्ध हुआ कि जो विद्वान अतिया यूणा को श्रपरेशाएन बैदिय 
पान पे बाद वी परम्परा मानते है उनसे गेश यैमत्य &0: उद्भूत हो गया । विगत श्भ्याय 
पे उपसंद्षर में जो संकेत विया गया है उसके श्मुरार माइस्पेंदाही (रिन्मु सभ्यता) के 
भगायसपों मे प्राप्त सिरर्तिगां, शिवश्यतिमाशों (शुप्ी शित) एप देयी प्रतिमान्रों (मत्ता 
पायधी) पी आधि से एगें उस सम्पता को चपैदिय सम्पण में भी प्राचीनयर मानने गे प्रतिमा 
पूजा को प्रपेज़ बल श्री तीन में समा ब्दोँ तब संगत दे ? 


(३४ ) 


आदि योरोपीय विद्यान्‌ तथा वेंस्टेखर, दास, भद्माचार्य ग्रादि मारतीय विद्वान्‌ विशेष उल्लेस- 
नीय हैं | डा० जितेनद्नाय बनर्जी ( 888 706ए९]०ए7९॥६ ० सींग्रतेप [0000- 
8ाहए॥5 छा. ।। ) ने अपने अथ में इन सभो के मतो की समीक्षा की है। बह 
सबिस्तर वहं। अ्रतलोकनीय है | यहाँ पर इतना ही दिग्दर्शन अभिप्रेत है कि इन विद्वानों मे 
मेक्समूलर ( )[ कएप]|९० ) मैंफैडानल ( #[७०व09७]] ) वथा पिलयन ( प्र पं, 
एए।]309 ) बैदिक्फाल में प्रतिमा पृजा की परम्परा को नहीं मानते; अ्तएवं ऋग्वेद की 
आखचाओं मे प्राप् एतद्धिपयक सामग्री को ब्याख्या भी तदज्ञुरूप ही करते हैं। इसके विपरीन 
बोलेन्मेन ( 90]श8७॥ ) हापकिंस € [05708 ) एस० वी० वैक्टेश्वर, ए० सी० 
दास तथा दृन्दल्वन भद्ाचाय प्रतिमा-प्र॒जा की परम्परा को बेदिक्वाल की समकालीन सानते 
हैं तथा अपने अपने मतों पे दृढीस्रण में ऋग्वेद की ऋचाओ की व्याख्या भी अपने मत के 
पोषण में प्रस्तुत करते हैं | 

अरतु ! जैसा पूर्व ही प्रतिषादित किया जा चुक है कि मले ही उच्चवर्णीय भ्रार्यों की 
उपासना का केन्द्रविग्दु देव-प्रतिमा न भी थी तो भी निम्नवर्थोय श्रनार्यो- यहा के मूल 
निवासियों की पूजा प्रतीकोपामना ही थो और उन प्रतीकों में रुद्न श्रादि देव, लिंग श्रादि 
प्रतीक अ्रसन्दिग्ध रूप से विद्यमान ये। अतः वेदिकराल में भो प्रतिमा-पूजा श्रवश्य प्रचलित 
थी--यह सिद्धात श्रपनाने में कोई श्रापत्ति नहीं ग्रापतित होती | 

प्राचीन साहित्य प्रधान रूप से या भवोश रूप में आायसाहित्य दे। अतएवं खाभाविष 
ही है कि उस साहित्य मे श्रार्य-परम्पराय्रो जा ही प्रतिपादन है। अनायों का साहित्य जेता 
आयों के द्वार बेते सुरक्षित किया जा सकता था १ अवणव उस साहित्य के श्रभाव में भी 
आर्य साहित्य में जो इतस्ततः बहुल सँरेत विसरे पड़े हैं उनके आधार पर इस परम्परा जी 
पापक सामग्री एकतित की जा सउ्ती है। 


पूर्व बेदिक काल 
ऋग्येद की निम्न ऋचाशों का श्रवलोकन कीजियेः-- 
(३ ) ठव्िप्रीयों बपोदरः मुपराहुरन्यमों मदे। इन्द्रो इन्नाणि मिध्वते | ऋ० बेर 
८, ६७, ८। 
(3 ) हरिश्मश रूह रियेश आयसस्त॒रस्पेये यो इरिपा श्रवर्घत | ऋ०चे० १०, ६६, ८। 
(7 ) वच्र' यश्चक्रों खुहनाय दस्यो ट्रिमशो दिरीमान्‌। अ्रस्तइतुरझुत रज. | 
भर ० १०, १०५, ७। 


(।४ ) 'दिवो नर.?, 'दपेश ? । है _ ऋ० बे० ३, ४, ५ । 
(२९) स्पिरेमिरद्ञं: पुरूूप उम्रो यन्न: शक्रभि पिपिशे दिरण्ये, | ऋ० चे० 
२, २३, ६ 


(हा ) विश्नदद्धापि दिरिए्यय बरुणों बस्त निर्शिज्म्‌ । परिस्पशों निपेदिरे। 

ऋ-* वे>० १, २४, १३। 
( शत ) तु मस्यानः एपा देवान्‌ श्रच्छा । ऋण बै० ४, ५२, १५) 
( ५था ) इखास्नी शुम्सता नगद । ऋण उे० ३, ९९७ )े। 


( ३५ 3 


( ॥४ ) एूंरमय सुपिराभिद | ऋ० ब० ८ ६६, १२! 
( » ) चत्वारि श्थ्गा जयाउत्यपादा दे शीर्पे सप्त इस्तासोधल्य | ऋण बे० 
४) ४८) रे | 
(४। ) क इम दशमिममद्र क्रीझाति घतभि | यदा बृताशि जड्डनदथैन में 
पुनदंदत्‌ ॥ क्र ० च० ४) २४) १०) 
( 5५ ) महे चन त्यामद्विव परा शुल्काय देयाम्‌ | न सहस्ताय नायुताय बतन्नियो 
न शत्ाय शतामघ || फ्र० बेन ८, ३) ५) 
(४0॥ ) अ्रभीर चित्‌ इूम़ुत सुपतीकम | ऋ० प० ६, २८, 5 | 
(४९ ) ३ 5रस्य कर्ता खपस्तमों भूत्‌ | क्रा> ब० ४, १७) ४ । 
( %ए ) विष्णुयोंनिं कल्पयतु लप्णा रूग़शि पिशतु | आ मिश्नतु प्रतारतिर्णाता 
गर्म दधातु ते ॥ ऋ० प० 9०) १८४) १) 
(इए। ) वष्ठास्म बत्र खब्य ततन | ऋ० ब० १, ३२, ५) 
( रएा ) सइक्षिय दम्य भागमत गशहसघीय मझता जुपष्यम्‌॥। ऋ०) घ० 
७ प६, १८। 
(हऋणया3 ) ऋष ब० ७; ४६६, १०) 
(हाई ) ऋ० ब० १, १०, १ ३, ५३, ५ ६ | 
( रु ) “प्र बश्रव बृपभाय श्वितीचे” । ऋ० ब० २, ३२) ४ । 
( इुए ) “उमा मम्द ध्षपमा मस्तान ।! ». श ३३) ६ । 
( डुद्ढा। ) मा शिश्नदेवा श्रपि गुझ ते नः। 3. ७) २१, ५। 
(5ुड ) सब््दिश्नदेवाँ अमिवपता भूत्‌ ॥ १० ६६ ३॥ 
(५७६४ ) आ विद्या मूरदेब/रभस्व। क्रब्यादा दृलप्रपि धस्खासन्‌ ॥ कु बढ 
१०, ८०, २। 
( ४६९ ) पराचिषा मुरदेयाछ्षणीदि। प्रसमुत्पों श्रमि शोशुचान ॥ 'क्ृ० बे० 
१०, ८६४७) २२४। 
( ९६०। ) “वि प्रीवासो मूरदेवा ऋदत मा ते। ऋ० ब० ७ १०४, २४। 
इशन्तसूर्षमुचस्तम ॥ 
(रऋएा। ) $+ $ रे) ३) 


इसी प्रशर श्रनेसानेक सदभ संग्रद्ीत किये भा सकते है जिनमें देगा ड्री पुरुष 
प्तिमारयें परिकल्पित का जा सकतो हैं। पैसे ता बेदक परग्पता व अनुसार ऋरवद लथा 
अन्य येद फ व तगाजन से अरगित, खूच, यदुण आदि देयों की पूजा प्रतिपाटित है | परतु 
उस पूजा वी पया प्रक्रिया थी । इसमें समा का एक मन है कि उन देया था निशाबार 
रूप में झथया एफ ही देय के विभिन्न रुपा में अथवा प्रोन्‍्ततिक चगत्‌ की नाना शक्तियां 
अथवा पिश्व ट्री विधिध विभूतियों पे रूप में उपकी परियल्पमा कर डाणकी पृनायी 
लाती थी । परस्तु उपयुक्त अतिषय कगदय ये आयलोयन से तपां थे रूपाी उनम 
आपतारणा देखर यह सइज्ञ दी सारंइद्ाव लगाता ई फ्या उस श्तीत मे चहँ 
आन्तदर्श मनाथा छरि--छषि अपनी रल्‍्पपा वी उड़ान में दर्वा का सान्निध्य प्रप्त पर 
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रहे ये तो उन्हीं ऋषिसन्‍द अथया देवबृन्द में विपुल सन्दमों से निर्दिष्ट देव कलांकारे 
(0॥एश0७ &7098/) लक्ठ जी या ही यदि ही बैठे रहे होंगे! अपनी छेनी श्रयवा 
तूलिक़ा से ऋषि-परिक्लपित अथया उद्धावित नाना देवों के मानस रूपों को पार्थिप्त रूप भे 
प्रत्यावर्तित करने में उन्हें क्या देरी लगी होगी १ 

अस्त ! इन उपयुक्त ऋचाशों की सामग्री की समीक्षा आवश्यक दे । 

(६ ) ऋचा में इन्द्र को ध्तुत्निप्रीवो! अर्थात्‌ मोदी गर्दनवाला, “वोदर, 
अर्थात्‌ लम्बोदर तथा “प्राहु! सुन्दर भुजाश्रोंगराला कह्दा गया है। इसी प्रकार (7॥॥ ) तथा 
(था) में इन्द्र के अन्य अ्रवययों का वर्णन हे--“इरिफेश” आदि। इन विशेषणो में 
इन्द्र की शरीगइृति सहज बोधगम्य है| अ्रथच (3 ) में देवों के दिव्य नर अथवा 
केवल नर अथवा 'तपेश” शुरूप ग्रादि पिशेषणों से भी उनकी पुरुपल्रतिमा प्रत्यक्ष दै। 
ऋग्वेद में बहुवार इन्द्र को 'सुशिप्रः सुन्दरूऊपाल, रद्ग को “कपर्दिन! जद्यधघारी, बयु को 
<दर्शत! सुन्दर आदि पिशेषणो से आ्राधाहन क्या गया है। 

(९) मे रुद्र का वर्णन दे। यहाँ पर रुद्रीय चित्र प्रतिमा प्रस्युपस्थापित हे। 
खर्णिम शगों से रक्षित रुद्ध पुष्ठाय, बहुरूप ( पुरुू्प ) उम्र एवं बश्नुवर्ण हैं। (9) में 
चरुण को दिरिण्यद्रापि ( ख्र्शिम कबच ) धारण ह्यि हुए. बताया गया दे। (ह॥ ) मे 
मरद्देयो की उनकी अतिमाओं से ध्रथक्‌ रूप में उज्भावना है| ( झगा ) के इन्द्र वर्णन में 
इन्द्र की प्रतिमा अत्यक्ष दिखाई पडती ई---लोग (नरशाः ) इन्द्र ओर अ्रप्ति को अ्रल॑ंइत करते 
हैँ... ( शुम्मता )। (3६) में तो बेलन्दाइन मद्राशय को मी इन्द्र की श्रायसी प्रतिमा प्रत्यक्ष 
है-..'सरमयम! (लौहमयम्‌) और वह भी 'सुपिरामिय' अर्थात्‌ सोजली (?९४/07०(९१ )। 

अविच (5) मे श्रम की प्रतिमा का वर्णन प्रतीत होता दै--चार सींग, तीन परे, 
दो शिर और यात हाथ । चिद्बरम्‌ ( दक्षिण भारत का अतिद्धा शिवपीठ ) के पूर्वोय द्वार 
पर अप्नि-मूर्ति इसी उद्धावना के अनुरूप निर्मित की गयी है। यथ्रपरि यह मतिसा मध्यकालीन 
है परत पैदिक-कासीन अ्रम्ति प्रतिमा की ही तो यह अमुगामिनी है) श्रीकृष्ण शस्त्री ने भी 
(० 80प07 [ह6॥670 80प8 ६०वें 8०99०5368) इसे श्रम्मि-प्रतिमा माना दे । 

परन्तु श्री गोपीनाथ राव महाशय (रण, 9]९0९॥68 ० नाातप १0070878 59 
४0) ॥ 94. 7 99. 948 50) इसे यजपुरुप प्रत्ति् मानते हैं । 

(+) ; मे तो ऋषि साप तौर से इन्द्रय्यविा या उद्योषत कप्ता है--फोस भेए इस 
इन्द्र का दस थैनुओो से सरीदेगा १ वेंकटेश्वर का इस प्रवचन म इन्द्रोत्सव ( स० सू० “शक्र- 
ध्यजञात्यान” ) का पूर्ण आमास आप्त द्वाता हे जिसमे इन्द्र की व्िस्स्थायी प्रत्िमाश्रो का 
निर्माण सफकेत है। 

(ऊाए ) में ऋषि का साम्रद हे - हे इन्द्र, में दुके बडे मूल्य में मी नहीं दूँगा 
( बेचूँगा ) काई मी दे, हजार दे या दस हजार ही ज्यों न दे। यहाँ पर इन्द्र का सम्बाधन 
इन्द्र-प्रतिमा स्‌ प्रतीत द्वोता है । 

(हु) में सुन्दर प्रतिमा के निर्माण का श्राग्रह है--जो “अभ्रीर! श्रमुन्दर हे 
उसे 'सुप्तीय सुन्दर बनाओ | इसी मकार ( 5४ ) में ऐ-द्रीअतिसा निर्माता-क्लाकार की 
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प्रशंसा दै--( ला ) के निर्माण-त्रौशल वा संरेत (हुए ) तथा (हुए ) में 
भी मिम्राल्नन॑ य है । 

(हरा) मे वेंकटेबर सहाश३ यैदिकन्क्ाल से मो मन्दिसों री हियति पर आभास 
पाते ईं--ए मरूतो ! तुम्हारे मन्दिर ( रहमेथीयम ) पर प्रदत्त दस श्रपने भाग को स्ीकार 
करो | मह्दी संकेत (5४:॥)) में भी प्रतीत होता है। वेंकटेश्वर महाशय चेयीलोन में प्राप्त 
मद्दू-देवों की प्रतिमाओ से इस सन्दर्भ की छुम्ंगति स्थिर बरते हैं | 

(5 ) में वो प्रतिमाओं के जुबूत ((70068300) का संकेत श्राप्त होता है । 

वेदों में जिम प्रजार श्रम्मि को कृपभ रूप में श्रवतरित क्रिया गया है उगी प्रतार 
रद्र को तो बृपभ के नाम से दी पुराण गया दे। ' 55 ) वीं ऋचा तथा (हार ) वीं 
ऋचा में र्ध को दपभ कद स॒या है। रद्-रित्र को दपम मूर्ति (पशुपति ) का समर्थन 
पुरतत्पोय पिमिन्न मुद्राग्रों से होता है। इसी कल्पना में रुद्र-शिव का इपभ बाइन भी 
प्रत्यवत्ित होता है 

श्रस्तु, इन विभिन्न संकेतों की जी समीक्षा की गयी है उसमे वेंदिक काल में प्रविमा- 
पूजा के झ्रभाववादी मत का निराकरण समक में भरा सकता है। बैमे तौ सभी को मत- 
खातन्व्य है परन्तु मातन्धता समीचीन नहीं। 

वैदिककाल में प्रतिमा-पूजा को परम्परा पर ऋग्वेद की कचाशों में ओ प्रकाश 
डाला गया उन्हीं में जिंग पूजा की प्रोपफ़ सामग्री भी प्राप्त होती है। ऋग्वेद में ( देखो 
हद्दा ) बरिएठ दद्ध से प्रार्थना करते है “शिश्न-देव हमारे ऋत (धार्मिक कृत्य--यश् श्रादि) 
पर श्रान्मण न यर पायें” । इसी प्रकार (इप्य) में ऋषि शिश्न-देवा के संद्ारर्थ इन्द्र से 
प्रार्थना करता है । 

प्रश्न यह है ये शिश्न देव कौन थे २? शिषन-देव? शब्द मिव॑ननन पर दिद्वानों से बढ़ा 
मत-्मतासतर है। वथेंदिक-इन्डेय के विद्वान लेपक 'रिशर्न-देव” से लिगोपाम्ों का रंशेत 
मानते हैं) सायणाचार्य ने जो व्याख्या री है यह इसपे विर्रीत है| ठायण के मत में 
शिश्न-देय। ( शिर्गेन दीव्यस्ति प्राइन्ति ) से तात्पर्य श्रन्नद्ाचारियों राज्ञसों मे है जो 
सम्मयतः श्रनायं थे। परल्ठु इसमें पिरोप वेमत्य गद्टी कि सिरन देयों से तात्य् एक जाति 
विशेष शथवा ग्रग मिसेप से था जो यह्ञ के मूलनिवार्सी थे | बहुत सम्भप्र हे ये शिएर्र-देय 
लिगौपासक दी से । सिन्यु राम्यता में प्राप्त लिंग प्रतीकों से लिंगोगरसतों पा प्रति धानौन 
परप्पस पर दो रायें नं हो सकती । 

ऋग्पेद वी ऋचाशओ्रोंसे प्रतिमायूजा क्री पोपक साप्रगी में हूडाए, हर तथा 
>ऋएं यो आचाशों में निर्ि्ट 'मूरदेवा शब्द को व्यास्या मे भी एक रह प्रमाण प्राप्त 
होता है। य्यति सायशायाएं ने मूरदेदों यो गारह्म्यापागी गन्चों ये धर्थ से लिया १, 
परन्तु यहि तततालीन समान को रुपलेणा पर थोड़ा खा गहयई से हम टब्टिप्त के हो 

बूए शब्द वा शर्ष मद (निरक्त ६, ८) ने मान बर 'मुरीय! ( प्म! भाठु से ) 'नाश- 
बाग! ग्ररण दिया खाये तो हरदेगा में तालय उन नीचजर्णीय अनायों अथया एतटरेश- 
बागी मूजतियामियों में होगा जो नाह्वान पदार्ों (कां००७)--मृप्णपी प्रतिमा आदि 


( ३८) 


को पूजा उरते ये न कि सनातन दिव्य स्थगाय देव--इरद्व, वरुण, यूर्य, श्रम्मि श्रादि ] ए० 
सी० दाम मद्राशत (०. हिष्टर०07० ०0078 ॥ए (45 का ऐसा ही निष्क्प 
है | विलतन ने 'मूर देव” वा अनुवाद ५म्म086 0 ७९॥6७४७ ॥0 एकता 80997 
हैं। इसी की समीता में दास मक्षशय की निम्न समीक्षा विशेष संगत पगीत 
करते हाती है 


पु; १९९३8 $0 ग्रा€ जि&६ ऐी6 छत्ात पाए 78 छ0 ॥6 
0077९०६ हशा्दे शाम ता रपन्‍त, छाए) एप, ग्राश्वा 8९86९)6897 
]फ6 80008 छ0प 8६ ग्राह8उ. 6 एछत०्े सिछारएता8 70% एल 
६0 .9780708 एछ]0 9ए00ए९ते ॥3 छण्वे छ07७फछरते पच्तावहुएकंं छ थाली 
९76 ॥/0689 घण्पे 86780]९88  ठ9]रणा? “7६ धीह्कछ एछ९-छ6 
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88 007१९फ्गढतदे एए 8006 64 6 86 ए६766त 3॥5 67 :796७??, 


भारतीय पिशान के क्षेत्र में दुर्भाग्यवश तत्वान्वेषण म॑ कसी भी तथ्य यी दृद्वता- 
सम्पादन के लिये श्रनिवार्य प्रमाणों का सबेया श्रभाव है । पिभिन्न प्िद्वार्ना के अन्वेपण 
एयं गंधपण एक प्रकार से विभिन मत दी कद्दे जा सफ्ते ईं | सिद्धान्त रूप में इन मता का 
हंद्ौकरण श्रकास्य प्रमाणों के श्रमाय में बैंसे ह्वों सकता है ? श्रत लेपक की प्रतिमा पूजा 
की यह मीसासा एक दष्टियोण कडा जा सकता है। श्रन्य श्रनेकासेक पूर्व-यूरियों ने भी 
इसी प्रकर के जो निष्फर्प निकाले हैं उन्हीं का यद एक समर्थन-उपोद्घात हे | इस मत के 
प्रतिदल भी विद्वान ने उद्धायनायें एवं समीक्षार्ये की हैं। डा० जितेख्धनाय पेनर्जी (० 
ए. छू, १) इन श्रमाववादियां के अनुगामी हैं और उन्दाने इस दृष्टिकोण से एक 
मुन्दर उपमद्दार किया ई जो वहीं पर पठनीय है | 


उत्तर दौदिफफाल ( क्ग्येदेतर बैदिक सादित्य ) 


यपयंद, सामवेद तथा आप्षण प्स्थों की देवावासना व छोन में प्रमुस झार्य्य परम्परा 
यागोपासाा है| श्रथयवेद में इसके उिपरीत ऐप अझ्नेक्रानिक सकत मिली ह जिनसे झनायों 
थी विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एय नेतिक संस्थादं पर प्रकाश पढ़ता है । उन सग्र पी 
सथायामाय से यहाँ पर पिशेष समीरा से यरवे पेवल कीपय उदाइरणों पे द्वाव थ्ट ऐिद्र 
फरने का प्रयास श्रम ४ है जिससे उनर येदिक काल में प्रतिमा पूणा की परापश की प्ोपफ 
मामप्री हस्तगत दो सप । 


यजुर्खद 

शुक्ष यदि को याहसोय संद्विता में प्रश्मिसाम्स्ख्थी ग्रगुर से हैं। यू: का 
जरिएण्य पाटि) बड़ा रादा है --"देफो वा सविता दिःददपाथि *.  $ ० ११ + १६ 
इुगा धइार चप्रि के खौर दिरविसित शरीर वर मरित है -+ थे से अखरओ शापासननूपंदिश' ॥ 
कुलदल्ईरेंद का | सरद सदिए में पड़ी मे ध्रीमा प्रदो् पर निर्देश है। [3८6 (लता 
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ए०8७ 0 80 गिप्क शाप ए४0६ 8०००० एथे, 4ी 9.47)। इसी गवार 
देखमन्दिरो का संक्रेत मी ट्सी संहिता में बृन्दावन भद्गाचार्य ने पाया है--. [, 7, 
ऊडडाओ, कठक सब्ति में देवल'-प्रतिमाजीबी--शब्द एक ऋषि-संज्ा मे व्यवहत है 
((॥ ४९०0७ (746५ )। 

अगवंदेद संद्विता एवं सामवेद संहिता में मी श्री वृन्दावन भद्यचार्य ने ( (५. ], $, 
इदह ) प्रतिमा संकेत निर्दिष्ट किये हैं | 


ब्राह्मण 


तेत्तरीय प्राह्मए--,२.६,१७) का निग्न अपतरण देखिये;- होता यप्तत्पैशस्वती' । 
तिल्लो देवी; द्विस्एययी, । भारती: मद्ती: सही:--2समे स्पर्णमर्यी मुदर तीन देवियों -- 
भारती, देंडा तथा मरत्स्ती की यूजा के लिये दोठू भुरोहिद के लिये प्रबचन है। 
बैदिक-सिलों (0 .0॥९॥(8) मे मी प्रतिमा पृजा की परम्परा पर सुदृद 
सामग्री आस द्वोदो है । 
पह़दिश ज्ाह्मण--े निम्न उल्लेस---“देवतायनानि कम्पन्ते देवप्रतिमा हसन्ति 
ददन्ति सत्यत्ति, स्पुठन्ति, ख्लियन्ति, उन्मीलस्ति!--५ १०-से दलालीन देव प्रतिमा 
परम्परा पर गकास्य प्रमाण प्राप्त होता है| इसी प्रकार पद्मविंश आाद्याण (२३, १८, १) में 
'देवमलीमुच' ( अर्थात्‌ देवप्रतिमाग्रों के चुराने याले ) शब्द के प्रयोग से यद्ी निष्कर्ष 
निकलता है। ताए्डय ब्राह्मण ( १४; ४ ) भी ऐसा ही पोपक है। एत्तरेय माहाण दया 
शतपथ ब्राह्मण में भी सोने की प्रतिमा पर संकेत है | शतप्थ में तो इष्टफा पर सति मतिगा 
तया वाल प्रतिमा की रचना का सरेत है । ऋग्वेद के शासयायन आह्ाण म॑ ऐमे ही विपुल 
मत हैं। इृष्णयजुर्वेद वे तेत्तरिय श्राह्मण म॑ ऐसे संकेत मरे पडे हैं। इस ब्राह्मण से 
मूर्ति-निर्माठा खष्टा वा मी पूर्ण निर्देश दे । 
आरण्यक 
ब्क्षण्णों की यश-वेदी पर देउ-प्रतिमा के दर्शन के उपरा त शआारणयकों ये श्रणयों मे 
भटकना नहीं पड़ेगा | निग्न सन्दमों से प्रयोति गतिसा पुझ पर पृर्ण प्रकाश दे सिये: - 
(+) झत्द्वाद्‌ परि तन्‍्ब मे ; है आ० झ्ानन्दाभम ४० १४२, ४रे। 
() सायासस्तेनरदलः ऊ. रारन््रलालमिन ४० २०। 
() चर] फ 9... १० २२। 
(१९ ) कत्ते शिल्य रश्य। रोनाबत । यह्मिन्‌ यूर्याः अ्र्पिता सप्तक्साम्‌ || 
० झआा> गये दलाल मित्र ए० छ० ! 
(० ) विधक्सों वे श्रादित्वैदकात उपत्यताम | तट यो स्पैग्परिष्टाुपधत्ताम्‌ | 
है० आ!० रानेद्रलाल मित्र ए० १६६ ] 


स्फ 


रत 


(छा) क़् के पृ० ३०८ | 


(शो) त्रीम प्रति |, हा » भर+ | 


( ४० ) 


प्रथम मे इन्द्रदेव की प्रतिमा बनाने वाले का उद्घोप है | द्वितीय में देव-प्रतिमाश्रों 
को बस्त्रभूपणा में अलेंकृत करने की समातन प्रथा का निर्देश है। सायणाचार्य भी तो 
यरी लिफते हैंः--देवताना वस्त्राणि हरिद्राटिव्रव्यरज्धितानि मवन्ति। तीसरे में रुद्रीय 
प्रतिमा के शुश्रयल्नों का सकेत है। नौोथे में “वाश्यपर कलाकार की कृति में सात्तों सूयों की 
फला पर प्रनचन है । पाचवें मे ऋषि को प्रार्थना है--विश्वरर्मा ( देव स्थपति एवं आदि 
आये कल्पकार ) तेरे लिये सूय-प्रतिमा प्रत्युपस्थापित करें ] इसी में बही अम्यर्थना त्वप्टा 
के लिये भी है | छठे में त्ृष्ठा को श्रतिमा-निर्माता अम्ल्पित किया गया है। सातवें में 
प्रतिम्रा! शब्द का प्रयोग--'व्‌ प्रतिमा है?। 

,. इन सन्दर्भो मे न कैबल प्रतिमाश्रो का ही पूर्ण सक़्ेत है वरन्‌ प्रतिमाशाद्न 
( स्थापत्य शास्र ) ऊे पुरातन कतिपय प्रमुस आचाय्यों काश्यप, विश्वकर्मा, त्यष्ठा श्राटि पर 
भी प्रकाश पडता है । इस प्रशार आरण्यकों के समय प्रतिमा-पूजा-परम्पस एवं प्रतिमा 
मिर्माणु-परम्परा दोनो ही विद्यमान थीं ऐसा निर्धारण अनुचित नहीं | 


उपनिपद्‌ 


उपनिपदों की दाशेनिक ज्योति एवं ब्ह्म-विद्या तथा आत्म विद्या से हम परिचत हैं। 
परन्तु उपनिषदों को ही श्रेय है जिनके महास्तोत से प्भक्ति! घारा का उद्यम हुआ । मतिसा- 
पूजा तथा 'मक्ति--इन दोनों का अन्योन्याअ्रय सम्बंध है । सुदूर अतीत में पृजा परग्यया वा 
क्या खरूप था--दुस पर जो सास्क्ृतिक एवं ऐतिहासिक विवेचन जिया गया है उससे 
देग-पूजा-पद्धति पर विशेष निर्देश नहीं मिलते | अनायों की प्रतीकोप्रसना तथा श्रार्यों की 
यागौपासना में देशभक्ति अपने शुद्धरूप मे नहीं मिलती | उपनिषदों ने जहाँ खटामास! 
आत्मशान की धारा बद्रायी वहा भक्ति यंगा को श्र/गे उद्याम गति से बद निकलने हे लिये 
गंगात्तरी का मद्दाखोत प्रदान क्या । 

उपनिषदी की इस मक्ति परम्परा पर हम अगे के अध्याय--श्र्च्या, श्र्॒न्य एवं 
अर्चक-मे विशेष रूप से विवेचन करेंगे। उपनिपदों में ही सर्व-प्रथम भक्ति शब्द का 
संकीर्तन प्राप्त द्वोता है तथा बेंदिक देवयाद से भिन्न उस देव-बाद पी भी कतक मिलती 
है जिसकी प्रछ्भूमि पर आगे आगभिक एव पौराणिक परम्परा का देव इन्द अपनी 
महामद्दिमा एय लोकोत्तर गस्मा से प्रतिष्ठा पित हुआ | 


चैद्राड् सून्न-साहित्य 

आगरग्यकों की प्रतिष्ठित देव प्रतिमा पूजासरम्पग वे उपोद्ठात के अन॑तर श्रारण्यकों 
के उत्तरर्दी वेदात ( कल्प ) साहित्य में प्रतिमा-पजा की मुदृद्ध मिति पर जता नहीं की 
जा गज्ती | निम्न अवनर»णों में इसका पुष्द प्रामाग्य ब्राप्त होता है;-- 

(३ ) यदर्चा द्येद्धा प्रपतेद्ा नश्येढ्ा प्रमतेद्रा प्सेद्रा प्रचलेद्रा '“““एलामिर्जु- 
हया। ४! “ दति दशाहुतय- ! सावय छ० यू २; १५, ६ । 

(॥) शा 423 आर ए० ग० रण २-३। 


(४१) 


()) ब्रवोपनिष्कम्ध ब्राह्माति चिजियाणपम्पन्ये/“"”खात्‌ रद्ानानयत्रि | बौद्धा० ए० यूत 
२, २, १३ ( चिनियाणि देव-प्रत्रिमा: ) । 
((प) वस्या; उस्सग; संघ्यावरोदफे श॒चौ वा देववायतने | लौया०.. गर७ पू० १८, ३ 


(णे गौ० ग० सू० ६, १३-१४, 
तथा ६, ६६, 
(एं) शा०... गण० सू० ४, १२, १६ 
(शा) क्र ७ 9 २०६ 3९ 
(शा) अभ्रप्राष्य देवता: पत्यवरोद्देश्संप्रति । पारस्कर. णृ० सू० ३, १४, ८ 
प्राक्षणान्‌ सध्ये रा अमिक्रग्य पितू न ॥ 
5) विष घ० यू (२३, ३४,६३,२७) 





(ह) थे प्रपातों विष्णुअतिष्ठाकरप व्यश्ध्यास्पाम: 
सुवर्थोपधाम प्रतिकृतिम्‌ (९० २१४); 

व अधासो मदापुरुपस्याइरद, परिचय्पोविधि ब्याण्यास्थाम:” देवस्य भतिकृद्ध 
कृषा (९३४३); अपातो शमू-प्रसिष्ठफष्प ब्याण्यास्यामः (२४७); शधातों हुर्गा 
कह स्यास्वास्थामः (२६६); अथात, धीकरुप ध्यासयास्याम। (२५१ श्रयातो 
रविकरप स्पास्यासवामः (२७३); भथातो विनायक कह ब्याउपात्याम; (२७८); 
आअथातो यमकदर्ष ब्यागयास्यामः (२८२)--पौद्धा« गृ० सू० गवर्ममेंट शो 
सीरीज्ञ, मैसूर 

6). पताम्परवैब देबवाम्योस्दृभ्य भोपषधिषनस्पठिस्यो 
गृहाय गद्ददेवताम्यों पाश्तुदेवतास्य;--आरव० शृ० सू० 
(बिल इन्दि० पृू० २६४) 

प्रथम में सुन्नकार का झादेश है कि यदि श्रर्चा श्र्थात्‌ देवअतिमा (दाग्मयी, प्रस्तर- 
मयी श्रथया घातुमपी) जलजावे, फूडजावे, गिर पड़े, चूर चूर हो जावे, श्रथवा इसने लगे, 
चलायमान ऐो चले तो ग्रहन्पति (निसफे यह में प्रतिमायें प्रतिष्ठित है) समन्‍्नोबयारण अग्नि 
में दश आहुति देकर प्रायरिचत्त करे। द्वितीय में ईशान, इन्द्राणी, जयन्त श्रादि देवों शी 
प्रतिमायें निर्दिष्ट हैं। तृतीय में शिशु के परववाइर निष्क्रमण उत्सव के सम्बन्ध में निर्देश 
है फि पिता बाहर की देव-प्रतिमाश्नों को पूजा करके तथा श्रन्यान्य एतत्तम्बन्धी बर्म-काएद 
(्ाद्ण-मोजन आदि) फराफे ही रिश्ु को पापत लावे | चतुर्थ में देवतायन! मन्दिर वी 
तसकालीन रियति पर प्रदाश पढ़ता है। पश्मम में गौतम हा श्रादेश दे देवतायन प्रतिमाश्रों 
के सम्मुल शौचादि परना पज्य है श्रथथ उनके सम्युष पर फेल ना भी वर्य्य है। गौतम वा 
यह मी झादेश है मार्ग में भ्देवतायन! मिलने पर उसकी प्रदद्धिणा अपरय यरना चाहिये । 
पष्ठ में भी ये दी आदेश हैं | राप्तम में 'देव-कुल! राब्द से मन्दिर श्रमिप्रेत हे । ध्रष्टम में 
सूपशर का गार्ग-गामी रपारूद स्तातह्ष ये लिये अलदेश हे कि जर बह मार्गस्य देव- 
प्रतिमाशों (देवतानि) की श्रोर ज्ञा रण हो वो गरिमा उन तझ पहुँचे ही उतर पड़े, धरद्यण 
झले शो उन तक पहुँचरर ही उतरे, गौर मिर्रे हो उसके दीच में जापर 8 ना पिह- 
गण पे दर्शन हे ते|। जर उन नर पहुँच जादे। नवम में देवता प्रतिमाशों के. 


( ४३ ) 


साधारण संकेत के साथ-साथ मगवत-ब्रासुदेव की प्रतिमा पर संकेत है| दशम एवं एकादवा 
में विभिन्न देवों एवं देवियों की प्रतिमाश्रों का निर्देश है जिससे तत्कालीन देव-समूह पर 
सुन्दर प्रकाश पडता है | इस अन्तिम निर्देश से यह भी सूचित होता दे उस वाल में विष्णु, 
रद्र (शिव), दुर्गो, लक्ष्मी, सूर्स, गशेश तथा यम की पूजा पृर्णूूप से प्रतिष्ठित हो चुकी थी 
ओर साथ द्वी साथ प्रतिमा-निफेतन--देवालयों की भी ठल्कालीन प्रतिष्ठा प्रमाणित होती है | 
पदेवण्द! “देवायतन? “देवऊुल' शब्दों से इन देबालयों वा तत्वालीन संवीर्तन होता था | झ्राप- 
स्तम्ब गद्य-सूत् का द्वितोय अ० (२०) प्रतिमा-पूजा पर पूर्णरूप से म्रविवेचन करता है | 

सूतकारों के इन निर्देशों से एक विशेष शातव्य की श्र निर्देश यहा श्रावश्यक है | 
सूजबारों की जो देच नामावली एमें इन निर्देशों मे प्राप्त होती है उनमें बहुसंख्यक अनाय॑ 
हैं । इनमें बहुत से ऐमे दे भी हैं जो राज्गसों एवं पिशाचों के नाम से संकीर्तित ईं--पण्ड, 
मकक, उपयीर, सौणिडक्रेय, उलुखल, मलीमुच अनिमिप, इन्तृमुस, संपूर्ण, कुमार श्ादि 
जिनकी शारिति-ब॒लि भी पारस्कर-गह्म-युच् (१, १६, २३) भे विहित दे। इससे लेसक का 
वह निष्क्ष (दे० पूर्व अ०) कि पैदिक युग में दी (उत्तर-कालिक) थायों एड अनायों वे 
पारस्परिक संसर्ग, श्रादान-प्रशान एवं विभिन्न सास्क्षतिक मिश्रणों से जिस मिश्रित परम्परा 
का प्रादुर्भाय हुआ उसके दर्शन इम यहाँ कर सकते हैं। उपनिषदों को भी तो बडे बढ़े 
विद्वान (जिनमें कीय मुख्य हैं) आ्रार्य-द्राविड-मिश्रित-शान घारा ही मानते हैं। 


स्मार्च साहित्य 


वेदाइ-कल्प में जिन जिन सूत ्रथों का परिगणन क्या जाता है उसमे धर्म सूत्रों 
का भी महत्वपूर्ण स्थान दै। धर्म-सज्ञो की परग्परा में ही धर्मशास््र- स्पतियों की परम्परा 
पल्नबित हुई | अतः मले ही कतिपय स्म्ृतियों का बाल विभाजन पाणिनि, पतझलि, 
कौटिल्य आ्रादि प्राचीन आचायों के अनन्तर दी श्राता हो तथापि स्मार्त-साहित्य वी परग्परा 
( जिसको सादित्पिक रूप में सुसम्ब्न्षित होये में काफी रमय लग राज़ता है ) यूज-साहित्य 
के उपरात ही विशेष संगत है। 

स्घृतियों में मनुस्मृति सउ-प्राचीन हे॥ मनु के नाम से मानव धर्म सूत्रों की उपलब्धि 
मे इस कथन का आमाणय समरक में आ ही सकता हे। मनुस्मृति मे देंव-प्रतिमा पूजा पर 
प्र्ण प्रामाण्य ग्राप्त होता है। मनुस्म॒ति के निम्नप्रवचन ग्रतिसापूजा की ततालीन 
प्रिकसित परम्परा पर पूर्ण प्रकाश डालते हैं: 

( 5 ) “देवताम्वचंतश् व समिधादानमेवच” आ० २ रछोक १७६ 

(7) ३; ११७ । 

(४४ ) देषतानां गुरोपाक्षः स्नातकाचाययोस्तथा नाक्रमेत कामसरथायां बम्रूणोर्दी 

छितश्य व ॥ ४, १३। घ 
नए ) सदक दैव् विप्रें०॥ प्रदर्ति शानि प्रकुर्वीत प्रज्ातांरच बनस्पवोन ॥ ३,१३५ 


नो छ) पैश३ 
( हा ऐैमिप्वा सम्पूजयेदेवन घाहथोरवेव भार्मिकान्‌ | ७ २३ ८; रणएर। 


( ४३) 


(शा ) देव ग्राह्ण सान्निष्ये साधय पच्छेदत द्विजान्‌ । ५ 
उदंड मुखान्‌ प्रा्ट मुखान्वा पूर्वा्ड वे शचि: शुच्रीव ॥| 8, ८७ | 

(एप) तड़ागान्युदपनानि वाष्यः अल्वणनि व । सीससम्धिपु. कार्योणि 
देवतायतनानि च ॥ ४८, रेश्८ । 

(5 ) पंकरम ध्वजपष्टीयाँ प्रतिमानाध्न सोदकः । ३, २८१ 

( ४ ) चिहिस्सकान्‌ू_ देवक़्कान्‌_ सांसविक्रविणसतथा 
विपणेन च झीवरिति यर्ज्या: स्थुहंग्यकष्ययो: ॥ ३, १४५२ 


प्रथम भे बअ्ह्मचारी के लिये देव-पूजा एक श्रनिवार्य कर्म के रूप में उपदिश ६ | 
ट्वितीय में प्रसिद्ध प्रसिद्ध पूज्य समी गह-देवताओ्ों का संक्रीतेन है) सतीय मे प्रतिमा 
का छायोल्ल॑ंबन का वजन वतावा गया है| चतुर्थ में मागस्थ देवतायतन की प्रदक्षिणा का 
श्रादेश है। पंचम में पर्य में देवतायतनों म॑ जावर श्रपनी रक्ता-पअ्रम्यर्थना पर सफ्रेत है । 
पह्ठ में मुकदमा में भूमि-विजय वर देवताचन श्रनियार्य है। सप्तम में मुकदमे में देव-्यतिभा 
के साक्ष्य में काम पाने की प्रया पर निर्देश है। श्रष्टम में दो भूमि-्प्रदेशों की सीमा- 
विभाजन में 'देयतायतन! की प्रयोग परम्परा पर संफेत है| नयम में प्रतिमा-भेदक फावूनी 
अपराधी ( 07477798|--]20709) ०।[0008% ) माना गया है। दशम या मानवीय 
वियंचन कुछ फम समझ में नहीं भ्राठा है। जहाँ देव-परूजा का इतमा महत्वपूर्ण स्थान था 
ब्ौं देव-प्रतिमा-पुच्यरियों का ह्टीव-स्थान उन श्रधम आहयणों फे साथ निर्दिष्ट किया गया 
है जो माक्त-विफ्रयी, पर्यजीवो श्रथवा चिकित्सोपजीवी थे। 


अन्य समृतियों वी छानबीन स्थानामाव से श्रनावश्यक्र समझ फेबल इतना दी 
शातव्य है. कि समी स्मृतियों में देव-यूजा एक प्रतिष्ठित सस्था मानी गई है। मनु फे बाद 
याशयहफ्य स्मृति की मद्दत्ता है। याशवह्यय में मी इस प्रकार के प्रवचन प्र॑चुर प्रमाण मे 
इतस्तत* सर्यत्र मरे पड़े हैं| श्रतः पिध्पेषण श्रनावश्वक है । 


प्राधीन व्याक्रण-साद्रित्य 


प्रामीन स्याक्रणचार्यो में दो नाम विशेष प्राचीन ई एवं उल्लेण्य हैं भगवान 
पत्रकार पाणिनि तथा भगवान्‌ भाष्यकार पर्ततलि। पराणिनि की श्रष्टाध्यायी में प्रतिमा 
एबे प्रतिम-पूजा के यहुल संपेत हैं। पारिणनि पा समय ईसवीयशयूर्य प॑श्मर'तफ से भी प्राचीन 
( लगभग ए०० ६० पू० ) माना गया है। श्रतः पागशिनियी यह सामप्री ऐलिदासिय 
दृष्टि से बहुत ही मदस्यपूर्ण ( ७ 80पे शाक्वा): ) है । 


पाणशिनि-- 


प्रष्टाप्यावी वे निम्न यूथ दध्टम्य हं:-- 

(३ ) जीरिकार्ये खापटरपे पंचग ३, ६६ । 

(३ ) देदा मक्तिएंप च० ३, ६४। 

( ॥ ) बालरेबाजुनाम्द ऊ चद० ३५ ६८। 


|] 


(४४) 
(१7 ) महागजात्तवा चतु० ध्६। 
( ४ ) हवे प्रतिक्ृती पंचम ६, ६६। 


पत्तश्नलि-- 


उपयुक्त पाणिनि-यूत्रों की महामाष्य की निम्न-व्याख्या भी निमालनीय है।-- 
(4 ) भरश्य इत्युस्यते । तग्नेरं न स्िध्यति शिव; स्कन्दः विशाख: इति। 
हि कारणम्‌ । सौर्वेदिटए्यार्थिमिर्ों: म्कल्पिता: । सवेसासु न स्याद्‌ । 
यास्वेत: सम्रति पूजञार्योरतासु भविध्यत्ति॥ सदर० २) शर६। 
( ६ ) दीघेनासिश्यर्चा तुदनासिक्यर्चा ». है) २२२। 
(॥ ) अथवा सेव उम्रियास्या । संजैदा वत्रभवत: ,, २, रेप छत 
इन यज़्ों में तत्कालीन प्रतिमा-पूजा की कैसी स्थिति थी--इसका मूल्याह्ून हम 
कर समते हैं। प्रथम बूत में पूज्य देव-प्रतिम आ एवं पूजक मनुष्यों के पःरस्परिक सम्बंध 
पर निर्देश है कि उस प्रतिमा भ्र्थात्‌ प्रतिकृति का (जिसकी पूजा करके पूजक अपनों 
जीविका निर्वाई करता है - जीविकार्थं, तथा जो बेचने फे लिये भहीं है--“अपरस्ये! ) 
वही नाम होगा जो देव का ( जिसकी बह प्रतिमा है )। परन्तु इस सूत्र से यह पत्ता नहीं 
कि सूज़कार का किन देवों से अभिष्राय हे १ सम्भवतः यद्तों एवं नागों से श्रमिपन्नाय है। 
भाष्यकार के भाष्प से शिव, स्कन्‍्द, विशाख इन देवों का बोध द्वोता है। श्रागे तीसरे 
सूत्र में पाणिनि की शिक्षा है--वासुदेव श्रजुन आदि देवों के उपासकों में उच्म प्रत्यय से 
अकादेश से वासुदेवक, अजैनक निष्पन्न दोगा | चौथे सूत्र में महाराज ( कुबेर, घृतराषट, 
विद्गघ ऋ, विरूपातद आदि दिग्पाल ) शब्द की मी वही निष्पन्नता अभिप्रेत है | पाचर्वे से 
प्रतिक्रति में कनू प्रत्यय लगता है--अरश्व श्वायमश्व: प्रतिक्ृषतिः श्श्वक्ट | 


पाणिनि-्यन्नों के उपोद्गात के श्रनन्तर मद्दाभाष्य के ऊपर के अ्रववरणों पर यदि 
गहराई से दृष्टि डालें तो तत्वालीन समाज एवं उसमें प्रतिमा-पूजा के मद्॒त्व पर बड़ा भारी 
खालोक मिलता है | प्रवम तो जिन देवों का भगवान्‌ भाष्यमार ने पाणिनियूत्र को स्पष्ठ 
करने के लिये संकी्तन किया हई वे मदिक देय नहीं हैं। अतः लेखक मे ओऔपनिषदिक 
समीक्षा में जिस आआकूत पर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया था बह यहाँ पर भी सर्वथा 
उपादेय है। दूसरे मौर्यों के प्रतिमा व्यवसाय पर जो निर्देश है उससे दो तथ्यों की ओर 
संकेत मिलना दे | प्रथम उस समय में प्रतिमाथों की बड़ी माय थी अन्यथा राजखजाने की 
बुद्धि के उपाय में यही व्यवसाय थोड़े ही शेप रद गया था १ दूमरे “मौर्य” और 'मूर-देव? 
क्या दोनों एएक दी तो नहीं है ? ऐसा ही आकूत पीछे सी किया जा चुका है [ 


व्याणिनि! वा पतज्ञलि के उस मुदूर समय में भी बड़ा ही पावन एवं पूज्य स्थान 
था। भाष्यकारने पाशिनि को “भगयानएं फफर सम्वोन्धित कया दै। शअतः लेखक ने 
पाणिनि फे व्यवस्ण को वेदाइ-प्रटक ( शित्ता, कल्प, व्याफरण, निदक्त, छन्‍्द एवं 
ज्योतिष ) के समान ही प्राचीन मानकर श्रुति एवं स्मृत्ति के उपरान्त इतिहास एवं पुराण 
के पूर्व हो यूत्न-साहित्य की परम्परा में _ही इसकी भी समीझा की है| इस अवसर पर एक 


(४४ ) 


संकेत यहाँ श्रावश्यक है-यद्यपि श्रुति एवं स्मृति के उपरान्त इतिहास ( रामायण एवं 
महामाए्त ) तथा पुराण की समीक्षा समीचीन थी परत वौटिल्य का श्रर्थशाह्म रह 
ज्ञाता | भ्रतः पहले उसकी सामग्री का अवलोकन कर लिया जावे | 
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अर्थशासत्र 


कौटिल्य का अर्थशास्त्र ईशवीय पूर्व कृति (३०० ६० पूर्व) है। उसमें देव-प्रतिमा-्यूजा 
एवे देवतास्थानों के बहुत संकेत बिसरे पड़े है। श्रथव कौटिल्प के सन्दर्भो से ऐसा सूचित 
होता ई--देव प्रतिमा प्रतिष्ठा वा वह एक श्रति सुप्रतिष्ठित एवं सुविकसित समय था। लेसक 
मे अपने “मास्तीय वास्तु-शास्त्र' में 'पुर निवेश” की प्राचीन परम्परा में कौटिल्य की देन 
की विवेचना की है। अ्रतः उससे स्पष्ट हे वास्तु-शास््रों की श्रतिविकसित मन्दिसप्रतिष्ठा- 
परम्परा के समान ही कौटिल्य के अ्रधंशास्र की भी वह्दी परम्परा है, जब नागरिकजीवन 
में देवदशन का एक अत्यन्त मद॒त्पपूर्ण घामिक साहचर्य था। “हुर्गनिवेश! के अध्याय 
में कौटिल्य इसी विकसित परम्षरा का दृढ निदर्शन प्रस्तुत करते हैं: -- 

(६ ) भ्रपशानितापतिहतजयन्तवेजयस्तकोषक न्‌ू._ शिववैश्रवशाश्विश्रीम दिरागृहद्य 
पुरमध्ये कारयेव। फोष्काखयेषु यथोद्देश वास्तुदेवताः र्थापयेव | भाहयँ न्द्याग्य 
छेनापस्पानि द्वाराणि वि परिमाया धहुश्शतावहए्टश्सैल्यसेलुबन्धा: कार्यो: । 
यथादिशे च दिग्वेवताः ।--अथै० (शा० शा०) 

(3 ) घासगृई भूमिगृदद वसन्नकाप्टचेश्यदेवताविधानम 

() “देवष्वजप्रतिमाभिरेष” ( दे५ निशान्तप्रणिधिः ) 

+दैवतप्रेतकार्योश्ययसमाजेपु” ( दे० अपसप्वर्पप्रणिधि: ) 

कौटिल्य के प्रथम प्रवचन में जिन देब-प्रतिमाओं की पुरमध्य प्रफल्पना अमिप्रेत ई 

उनमें अपराशित, श्रप्रतिहत जयन्त, बैजन्त, शिव, वेक्षवण, अश्वि देवों तथा श्री श्रीर सदिरा 
इन दो देवियों का उल्लेश्न है। इस देव परम्परा मे वेंदिक परम्परा प्रधान है। पस्तु श्रागे 
के अवतरण ( पास्तुदेवता: तथा ब्राह्मन्द्र आदि ) में जिन देवों का संवीर्तन है उसमे 
पौरणशििक परम्पत का मी पूर्ण आमास प्राप्त द्ोता दे। अतः देव-परम्परा की इस मिश्रण 
परम्परा से ही आगे क्री भतिविकतित देव-परम्परा प्रतिष्ठित हुईं। आापस्तम्य ग० सू७ की 
देवनामावलो में ईशान, मिहुसी तथा जयन्त वा संकेत दे। श्वतः डा० बेनजी (०, 0. प्र. 
], 9. 96) का एव्द्विपयक आकूत बढ़ा ही मार्मिक है | उन्होंने ईशान से शिव, मिहठसी से 
गदिरा तथा जयन्त से अयन्त या बोध माना हे। दिरण्यात्षि ग० सु० (२-३-८) में उल्लिपित 
धुल्गवयाग' में मिहुसी के रुद्वीय सम्बन्ध से मिडडसी रुद्र-पत्ी मानना ठीक ही ( वर्योंकि शिव 
के विभिन्न नामों मे मिहुस भी एक नाम द ) | मदिरा से तात्पर्य भगवती दुर्गा से है ( हुर्गा- 
झम्बिका के अ्नेरू नामों मे मदिरा भी एक दे | 

कौटिल्य के द्वितीय निर्वाचन से उस वास्वुशाज्जीय परम्थ्पसा का परिचय मिलता हे 

जिसमे द्वारों की शालाश्रों (0007-77&70 ९४) पर प्रतिमाशं का चित्रण विद्वित है। 
यहाँ पर राजइम्यें के द्ारों पर देवी-प्रतिमाओं एवं वेदिकाश्रो बी चित्रों के सम्बन्ध में 
उल्लेख है| दृतीय में देव ध्रतिमाश्रों के साथ-साथ देव-ध्वजों का भी निशा है | 


( ४६ ) 
रामायण एवं महाभारत 


फडटिल्यक'न्तार की अर्थशास्त्रीय इस अन्वीक्षा से जर हम आगे बढ़ते हैं तो 
अनायास रामायण एवं महामारत के महाकाव्य-काननों के सुरम्य दशंन में यत्र तम्र सर्वत्र 
देवदू्शन भी पूर्ण रूप से शोने लगता है | 


मदहाभार्त-- 


सहाभारत में पूज्य देवों, उनकी असिद्ध श्रतिमाओं चथा उनके प्रसिद्ध पीठों ( तीर्थ- 
स्थानों ) के ऐसे नाना निर्देश मरे पडे ईं जिनसे यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता 
है कि महामारती प्रतिमा-पूजा-परम्परा पुराणों के समान ही प्रतिठित हो चुकी थी। 
महाभारत के क तिपय पूरे के पूरे अ्रध्याद तीर वर्णन एवं देवदर्शन पर हैं। 
यहाँ पर एक विशेष तथ्य उल्लेंसनीय है कि महाभारत के देवदर्शन एव त्ीर्यश्रमण 
सम्पन्यों प्रवचनों के पारायण से ऐमा विदित होता हैं कि ये प्रवचन बेदिक एवं पौराशिक 
परम्परा के सैक्रमणकालीन (६7878/007%)) दैं। देव प्रतिमा-दरशेन-जन्य-पुरव के पल का 
बेदिक यागो के फल के समकक्ष मूल्याइ्न किया गया है; * 
द्वाइरणार्थ-- हु 
प्रदर्चिण तत्त: कृत्वा ययातिपत्तम॑ अ्रजेत॥ :; 
इयमेभस्प यशस्य अरल्लं प्राप्तोति सत्र जे ॥ 
मद्दाकाल ततो गच्छदेद नियठों नियवाशन, | 
कोटितीर्थमप्रस्शश्य इृयमेघरुल जमेत्‌ ॥ घन पर्व ८२, ४८ ४३ 
घर सन्नामिसंस्द्ृश्य वाजिमेघसव/प्जुयाव ८ ८४-१०% 
वन-पवे के ८२, दश अब्यायों में ज़िन देंवन्यतिमात्ों तया देवी-प्रतिमाशों का 
उल्लेप है उनमे महाकाल, शंल्षक णेश्वर, भीमा, तिशलपाणि, कामाख्या, वामन, आदित्य, 
सरमती, धूमावती, भद्र क्णेश्वर, कालिका, चन्द्र श्रादि विशेष उल्लेख्य हैँ | भीयुत्‌ इन्दावन 
मद्गाचार्य (०. 9. 9. 0, % 5 शत) का कथन ठीक ही है कि इन देवअतिमाशों के 
पीठ स्थानों की इतनी श्रधिक प्राचीनेता अतीत द्वोती हे कि उनका अन्वेषण एवं उनका 
दआाधुमिक स्थानों से तादात्म्य-निर्धारण बढ़ा कठिन है | 
मद्ामारत के प्रतिमा विषयक अन्य निर्देशों मे भीम की आपसी प्रतिमा ( स्त्री पर्य 
आ« १२, २४ १६ ) तथा एक्लव्य के द्वाय श्राचाये द्वोग की प्रतिमा-निर्मिति शादि अनेक 
उपाएयान एए धर्सग सभी जानते दी हैं| मद्दामारत को इस विषय की सामग्री म॑ झादि 
( 3०) ४६ )। अनुशासन ६ १२, २०२१ ) आाशयमेघिक ( ७०-१६ ) पिशेष सदायव हैं 
जईं पर देवतायतनोी का वर्णन हे) इसके अतिरिक्त मद्मामरत में शिवलिंग, शालग्राम 
एवं ब्राह्मतिसा-पूजा के निर्देश से त्िदेवापासना की पौराखिक परम्परा पर सी पूर्सस 
संकेत श्राप्त होता है। पुण्डरीकतीर्य मे बैष्णवी मूर्ति शालप्राम के माद्यात्म्य में मद्धाभाग्ती 
मिम्नलिपित मासरती निमालनीय हेः-- 
6शाक्रप्राम हृति ठदातों विष्यरम,तडसंक” ८४-३२५ 


( ४५ ) 


इसी प्रवार ज्येप्दिल तीर्थ में शेबी मूर्ति के वर्णन मे 
0त्तथ्र विश्वेश्वरं दृष्टया देव्या सह महाद्यतिस। 
म्रिश्नाधशणयो्रकिानाप्रोति पुरुषपंम भा झ४-१३४ 
अपषिच 
नम्दीरवरस्य सूर्ति तु दृष्ठदा सुच्येत किलिवियैं: २२, २१ 

अध्षी मूर्ति पर भी इस निम्न अवतरण से प्रकाश पड़ता है।--- 

ततो गस्‍्छेत राजेन्द्र बहास्थानमजुत्तमस्‌ 

सवामिगर्य राजेन्द्र ग्रह्मां पुरपपंभ 

राजसूपाश्वमेधास्यां फर्ल विन्द्ति मानव: | 


अरतु | इसी प्रऊार रामायण में भी देव-्ग्रतिमा एवं देव रह, देव-कुल श्रांदि 
पिमिन्न श्र्चक एवं श्र्य की परम्पणा पर प्रोज्ज्वल प्रकाश पड़ता है। 

अतिमा-विशन की शास्त्रीय-परम्पय शव॑ स्थापत्य-परम्परा दोनों पर ही बौद्ध धर्म 
एबं जेतपम ने बड़ा अ्रभाव डाला है । सत्य तो यद दे कि मतिम “निर्माण के स्थापत्य बौशल 
में बौद् प्रतिमा-निर्माताश्रों ने सुन्दर डोशल दिखाया दै। श्रत यद्यवि इस ग्रंथ का प्रहतत 
विपय हिन्दू-पतिमा“निर्माण-विज्ञान एवं उत्की श्राघारभूमि प्रतिमानयूजा परम्परा ही 
विशेष पिवेच्य है तथापि भारतीय प्रतिमा पिशान या हिन्दू-प्रतिमा शासत्र के समीक्षण में 
बौद्धों एवं जैनों की देन को भुलाया नहीं जा सकता | बौद्धों एवं जेनों के प्राचीन साहित्य 
कौ अपलोफन से प्रतिमध-पृज। फी परम्परा पर एघुल स्ममाग्री दस्तगत होती है | डा० बैनर्णी 
(36० 0, पल, (, 9. 98) का भी यही कपन हे | बौद्ध एवं जेन सारिष्य से प्रतिमोपासना 
एवं प्रतीकोपासना--दोनो की द्वी परम्पराओ पर पूर्ण शरमास मिलेगा । 

श्रस्तु विश्वारमय से इन सनन्‍्दर्भों का विवरण ने देकर यहाँ पर इतना ही संकेत 
अभी है कि प्रतिमा-पूजा की प्राचोनता के प्।मास्य पर दसने पुराणों का पूर्व-बती स हिल्य 
ही समुपस्थापित क्रिया है) पुराण तो प्रतिमा-पूजा के घमंअंथ हैं ही एवं पुराणों से 
प्रभावित युराणेतर विषुल साहित्य जैसे काव्य, नाटक तथा आख्याबिका आदि श्राचीन 
लौकिक सादित्य को भी इस स्तम्भ में परिगणित नहीं किया गया है--क्योडि ईशवीय शतक 
के प्रास्म्म से ही इस परम्पण की पूर्ण भ्रतिष्ठा पर पूर्ण ऐतिदासिक प्रामाण्ण प्राप्त होता है। 


४ 


प्रतिमा-पूजा की प्राचीनता 
विकास पृ८॑ प्रसार 
[ पुरातत्व--स्थापत्य कत्ता, अभिलेख, सिक्कों एवं मुद्रा भों के आधार पर ] 


अविम/-पूजा की ग्राचीनता की समीक्ता में साहित्य, पुरातत्व श्रादि जिन साधनों 
के द्वारा इस पुरातन संस्या के प्रचार-प्रामाण्य पर प्रकाश डालने की पतिजशा की गई थी 
उनमें भारत के प्थुल प्राचीन साहित्य पर विगत श्रष्याय में एक सरसरी दृष्टि डाली जा चुरी 
है । अब क्रम-प्राप्त इस श्रध्याय में पुरातत्वान्चेषण मे प्राप्त सामग्री की मीमासा से इस सरतम्म 
को ग्रग्नमर करना दे। 


स्थापत्य एवं फल्ा 


स्थापत्य एवं कला की प्रत्निमा-यूचक सामग्री को हम दो मार्गों में परिमास्तिकर 
सकते ईं--बेदिक काल पूर्व र्एव॑ वेदिक-कालोत्तर। बैदिक-पूर्व से हमारा तात्पर्य सिन्धु-पाटी 
की सम्पता में प्राप्त काशात्मक झृतियों से हे तथा वेदिकोत्तर से उन अ्रपेज्ञाइत भ्रवाचीन 
कृतियों से ग्भिप्राय दे जिनका श्रीगणेश सम्मवत: काप्ट एवं मृत्तिका झादि झ्चिरस्थायी 
पा से दुआ था | परस्तु कालान्तर में श्रमुरों, नागों एवं द्वाविणों श्रादि तक्तकों फे पापाण फे 
प्रथम प्रयोग का अनुकरण झार्य तत्वों ने भी विया होगा | प्राचीन मबन पारत ( शल- 
भेयन ) की समीक्षा में लेसफ मे यह निष्कयों निकाला है कि यनावात (9606परोहः 
एहल्धांपछघधांक), 0परत्तरघछुछ ) में परापण का गअयोग अ्रपेक्षादृत श्रवाचीन दहै। 
प्रायीन वास्तुशास्तरीप-परम्पणा में शिलास्तम्म, शिलाकुडप (दे० पामिकागम ) नराब'स 
मय्मत था। शिक्षा (१पाण ) कां ध्योग सर्रप्रथम देव-वास्तु के निर्माण एवं देय- 
प्रतिमाओशों की पिरचना में प्रार्ग्म हुआ था | पुनः शने: इन; इस सिद्धान्त में जब छिपिलता 
शाई अर शयाजप्रखदों में मी प्रापाश वा प्रयोग ड्राग्म्भ हुआ तो फिर धजनाडास! सी प्रापाण 
मे दूर ने रद सके । शर्त 


पृर्वतिद्ापिक - वेदिक-फाल-पूर्व प्रतिकरये 


सिनन्‍्धु घादी की अति पुगान सम्पठा फो विद्वानों मे पूर्वतिदासिर संज्ञा प्रदान वी 
है। गंरस्खिदढ़ो चौर एश्प्पा फे प्राचौन सस्यतिक भग्नाउहापों की सुदाई में किस विभ्नित्र 
अयगररान्रिपय-प्रेरच पदायों। ( छ0छुल्टाह ) ती अति हुई हैं उनमें गदिष जुटा 
( मनुष्य पूर्व पशुन्रतिसायों सिने पर लिमित हैं ) विधि लिदेग ( जो दरगालीन यूपिता 


(४६ ) 


ज्ला-मब के परिचायक हैं ) बर्तन, भाग आदि नाना चित्रों से चित्रित एवं शगरंजित 
क्लाइतियों के लाथ साथ पापाण-अतिमायें विशेष उल्लेसनीय हैं। सर जान मशश्ख महोदय 
की इस विप्य की ग्रन्वेपण-समोद्षा विशेष मह्त्वपूर्ण है। लिझ्लाइति-प्रतीक पदार्थों के 
बहुल निदर्शनों से एवं वैदिक-बाइमय में सूचित शिश्नदेवो--लिड्ड-प्रतिमा-पूजक - इस देश 
के मूच निवामियों के भ्रति संरेत से, विद्वानों का ( माशंल, चान्दा भ्रादि ) यह श्राइूत 
नितान्त समीचीन एवं संगत द्वी है कि ये प्रतीक तत्कलीन पूजा-परम्परा ( लिंगोपासना ) 
के परिचायक हैं | 


आगे उत्तर-पीठिका में प्रतिमा-विजान के शास्त्रीय-सिद्धातों को समीक्षा फे अवसर 
पर प्रतिमा मुद्रात्रों पर प्रविवेचन के लिये एक अ्रच्याय की अवतारणा को जावेगी। टिन्दू, 
बौद्ध, जैन--सभी प्रतिमाओं में मुद्रा्ओं का योग प्रतिमा-विशान का एक अनिवार्य अंग है। 
प्रतिमा मुद्राग्रों भे॑ योग-मुद्रा, वरद, व्याज्यान एवं जशान-एद्राश्नों फे समान हो एक 
महत्वपूर्ण मुद्रा दे। इस योग-मुद्रा में आमीन योगी-प्रतिसायें विशेष निदर्रायीपर हैं। विश 
सर ग एवं नानापशुममाकीरण तथा योगासन (कूर्मासन ) पर श्रासीन योगी-प्रतिमा की प्राप्ति 
से विद्वानों ने उसे शिव--पशु पति की पूर्वन ([90809700) माना है। इसी प्रकार वी 
झन्प बहुत सी प्रतिमाये ( माता पावेती ) एवं मुद्रायें उपलब्ध हुई हैं । इन चिध्रों में प्रायः 
सभी मुद्राश्रों के श्रविउल दर्शन द्वोते हैं। श्रतएव शर० पी० चाँदा का निम्न निष्मप लेबक 
थी दृष्टि में तथ्योदूघाठऊ है '-- 

"णु)6 650०48ए७(078 80 87898 गणपे 20]979]380870 ॥37७ 
057098॥0 ५० ॥80६0 800॥8 6एंतेढहघ06 ६0 छीा0ए दी धी6 ए07- 
शत 068९8 0 परपए७० छघतें 5प09७7॥प्रश्घच्च (789४7 ए०६8७8 
छ9080५7९8, 9003 8९80९0० 8700 8080ठ08, 97९४७॥|९१ 9 (08 
[7008 ए8]69 39 ४39 098]0064%90 [९७7007 --२॥ ], 809). 3४ 
६6 छतंधंधक आपश्शाप्रा 9, 9 - ब्र्यात्‌ इरप्पा और मोदेन्‍्जदाड़ो की खुदाई ने यह 
पूर्ण प्रामाए्य प्रदान तिया है कि योग-मुद्राओं में मानव एवं देव-प्रतिमाश्रों बी (श्रासन एवं 
स्थानर दोनों रूपों में ) उस मुदूर श्रतीत युग में पूजा प्रिद्यमान थी | मार्शल एये मैय्रे से इस 
पूर्वतिद्ाधिकताल की सम्पता में प्रतीशोपासना ( जिसमें लिंग-पूजा, पशुपति शिव-पूजा, योगी- 
पूजा श्रादि पूजा-परम्पराश्रों के पूर्ण भ्रामास प्राप्त डोने हैं ) पर प्रगयल्म एवं प्रारिदत्य-पूर्ण 
प्रविवेचन किया है। उनकी गवेषणाओं का साराश यही है कि उस अतीत में भी यह परम्परा 
अपने बहुमुपी विकास में विमान थी | पिशेष शात्ब्य फे लिये पाठयों यो मार्शल की प्मो- 
देन्‍जदाड़ों ऐश्ड इन्डस येली मिप्िलेज्ञेशन! (पंथ प्रथम--ए० ४६ में प'पाणलिगों की पिशेष 
समीक्षा द्रषटप्य है) नामक प्रसिद्ध पुस्तक एं मेंके की प्फदर एक्सक्वेशन्स ऐट मोदैन्जदाड़ो! 
नामक (एव प्रपम--४० रइृष्प६ पर सून्मय मादों पर चित्रित प्रतिमाश्रों को व्याख्या 
विशेषरूप से द्रएब्य हैं) पुस्तक पठनीय हैं। झुछ दिद्वानों ने ( दे० एू, पर, 88087 
4फ० छाणए९ए७ 72009 ० [एतेघ5 प ७१) ने इन प्रतिमान्रों को इृत्त-देवता- 
पृजा (प:०७ 0ते) में सम्पन्धित हिय्रा हे जिससे लेखडइ फ्री घरणा पर कोई आपात 
मरी पहुँचत । भरा, पिन्धुसम्पता की जो स्परेखा इस पिपय की समीझा में रिद्वानों मै 
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छोज निकाली दे थेसी ही रूपरेसा अन्य नाथ सम्यताश्ं (जैसे टिगरस की यूपरेट.घाटी दी 
सम्यता) में भी प्राप्त होती दे। अतः प्रतीकोपासना एवं प्रतिमा-पूजा सम्पूर्ण मानव-जाति की 
एुक प्रवार से अ्रति पुरातन संस्था कही जा सफ््ती है । 


सिन्धु सभ्यता के उस प्राचीन युग के अ्नन्तर ग्रतिमा-पूजा अथवा प्रतीकोपासना के 
स्थापत्य निदर्शनों एवं क्लाकृतियों की परग्पाा विच्छित नहीं मानी जा सकती हे। परन्तु 
इशवीय पूर्व पाँच इजार चर्ष प्राचीन इस सम्यता के ऐसे निदर्शनों वी अविच्छिन्न परग्पण 
के प्रकाशक निदर्शन भूमि के अन्धकारावतों में ही छिपे हैं उनग्री प्राप्ति के लिए न तो 
पिशेष प्रयत्न ही क्ये गये हैं श्रौर जो किये गये भी हूं वे सफल नहीं हुए हैं। अतः लगभग 
चार हजार वर्ष का यह अन्धरार युव॒प्तिमा पूजा एवं प्रतीकोप्रासना कौ इस जने धर्म 
परम्पंस को तिमिराश्वत किये हुए है । जिन प्रकाश-किरों ने इस परम्परा को जीवित बनाये 
खा है उनका इस सुदींकालीन आर्य साहित्य के सन्दर्मों से अ्रतुमान लगाया द्वी जा 
चुम है। श्रस्तु , पूर्ैंतिहासिक काल के स्थापत्व निदशेन एवं कला-कृतियों फे इस अति 
संक्षिप्त निर्देश के उपरान्त अर ऐतिहासिक राल की ध्तद्विपययक सामग्री का अतिसा-पूजा- 
विषयक प्रामासय प्रस्तुत किया जाता है | इस प्राम्राएय वो विस्तार-मय से हम सूची-रूप 
में ही प्रस्तुत करेंगे | ] 


दितिद्वासिक काक्ष के आचीम निद््शन ५ 


(3 ) लौरियानन्दन गढ में त्पित वैदिक श्मशान यूचक दीले की जो खुदाई टी 
ब्लाक (7), 08]009) महाशय ने की है उसमें खर्ण पत्र पर एक स््रीपतिमा भ्ंकित है | 
इसे ब्लाक महाशय एथ्वी देवी की प्रतिमा मानते हैं. कुमार स्वामी का मत इसके विपरीत हे, 
वे इसे सम्प्रशाय विशेष का प्रवीक (006 ०9]०20) सामते हैं। वास्तव में यदि देखा जाय 
तो अतीकोपासना एवं प्रतिमा-ठपासना में विशेष भेद नहीं। पतिसा यूजा-परस्परा को 
अपेद्ाइत अ्व्चीन मानने वाले वी इस मेद को बढ़ावा दे बेंठे हैं। श्रस्दु, ब्लाक 
भद्दाशय इस प्रतिमा को बैदिक-युगीन मानते हैं । 


(0 ) फे० पी० जालान ( पटना ) मद्वाशय के कला चयन में एक खर्ण॑-पत्र पर 
नजिन दो स्थानत चि्तों की रचना दे उनको के» पी० जायसवाल ने दर एवं पाव॑ती 
माना है तथा इस कृति का काल सौव॑काल नि्यारित रिवए दे । 

(70 ) श्रशोक्त-स्तग्म के चित्रों एवं अशोक के रिला-लेखों से भी ततकालीग अतिमा- 
बृजा भ्रथया अ्रतीकोपासना का अ्रनुमान लगाया जाता है। अ्शोक-रतम्मों हे शिचा-लेखों 
दे प्रतिम -पूजा य्वे ग्रतीकोपासना का संकेत मास होता है । 


(४ ) डा० जितेस्दनाथ बैन महोदय ने अपने ग्रथ में (50870 मर | 9. 
08) मौय-नालीम श्रथवा शुग-वालीन जिन दो रबच्छन्द मूर्तियों का निदर्शन प्रस्तुत किया 
दे-उपसे तो ठत्वालीन देव पूजा-प्रतिमा के प्रामाण्य पर विचिकित्सा नहीं की जा सकती डे 
( ४ ) कतिपस जिन यज्ञ यक्षिणी महाप्रतिमाओं को, वेसनगर दीदरगंज तथा 
पृदु पावय के प्राचीन स्थानों में प्राप्ति हुई दे उनसे पुरातृत्वविदों ने दी ईशपीय पूर्व 
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ऊतियाँ माना है | उन पर जो शिक्षा लेस खुदे हैं उनमे मशणिभद्र मामक यज्ञ के अल्लैस 
से एवं मशिभद्व यक्ष को पूजा गाया का संदीत्तम बौद्ध ( सँयुतत-निकाय १-१०-४ ) एवं जेन 
( ससप्रशप्ति ) घम्म-प्रन्थों में होने फे कारण तत्कालीन प्रतिमा-पूजा-परभ्पप पर इन 
स्थापत्य निदशैनों से दो रायें नहीं हो सकती। 

( ए ) पास्पम-स्यापत्य (एद0889७ 8०ए]एप्रा०) को ऐंतिहासिकों 
ने यक्ति प्रतिमा (यत्ति लयाबा ) माना है और इसको मौर्यकालीन क्ति ठहराया है। 
इसकी बेदी पर कलाकार कुशीऊ के नामोलेस से तत्कालीन यक्ष-पूजा प्रचलित थी इसमे 
किसको रान्देद्‌ हो तक्ता है ! 


कुमार खामी ने इसी काल को एक और यक्ष-मूर्ति का निर्देश किया है जो 
देवरिया में प्राप्त हुई है । 

(शत ) बरहुत की क्लान्कृतियों में यद-्ग्रतिमा के प्राचुव को देलकर भी उपर्युक्त 
निष्कर्प दृढ़ द्वोता दे। 

दि० १--पह्षों की पूजा-परम्पय नाग-पूजा परम्परा के समान सम्मवत: अ्रनाय- 
संस्था दी मानी जा सकती है। श्रनाये नाग-पृज्ा फे नाना पदों का उत्तर्वर्ती आर्य पूणा- 
परुपरा की वेष्णब शाणा में, जो सम्मिश्रण देस पढ़ता है, उससे यह आ्रावूत् समझ में श्रा 
सकता दै। दृष्ण-लीला मूर्तियों में फालिदहन, घेनुक दमन, अ्रिष्ट संहार, बेशिन विनाश, 
श्रादि त्िनण अनाय॑-देवता-परम्परा के ही प्रतीक हैं। भ्रयच कृष्ण के माई बलराम की 
शेषायतार-कल्पना तथा उनका स्थापत्य में श्रर्ध-माग-अ्र्ध मानुप रूप में चित्रण भी 
इस तथ्य का निदर्शंम है। “अतिमा-पूजा का स्थापत्य पर प्रभाव! शीर्षक अगले अ्रध्याय 
में इस विषय की विशेष मीमामा की जायेगी। 


दि० ३--इन प्राचीन स्मारकों के सम्बन्ध में एक विशेष तथ्य यह निदशनीय है 
हि ईशयीय पूर्व कला-झठियों में जिन व्यन्तर-देवों (यहों, नागों, ढिद्यों, क्क्रिरों ) के 
प्रतिमा-चित्रण प्राप्त होते है उनमें झायों के प्र्िद्ध वेदिक श्रयय्रा पौराशिक देवो का न 
तो विशेष प्राधान्य दृष्टिगोचर होगा श्रीर न पास्सय॑रूपोद्धायना । जहाँ तक बौद्ध स्थापत्य- 
निदर्शनों की गाथा है उनमें यथपरि यन्त्र श्र और अ्रह्म सहायक देथों के रूप में 
परिकल्पित एवं चित्रित हैँ तथापि प्राधान्य अनाय॑ देवों का दै जिन्हें प्राचीन जैन लेसऊ 
व्यन्तर देवों ( मध्यस्थ देवों ) के नाम से पुकारते हैं| ध्रतः यह निष्कर्ष असगत न होगा 
कि ययपि चेदिक आय॑ देवों से पौराणिक देवों का साज्षात्‌ उदय हो रहा था वहाँ श्रनाय 
देयो की परम्परा का मो उत्तर यैदिक्काल में क्रम प्रावल्य नहीं था | 


(ह्यो)) प्राचीन स्मारकों में कतिपय देव-प्वज-स्तम्मों की प्राहि हुई है। देव-प्यज- 
स्ताओों की निर्माय-परम्णया बेंदिक यज्ञ के यूपद्धाम्मों से धम्मयत: उदय हुईं है। प्र 
प्रमुण यश में यूपस्तम्म का निर्माण उठ यश का स्मारक मात्र ही ने था बरन्‌ यजमान 
दी पीर्वि या यद लिह् मी था | अतः कालान्तर पादर जद देवतायतन-मिर्माण एवं देव- 
पूजा परम्परा पनणी को देवतायतन विशेष में उस देव-विशेप की प्रज-त्तम्मस्पापना मी 
प्रचहित हो चली। हमताइण-्नपार में शुद्धप्वत-निरुप” ॥र एड बहुत य्ञ श्रध्याय 
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है। वारादमिहिर की बृइत्‌ संहिता में मी पटन्द्र्वज-लक्षण! नामक अध्याय है | अतः परानौन 
स्थाप्त्य में देवस्तम्म निर्माण ए शास्त्रीय परम्परा है जो श्रति ग्राचं न है। भ रतोय स्माखो 
में चेसनगर का गरुड़ स्तम्म श्रति प्राचीन है। वहीं पर वासुदेव प्रतिमाओं में संकपण 
एवं प्रयुम्न के ताल-धयज एवं मरर ध्वज भी इसी कोटि में आते हैं । वेसनगर में अनिरुदध 
की भी एक मद़िया प्राप्त हुई है जिसकी “ऋष्यच्यजा? की मी यहां परम्परा है| ग्वालियर 
स्टेट के प्यावा नासक स्थान पर ईशपोय-पूर्व प्रथम शतक का पापाणु-स्तम्म इस तथ्य 
का समर्थन करता है कि संकरण बासुदेव को ध्वजा ताल ध्वजा यी। वेखनगर की ईशबोय 
पूर्व तृतीय शतक के वठ-स्तम्म पर प्राप्त निधि मुद्राओं से उसकी कुबरेर-वैश्ववश॒-ध्यज पी 
कल्पना ठीक ही है। इसी प्रजर कानपुर जिला में डेरपुर तहसील में स्थित लालमगत 
नामक स्थान में जो प्रानीम रप्त प्रस्तर-णगड प्रप्त हुए दें उनमें 'वहिं-फेठ? खुदा हुआ है ] 
यहि ( मयूर ) की ध्वजा स्तन्‍्द फार्तिकेय के लिये शास्रो ने प्रतिपादित की है | श्रतः ईशपीय 
पूर्व द्वितीय शतक के बहुत पूर्व ही उातिक्रेय पूजा-परम्परा पूर्यरूप से प्रचलित थी | 

राच ( भोपीनाष्जी ) महारय ने (र्ण, प्राएतेप [00)9087०8एीफ 9 6-7) 
लिंग-पूजा या सम रक निबन्धन गुडीमल्‍्लम म प्राप्त क्षिग प्रतिमा (जिसे उन्होंने बरहुत- 
स्थापल्य ईशबवीय पूर्व द्वितीय शतक का ह। समफ्रान्तोन माना है) से यही सुदृह निष्कर्ष 
निकाला है. फ्रि ईशवीय पूर्व फई शतान्दियों पूर्व इस देश में प्रतिमा-यूजा पूर्ण-रूप 
से प्रचलित थी। वेसनगरीय गरुढ़-स्तम्म के वासुदेव प्रतिमा-पूजा के प्रम/ण पर संकेत किया 
ही जा सुका है। श्रतः ईशा से कई शत्ताब्दियों पूर्व शिव पूजा एवं विष्णु पूजा (पौराणिक 
पघर्म की शेर एवं बैष्णब परस्पायाओं) की पूर्ण अतिश्ठा हो चुकी थी। 


शिक्षा लेस 

स्थापल्‍्प एवं कल्लाकृतिया के इस दिग्दर्शन के उपगन्त श्रय प्राचीन शिला-्लेखों से 
भी प्रतिमा-पूजा की प्रार्चीनता का ग्रामाण्य प्रस्तुत किया जाता है | 

इंशवीय शतऊ के प्रारम्मित एवं उत्तरकालीन नाना प्रमाणों से तत्कालीन प्रतिमा- 
पूजा की पूर्ण प्रतिष्ठा वर झय विसी का भी सन्‍्देदह नहीं हे। ईशवीय-पूर्व प्रतिमा-पूजा! की 
प्राचीनता में जिन स्थापत्य एवं कल'ह्ृदिया के साक्ष्य का संकेत ऊपर किया गया है उमका 
बहुसं॑स्यक ईशवीय-पूवे कालीन शिल लेफ़ो से मी पूर्ण पोपण होता हे | 

शिला-लेखों म विश्वविभुत श्रशोक के रिला-लेफों को कौन नहीं जानता है ! उन 
शिला-्लेखों के मर्मश विद्वानों छे छिपा नहीं हे कि उस मुदूर अतीत मे अशोक के ये शिला- 
लेख तत्कालीन जन धर्म-विश्वास का आमास भी देते हैं (यद्यपि उनका प्रमुख उद्देश्य 
बौद-धर्म की शिक्षार्श का अ्रचार था )। अशोक के घ्॒थ प्रस्तर शिलालेख ([0प्राह 
[२ ० 96 गा प्रथम माग में 'दिव्यानि रूपानि! शब्द आया है | इसका 
सरलार्थ तो देव प्रतिमा ही हो छकता दे। रूप, वेद, तनु, विम्रद, रिम्ब, प्रतिमा, भूर्ति आदि 
शब्द पर्यायवावी हैं? डा० जितेन्द्र नाथ बेनर्जी श्रादि पुराविद्‌ (890 7), 27, 4, 
9 400) इस सन्दे्स (टर्यात्‌ दिब्यनि रूपानि) का एक-मात्र रिज्लात्मक सदधत्व 
बताते हैं। देवतायतन में प्रतिमा-पूजा का उनमें आमास नहीं, तथापि उनके इस निष्कर्ष 
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को सिद्धान्त-पत्त नहीं माना जा उकता | साहिस्यिक प्रामास्य की पूर्व-प्स्तावना मे प्रतिमा-पूजा 
की श्रति प्राचीनदा पर प्रशश दाला जा चुका है। श्रतः ईशबवीय पूर्व तृतीय शतऊ ( श्रशोक 
काल में ) जन धर्म की यह मुह सेश्य। थी--इसमें विदि कित्ता समोचीन नहीं। 

प्रतिमरा-यूजा के ईशवीय-पूव॑ शिज्ञालेजीय प्रामास्य में हथीवाडा, नागरी, बेसनगर, 
मोगबेल, कुश न, मथुण (आध्यी)-शिलालेख विशेष उल्लेखनीय है। 


घोषाण्डी 


(द्ाथीवाड़ा) उदयपुर (राजस्थान) के घोषाणडी मामक ग्राम में स्थित एक पी वापी 
(आवलो) की मित्ति १९ निम्नाद्धित लेए श्रद्नित हैं;-- 

00) कारितोय॑ शाशा भागवतेन गाजायनेन प्ताशरीपुश्चेण सर्वतातेन 'अश्वमेध- 
चाजिता भपवदुभ्याम्‌ संकपणवासुद्ेपाभ्यास्‌ भनिदहतास्यों सर्वश्यराम्धां पूजा 
शिक्लाप्राकारो नारापणवादिका। 

अ्र्थात्‌ नारायण बादिका में हिपत सर्पेश्यर , अप्रतिददत संक्पण श्रौर वामुदेव की 

दवतायवन पुप्करियी की यह भित्ति, परम भगयठ ( वेप्णव ) भर्बमेधयाजी, परशाशर- 
गोतोन्ना माता का पुत्र गाजायन पबतात नामक राजा ने बनवाई | 

इस रिलालेस वी तिपि डा० भण्डारकर ने ईशररीय पूर्व प्रथम शतक माना है (सैम- 

बतः इससे भी प्राचीनतर )। श्रत, निर्विवाद है कि उस समय भागवत धर्म प्रतिष्ठित था| 
थापी , वूप तडांग ; देवतायतन निर्माण की पौराणिक श्रपूतेअरखपरा पूर्ण-रूप से 
प्रतिष्ठित थी | पूज्य देवों में वासुदेव-प्रतिमायें प्रयत्त रूप से प्रचलित थीं | 
पूजा-रिला-प्रावार' की व्याख्या में विद्वानों में मतभेद हे। रिलार्चा या उलग 
पूजा-रिला है। रिलार्चा प्राचीन वास्तुशास्त्रीय परम्पण में प्रतिमा या बोचक है। प्रावार 
को घेरा (९४००३७:७०) कह सबते है । वैसे तो श्रावार का वाल्तुशस्त्रीय ( मानसार ) 
अर्थ राज प्राताद का एक प्रॉगन ( 00076 ) है तथापि यहाँ पर मेरे भठ में प्रयडप्र मे 
है. भलेष्दी वह मण्डप 'गुद! या प्यगूदों (दे० लेसक का प्परधाद - वास्तु! ) न होकर 
आकाश-मण्डदप ही दो जर्दा पर इन दोनों देवों बी प्रतिमायें प्रतिष्ठित की गायों भीं। 
इसके श्रतिरिक्त यई भी सम्मय है क्लि उगप्माबार ये देवतायतन वी छत का मिर्माण 
पाधाशयद्विकाधों से न दोरर अधिरात्‌ नाशोन्‍्मुख बाष्ठ-पद्टिकान्नों से उणन्न हुआ हो 
अधया पश्ली ईटो थी भी छत इस दीर्पवालीन मर्यादा का उल्लेपन भ कर सफ़ी हो | 


चेसनगए 


बैदनगर का सम्मारिवर इन्स्िप्टान की तो तिथि ऐदविद्ासिशों ने इशवीय 
पूर्व द्वितीप रातह यो मानी है| एस रिचान्लेस में देवदेव बामुदेव के भ्ति में दियखूनु 
ततन्निशिषा के निवासों ऐेलिशोश नामक भागयत (पिष्णु मह) ने 'गरद्रप्वज' का निर्मोण 
कराया | यर ऐलिडाश विदिशा पे राह मगर फे यजदरबार में प्रेषित यवन (978९८) 
शाम था सितने हहिल्दू-पर्म स्वीजार ड्िया था शरौर वामुदेद को अपना दृष्टदेव 
_ममतता था। य३ गरइ-पम वामुदैब्मन्दिर के तम्मुसाही निशित किया गया या 
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देवतायतन के स्थिति-प्रमाय्थ में अध प्राप्त अन्य शिलालेख उल्लेखनीय हैं. जिनका संकैत 
ऊपर स्थापत्य एवं कलाइवियों के स्तम्म में किया जा चुका है । 


मोरावेल इन्स्किप्शन 


यह तो और मी श्रधिक महत्वपूए हे | इस शिला-लेख में प्रतिमा? (८ सगवत्ा 
वृष्णीना पशञ्चवीराणा प्रतिमा '*” ') तथा ध्यर्चो! (“' अ्र्चादेषा इत्यादि) इन दो शब्दों 
का पद्म वृष्णि-महावीरों की देव-प्रतिमाओं के श्रर्थ में प्रयोग हुआ है। ये पाँच दृष्णि 
(यादव) मद्ाव।र कौन ये १ बलदेव, अक्रर, अनाघृष्ट, सारण तथा विदुरथ--इन पाँच 
बृष्णि-चीरों का संसेत लूडर मद्ाश्य के मत में संगत होता है। चान्दा महाशय इस 
शिला-लैल में इृष्णि के स्थ'न इृष्णें: पढ़कर इन पाँच मझतवीरों के साथ-साथ यादव- 
चन्द्र भगवान्‌ कृष्णचन्द्र (इष्प-वासुदेव) की प्रतिमा का भी समेत बताते हैं। इसकी तिथि 
लूडर श्रादि पुराविदो के मत में कुशान-काल से मी प्राचीनतर मानी जाती है । यह शिला-सलेख 
पापाणनिर्मित देवतायतन के भाग्नावशेष में प्राप्त हुआ है श्रतः निर्विवाद हे--उस काल में 
अतिमा पूजा का मुकुट-मणि भागवत-धर्म अपने माग्य के उत्तुंग शिखर पर आसीन था। 


ऐसे ही और भी श्रनेक शिला-लेख हैं परन्तु उन सबका निर्देश श्रनावश्यक है। 
ईशवीयोत्तर गुप्त कालीन अनेक शिज्ञा-लेख हैं जिनसे प्रतिमा पूजा की परम्परा पर प्रमाण 
प्राप्त होता है | राव महाशय ने (र्ण, प्र, [. 9. 7-9) ऐसे शिता-लेखों मे उदयगिरि- 
गुद्द-शिला लेख (जिसमें विष्णु फे लगन-प्रायाद--००४-०७६ 599७ के सकेत 
के साथ-साथ शम्मु शिवालय का भी संकेत है); मिटारी पापाण-स्तम्भ-शिलालेख (जिस 
में स्‍्कन्दगरप्त कालीन शापन-देव के देवालय की निर्मिति की सूचना है); विश्वर्क्मा 
का गजघर-शिला-लेस (जिसमें विष्णुन्प्रासाद एवं उप्तमातृका-णह आदि की रचना वा 
डल्लेप है), ईरान-पाधाण-शिलालेस (जिसमें महाराज मातृविष्णु के द्वार जनादन के 
देवालय की बिरचना पर विज्ञप्ति है )। विलसद शिलान्लेस (जिसमे स्वामो मद्ासेन--शैब 
प्रतिमा के देवकुल की गाथी लिसी है)--इनका विशेषरूप से उल्लेस किया है | परन्तु ये 
समी शिला-लेल ईशबीयोत्तर कालीन होने से इमकी समीक्ष। का यहाँ पर अवसर डी 
नहीं जब फ़ि यह पूर्ण रूप से प्रदर्शित किया जा चुका है कि इस देंश मे ईसासे बहुत 
पदिले प्रतिमा-्पूजा में वेष्णव घर्मं तथा शेव-धर्म--इन दो पीराशिक महाधर्मो 
अजल बाएये बद डुकी मर 


सिक्के 


मारतीय एवं विदेशीय पुरातत्व-अन्वेपकों (8700890028$99) फे दारा श्रन्विध्ठ 
विभिन्न-कालीम सिफ़्के देश एबं विदेश के विभिन्न स्मारक-णहों (8 806708) 
में एकतित हैं जो मारतीय-विशन ([ग00]085) की अनुपम निधि हैं। 

इन सिक्कों में बहुत से ऐसे पुरातन मिके हैँ जिनसे प्राचीन भारतीयों फी उपासना 
की अतीक-परम्परा (छ्रांएठसाो० (80907) तथा प्रतिमा परम्पश (६007746 
६80070)--दोनों पर ही सुन्दर प्रकार पड़ता है| श्न छिक्‍वों पर जो प्रतीक भ्रथपा 
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प्रतिमा-चित्र मुद्रित हैं उनमें प्राय समी देवों एवं देवियों के दर्शन होते है। शिय्र एवं 
बासुदेव---विष्सु की तो प्रधानता है दी, लक्ष्मी, दर्य, सुब्रह्मस्य, स्कन्द, कुमार, विशाख, 
मद्दामेन, इस्द्र, भश्रग्नि थ्रादि पूज्य देवों को मी प्रतिमार्थे श्रद्धित हें जिनसे पोरणिक 
पहुदेयवाद की परम्परा का पूर्ण आमास तो प्राप्त ही द्ोदा हे साथ द्वी साथ भप्रतिमायूजा 
का एक ऐतिद्वासिक प्रामास्य भी इस्तगत होता है| 
सिबकों की इस विपुल-सामग्री का यहाँ पर एक दिग्दर्शन ही श्रमीष्ट हे | मत मतान्तर, 
तक वितक के प्रित॒ण्डावाद म पड़ना तो एक मुद्रा-विशारद (४ ७॥9879678/) का ही विषय 
यय सकता है | एक तथ्य की ओर यहाँ पर ध्यान ऐेने की बात यह है कि सिक्‍कों के 
प्रतीकों अथया प्रतिमाओशों से यद सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस समय के 
पिय्के मिलते हैँ उस समय प्रतिमा विज्ञान श्रथवा पतिमा-निर्माए-क्ला श्रावश्य विश्तित 
भी श्रन्यथा चित्रों की यह पजीबता नितान्त श्श्ग्भव थी। इस फ्थन की सत्यता का 
मूल्याक्नन तो इसी स दो जाता है कि कुशान मुद्राकारों ने महाराज कनिष्क वी सुद्राश्रों 
पर जिस बौद्ध प्रतिमा का चित्रण क्या हैं वह गान्धारन्त्थापत्य में शाकयमुनि (बुद्ध) की 
प्रतिमा से ग्रिलकुल मिलती जुलती है । प्रसिद्ध पुरातत्व वित्‌ कुमारस्वामी का यह कथन 
कितना संगत एवं सत्य है १-०१ ४6३ (6 00०ंगर४--5077007) 797709806 & 
पलाचा।6 ढफ़ीए ]90षा 9506, छाए०प्प््ताडहु (0० था ०चफणा 
]0०४०६:७७॥३$ ” श्र्ाद्‌ इन मुद्राओों में प्राचीन प्रतिमा विशान की रूप रेपा निद्वित है। 
इसके श्रतिरिक्त यह भी निसक्‍प संगत ही है कि प्रतिमा मुद्राश्रों के श्रतिरिक्त 
प्रतीक-मुद्राओं पर श्रद्धित श्रथवा चित्रित पवेत, पशु, पह्चि, इक्त, कमल, चाह, दणंड, पट 
आदि प्रतीकों की गाथा भी देवगाया दी है । श्रागे प्रतियात्ण पे प्रमज्ध पर विमिश्न 
देवों एव देवियों पे प्रतिमान्‍्लद्षणों में विभिन्न प्रकार की मुद्रायँ--बाइन, श्रासन, श्रायुध, 
बख्र, ऋरभूपण, आदि पर जो सपिस्तार चर्चा होगी उन सयतता यद्दी मर्म है--देव-विशेष 
क मुद्रा-विशेष उस देव की पूरी कद्वामी कते हैं । 
अस्त, छित्यों फे इस श्रौपादातिक प्रवचन फे उपरात श्रय रुक्ेप में कतिपय 
सिक्कों का संवीर्ततन आवश्यक है। इन सिक्कों की समीक्षा में जिन-जिन प्रधान देवों 
झयया देवियों की प्रतिमा से तत्कालीन प्रतिमा पृजा-पत्मपरा पर प्रकाश पढ़ता है उन्हीं 
ही प्रधानता देकर इम इस विपय की मीमासा करेंगे। विल्वार-सय से तालिका रूप में यह 
दिग्द्रन अ्धिफ रोचक हो सकता दे। 


ल्ञद्मी 

प्रतिमा स्थान राजपंश समय 
गजलदूमी बौशपम्वी नि हूं॥ पू० तृ# श० 

के रू विशयदेव गा 

] रू रिवदत है 

गा अ्रयोष्या बायुरेप 


ञ् उम्जपिनी हे 


ड् हे 


हे ( ४६ ) 


डि०--गज लक्ष्मी की मुद्रा इतनी जन प्रिय एवं प्रत्दि थी कि बहुत से विदेशी 
शाशकों मे भी इसको श्रपनाया था। इनमें 58९8, रिक्लुतएए)७ तथा 30088 
प्रिशेष उल्लेख्य है| कुमारस्वामी के मत में इन विदेशियों की मुद्रान्नों पर प्मवामिनी 
वमलालया लक्ष्मी श्रड्ित हैं जो लद्टमी वी तीन प्रसिद्ध अमुय् अमेदों (६9७४४) में तृतीय 
प्रभेद है । 


लच्भी उज्ज्ञायिनी >् ई० पू० द्वि० श० 
के अथुरा के हिन्दू ब्रद्ममित्र से ईं० ग्र० शान 
(बिनए गज के) र्जा टुढ़मित्र रा 
अ छ सूसमित #!' 
न्‍फ क्र विपपुमित तु] 
१ ६3 पुरुषदत्त ] 
9) [| उत्तमदत्त | 
क्र का बलमभूठि | 
क्री 7) रामदत्त १2 
मर ह कामदष्त हे 
हक अथुरा के चुत्रप शिपद्त्त गा 
श ] इगमस ] 
मा अर राजहुल भ 
छछ ] सोडप ] 
प्च्चाल भद्गघोष 


दि० १--भारतीष यूनानी-राजा ग्न्‍तदलेन (728908]९09) चया 6 88६00- 
६९४ थे सिक्कों पर चित्रित स्त्री-प्रतिमा को कुमारस्वामी ने 'भी लद्दभी/ सिद्ध जिया है-- 
जो डा» जितेन्द्रग)थ बेन्ों के मत मे सबंधा संगत है। डा० ग्रेनर्जी साहब के व्यक्तिगत 
विचार में इस चित्र को 'यत्षिणी अ्रश्वमुखी! साना जा सकता है । 

मारतीय-सीधियन राजवंश की एक अनुपम स्वर्ण मुद्रा मिली है | उस पर चित्रित 
झूती-प्रतिमा को गार्डनर ने नगए-देयता पुष्कलाबती माना हे, परन्तु वाध्षव में बह हदछूधी- 
प्रतिमा शी है । 

दि० ३--यद्रपि शिव, विषय (यासुदेव) इन दो ग्रधान देवों की यतिसाथों की न्यूसता 
नहीं, परन्तु लक्ष्मी प्रतिमा पे बाहुलय से यह अनुमान ठीक ही है कि धन, ऐश्बर्य, राजसत्ता 
बैमय एस पिपुलता को प्रतीक एवं अधिष्ठात देवी (लक्ष्मी! की पौराखिक परम्परा का उस 
मुंदूर अतीत में न केय्ल भागतीयों में ही वरन्‌ विदेशियों में मी पूर्ण शान एवँ प्रचार था ) 


शिव 
प्राचीन सिक्‍तों पर शिव की अ्रतीस-मुद्राय एव प्रतिमा-म॒द्रायें दोनों ही आप्त होती 


हैं। प्रतीकसद्रात्रों में लिंग प्रतीक को प्राचीनता अधिक है । लिग पूजा इस देश की अति 
प्राचीन पूजा परम्परा दे जो वे दिक पूर्व (अयवा पूर्वैतिदासिक) तथा बेदिक एवं उत्तर बैदिक 
सूमी कालों में विद्यमन थी। अत; लिग प्रतीकों वा विशेष संकेत न करके शित्र की 


( ४५ ) 


प्रतिमा-मुद्राओं पर ही यहाँ विशेष झमिनिवेश है| डा० बेनओं मे अपने ग्रन्थ में 
(४९७ 9, प्र, [, छ. 25-80) शिव-पूजा से सम्बन्धित अतीक-मु़ाश्नों की विस्तृत 
ग्रवेषणा ही है जो वीं द्रशब्य है | इन प्रतीकों में शिव की विभिन्‍न मूर्तियों के उप- 
लाजणिक प्रतीऊों से शशाक्शेसर, रुद्र शिव आदि अनुमेय हैं | 

उज्जैन एवं उज्जैन के निक्‍्टवर्ती प्रदेशों मे प्राप्त प्राचीन सिक्कों पर शिव-प्रत्तिमा 
के प्रथम दर्शन होते हैँ। प्रथम गे मे शिप्र का साइचय दरड से है जो सम्भवतः शिव 
को एक गटिल बद्यचारी के रूप में परिकल्पित किया गया है (दे० कु० से० धवाँ सर्ग)। 
दूसरे बर्ग के बहुसंख्यक स्िककों पर जो शिव चित्र देसने को मिलता है उसम्रे बृपम का 
भी साहचर्य है और बह छृपम शिव चित की ओर टकटकी लगाये हुए. दिखाया गया है। 
मत्स्यपुराण के शिप प्रतिमा-प्रबचन मे बृषम की प्रतिमा के लिये “देववीत्तसतत्पर,'-- ऐसा 
आदेश है| अ्रतः इम मुद्राह्ों में पौराणिक परम्परा का पूर्ण ध्राभास प्राप्त होता है। 
तीसरे बर्ग के कतिप्य सिक्कों पर शिव वे तीन शिर दिखाये गये है जी कुशान-मुद्राओं 
पर प्राप्त शिउप्रतिमाश्नों से सानुगत्य रपते हैं | 

इसके अतिरिवत धरघोष नामक ्ौदम्बरी राजा कौ ईशवीयपूर्व द्वितीय तथा प्रथम 
शतऊ की रजत-मुद्रातों पर जो प्रतिया प्राप्त होती है उसको मी शिव-प्रतिमा है मानना 
ठीक है क्योंकि इस प्रतिमा के साथ जं। दो मुद्रार्ये--तिशल्-कुठार एवं स्थलदृत्त--हँ 
उनसे इसको विश्पमित्र (विश्वामित्र)न मानकर शिव ही मानना ठीक है--ऐसी डा० 
बनर्जी की समीत्ता है--(969 2, ए, 3. 9. 28). 

ओदम्बरी राजाओ्रों--शिवदास, रुद्रदास तथा घरघोष--सभी के सिफ्कों पर 
(एजत अथवा ताम्न) मुद्राओ्रों के पृष्ठ पर मण्डपाकृति शिवालय का भी श्रनिवायें साइचये 
है जिससे शिव प्रतिमा पूजा-परग्पए के साथ-साथ शिवालय-निर्माण की परम्परा पर मी 
प्रकाश पढ़ता है। श्र गे प्रतिमा-विजञान एवं प्रासाद-बास्त' नामक अध्याय में लेखक की 
इस धारणा का, कि दोनों की परम्परायें समानान्तर हैं--विशेष रूप से समर्थन किया 
जायगा | जटिल ब्द्मचारी ( दण्ड के स्थान पर त्रिशल सद्दित ) शिव-मुद्रा का जो चिमण 
ईशवीयोत्तर द्वितीय शत्तक के ताम्र सिक्कों पर है उससे भी यह “शिवाकृति) पोषित होती 
है | “उन्नेश्वए' शिव मुद्र| का गुडीमल्लम ये शिवलिंग से समर्थन होता है | 

श्रय अन्य प्राचीन सिक्कों पर शिवमुद्राश्रों का सट्टीतेन तालिका रूप में ही विशेष 


श्रभीष्ट है :--- 
सिछा प्रतिमा झुद्रा राशबंश तिथि 
टीन शिव डिश्चल विदेशों कुशानकाह-पूर्व 
हालपत्र गो फर्स 
करिहस्त छ67्रवे०छ&7९8 
श्र 5 का चेम कडिफिसीज़ कुशानकाल 
ए€ए६ ६४0फम्मांइ९8 कै 
भर ३३ बहुदृ॒स्त क्निप्क 


जे 
रू शिव धनुर्धर दृविप्क कुशानकाल 


( श्८ ) 


ताम्र झ्द्ध मदहाभुज, गजाइन हुपरिप्क कुशानकाल 
$ रुद्र, शिव द्वि्रुज, चतर्भुज आदि वासुदेव है 
पशुपति, शिव हि कं 
वासुदेव ( विधूणु ) 


प्राचीन सिर्ा पर शे प्रतिमाओं की अपता वैप्णव प्रतिमायें अ्रपत्ताइत “यू हैं। 
इस सम्बन्ध म डा० उैनर्जी (88७ 0 प्र त | 4] ) का यह फथन “जहाँ ईश 
वीयपूर्वभ गवत्त देवतायतनों की यूचना देनेवाले कतिपय शिला छेस तो अवश्य मिलते हैं। 
ब्दों क्षिफों पर तत्कालीन धामुदेय विध्णु प्रतिमाओों जी प्राप्ति न ऐे चरागर है| इसके विप 
रीत जहाँ शेव प्रतिमाओं की सूचक सामभी में सिक्कों बी पर्याप्त 5 चुरता दे यहाँ शव देवता 
यतनों की यूजना देनेवाले शिला लेख अति म्वल्प है ।?१--सप्ंथा सगत है | 

प्राचीन मैष्णव स्थानों ( जहाँ पर विधुपु मा दर ग्ाप्त हुए हैं ) में घेसनगर तथा मथुग 
विशेष स्मरणीय हैं। श्रत वेसनगर के प्राचीनतम मिक्कों पर वैष्णव प्रतिमा की श्रप्राप्ति 
बड़ी निराशाजनक दे। हाँ मथुरा के हिन्टू राजाद्रा एवं शक क्षंत्रपों फे जो प्राचीनतम 
( ईशवीयपूर्व प्रथम शताब्दी ) सिवक्रे मिले हैं उनमें एक पर जो मुद्रा है वह भगवती “श्री 
लक्टमी' प्रमाणित की गयी है | भ्रीदेवी को वैष्णव प्रतिमाश्रों में ही सम्मिलित क्या नावेगा। 
तथा कथित प्राश्वाक्मित्र के सिक्का में एक सिक्‍्के पर जो चित्र खुदा हे चह तो साक्षात्‌ 
यासुदेव विष्णु का ही है। यह छिका विधूपु मित्र राजा का है। इसकी तिथि विद्वानों ने 
ईशबीयपूर्व॑ प्रथम शताब्दी निर्धारित की है| इसी प्रकर की एक वेष्णव प्रतिमा एक कुशान- 
मुद्रा ( जिसको कर्निंधम साहब ने हुविष्क की माना है ) पर अद्डित दै। 

प्रथम द्वी सक्रेत किया जा चुका है क्रि प्राचीय सिकरों पर वैष्णव मुद्रायें अति ख्वल्प हैं, 
पर-तु वैष्णव प्रतीशा से मुद्रित सिक्का की इतनी “यूनता नहीं है। इन सिक्का पर बेप्णय 
साछन--चक्र, गदड, सीन ( मत्तर) ताल आदि को मुद्राएँ अ्रक्लित दोने से उनको 
तत्कालीन विंधभाएु पूजा की पोषक सामग्री में प्रामाएय के रूप में उद्धृत किया ही जा सकता 
है। ऐसे सिरे में दष्णि राजयगण के रजत पिस्के ( दे० सुदशनचक्र ), कौलूत रुज़ा 
वीरयशस के छिक्‍्के तथा अच्युत राजा के ताम्र गिरके द्शिष निदर्शनौय हैं । 


दुगा 

मगवती दुर्गा की मूर्ति के स्थापत्य शास्रीय ( प्रतिमा विशन ) फे जिन लक्षणों का 
बर्णुन हम पुराणों, आगमों एवं शिल्पशास्त्रीय प्रथों में पाते हैं ये अ्रपेज्ञाइत अरवाचीन 
(अर्थात्‌ ईशवीयोत्तरशल्ञीन ) हैं। याचीन पहुसतण्यक सिक्कों पर कमल सुशोमित दनिशदइस्ता 
कटिस्थितवामहस्ता जो ख्री प्रत्िमायें हैं वे मगवठी दुर्गा की प्राचीन मूर्ति सानी जा सकती 
है अथवा शक्ति के नाना भेदों म॒ दुर्गा के विभिन्न रूप | इस निष्कर्ष पर पहुँचने क लिय 
इन मुद्रा के अ्रपने श्रपने सहचर पशुओं स बड़ी सहायता मिलती है। एवेत्र ( 8299 ) 
के दिपके पर जो स्री पतिमा है उसका सइचर पशु तिइ है शक्षत डुर्या निदरवादिनी की 
पौण़णिक परम्परा का भ्रमाय दस मुद्रा से परिलजित है । 


(४५६ ) 


कशान सजाओ ( विशेषकर हुदिष्क ) के सिक्कों पर जो प्रतिमाएँ है उनमें शिव की 
साहचर्य नन्‍्दा तथा उम्रा दोनों से है। नन्‍द/ मेरी सममा से 'नन्‍्दी' का ग्पन्न'श तो नहीं। 
अतः कुशान सिक्कों पर दुर्गा प्रतिमाओ्रो मे सन्देह नहीं रहता । 


आचीन सिक्कों पर सूये-मुद्रायें श्रधिऊता से प्राप्त होती हैं। परन्तु प्राप्त आचीनतम छिक्को 
पर जो निदशन हं उनमें सूय॑प्रतोको का ही विशेष आधियय है। इन प्रदीकों (57४8000]9) 
सें चक्र एवं कमल का प्राघातन्य देखकर सूर्य प्रप्तिमा के पौराणिक एवं शिल्प-शान्रीय 
प्रवचनों का सातुगत्य पूर्णुरूप से विमाव्य है। ऐसी प्रतीक-मुद्राश्रों में ईशवीब पूर्व तृतीय 
शतक के ईरान मुद्रा विशेष उल्लेंखनीय हैँ। इसी वाल के काड फे ताप्र णिकों पर तो जो 
मुद्रा है उसे एल्लन ने यूय! ही माना है। इसके अतिरिक्त पूर्व मित्र, भावुमित्र (पाचाल 
मित' बर्ग) माएडलिक राजाग्रों फे मिक्कों पर मी यई निदशन प्र प्त होता है| 


ये सभी सर्य-मुद्राएें प्रतीक के रूप में ही मानी जा सती हैं। सूर्य की पुरुष प्रतिमाशों 
(६प४090070070॥0 70.70७39॥090008) का दर्शन विदेशी शामको--भाखीय- 
यूनानी तथा कुशान राजाप्रों फे तिक्ो पर विशेष रूप से द्वोता है| 


स्कन्द कार्तिकेय 


यद्यपि पंद्मायतम-पूआ-परम्परा में शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य एवं धुर्गा का ही 
विशेष प्राधान्य प्रतिपादित है तथा परम्परा में प्रचार भी | परन्तु थह निर्विवाद है कि इन्हीं 
देवों के सामान ही स्कन्द काविक्रेय की पूजा एवं प्रतिष्ठा बहुत प्राचीन है तश इस देश के 
बहुए॑झ्पक बासी स्कन्द कातिकेय को श्रपना इृष्टदेव सममते थे 


स्कन्द हिस्हीं-किन्हीं प्राचीन यजाओों के मी शाराध्य देव रहे हैं जिनमें कुमार-्गुत 
प्रथम विशेष उल्लेज़नीय है | माएडलिक राजाओं में योधेयो का विशेष उल्लेप किया जा सकता 
है जा स्कस्दोपासऊ ये । ईशरीयोत्तर प्रथम शतक-कालीन अयोध्यानरेश देवमित्र के 
ताम्र-विक्के पर जो स्तम्मातीन 'मयूर' लाइछन है उस्ते कार्तिकेव का प्रतीक (॥57000) 
मानना चाहिए | विज्रयमिन्न के कतिपय सिक्कों की भो यही मुद्रा है। 


यहाँ पर यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि ईशवीयोत्तर द्वितीय शतक के एक 
यौवेय-िवके (रजत) पर जो प्रतिमा चिनित हे वह “पड़ानन! है। एह्लन ने बड़ी ही 
गार्मिकता एवं विद्वला से अश्रध्ययम स्थिर किया है--यौयेयमागवदस्वो दिनो -अक्षएप्र्य 
दश दूसरे एक यौपेय सिक्के ( ताम्र ) पर--भागवत्खामिनो बद्गयदेवस्थ कुमासस्य-.. 
यह इस तथ्य का समर्थक दे कि उस कात में स्कन्द वार्विकेय को पूजा ही. पूर्ण रूप से 
प्रतिष्ठित नहीं यी वरन्‌ इस देश के मूल निवासियों ( विशेषकर राजय॑श )वका वह इष्टदेव 
भी था गिवके नाम से राजा लोग अपने लिके चलाते ये | डा० बैमजों की निम्न रमीच, 
बड़ी ही संगत है ;-- ह 
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मार्शल भी तो इसी निष्फर्ष पर पहुँचते हं-(दे० भीटा-खुदाई ईशयीय तृतीय अथवा 
चतुर्थ शतक कालीन प्राप्त एक राजवशीय मुद्रा ('9४78०0६७ 9९8) जिस पर भी 
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रोदितक ( आधुनिक रोइतक जहाँ पर साइनी महाशव को यहुसंख्यक योधेय 
मिरके प्राप्त हुए हैं) आयुधजीबी ( दे महामा०७ ) योपेयों का देश था वह कार्तिक्रेय 
का क्ृगा-पात्न प्रदेश था और वहीँ पर क्रर्तिकेयन्मन्दिर भी अधिकता से निर्मित हुए थे 
(स्वामी मदसेन का मन्दिर)। 

हुविष्क द्वी एक ऐसा विदेशी शासक था जिसने कार्तिकेय की मुद्राओं को 
उसके विभन्न नामों से--स्कन्द कुमार, विशसत्र तथा महासेन-अपने सिकों के उलटी 
तरफ अंकित कराया था| 

प्राचीन छिक्कों पर कार्तिकेय की प्रतिमा के सम्बन्ध में एक रोचक विशेषता यह 
है कि इस देव की बहुसख्यक्र मुद्राओं पर जो इसके वहुविध चित्रण (दे० यौधेयों के 
सिस्के तथा हुविष्छ के सिफ्क्रे) हुए हैं उनमें इस देव की चलती फिरडी प्रतिमा घटना 
((007००8००७४७५) दिखायी पडती द्वै | डा० बैनर्जी ने (36 70.,प्र ॥. 58 --60) 
इस तथ्य का बढ़ा ही सुन्दर समुद्धाटन किया दे | इससे यह पता चलता है कि छद्त्सहिता, 
पुराण, तथा शिल्प-शास्त्रों में कार्तिकेय - लक्षण के जो लाध्य्यन--ब्हिकेतु, शक्तिघर, 
आदि प्रतिपादित हैं उन सबका स्थापत्य, कला, सिक्के एप सुद्रा्ों सभी में समन्वय 
दिखायी पढ़ता दे । 


इन्द्र तथा अग्नि 

पाग्चाल मुद्रा वर्ग में इन्द्रमित्र के सिक्कों पर इन्द्र-प्रतिमा अ्रैक्तित है | इसी वर्म में 
जययुप्त के सिक्कों कौ उलदो तरफ इन्द्र चित्र चित्रित है | इन्द्रमित्र की ऐन्द्री मुद्राश्रों की 
पिशेपता यह द कि उनमें इन्द्र को एक कामुकाइतिं मण्डप में स्थानक मुद्रा में अंकित 


किया गया है । 
इसी बर्ग के अग्नि सित्र के सिवर्कों पर उलडी तरफ अग्नि-प्रतिमा चितित है जिसके 





#ततों बहुधत रम्ये गवादप घनधान्यवत्‌ । 
! वार्तिकरेयस्प देखित रोहितकमुपादबद ॥ 
तथ्न युद्ध महच्चाप्षोद सुरेमंचममायूरके- । मद० दृ० ३, २३, ४३ 


(६१) 


लक्षण में दो स्तम्मी पर स्थापित वेदिका पर यह देवता दियाया गया है, माथ ही साथ पश्च 
ज्वालाग्रो का प्रतीक (997000] ) भी पिय्यप्तान है। देवता की मुद्रा कठिहस्त है। 
यहाँ पर यह संकेत कर देना श्रवश्यक है कि यहुत से विद्वानों के मत में यह प्रतिमा 
आदिन!|ग (जो पाव्चाल जनपद को राजधानी श्रद्दिच्छत का श्रधिष्ठातृ-देवता था ) 
की है। विवाद पश्ममुद्ी ज्वालाशं पर दे जिसे ज्यालाये न मानकर नाग मानने पर 
आदिनाग की कल्पना संगत होती दे । 


भारतीय-यूनानी , [9700-3706६ ) शासकों के सिक्कों पर ऐम्द्री-प्रतिमा विशेष 
रूप से पायी जाती है। यूक्रोटीज़ ( छष्ाटाऋ608 ) प्रत्ततडकसः इनमें 
विशेष उल्लेशनीय हैं, जिनके सिक्कों पर देवराज इन्द्र बूनानी-देवता ज्यूज ( फ७॥8 ) 
के रूप में भ्रक्रित किया गया है। यूके टीज़ के कविशिये मगर देवता मुद्रा पर इन्द्र 
को याम पर्व में सिंहासनासीन प्रदर्शित किया गया है | दक्षिय पाश्य पर गज का शागे का 
भाग अक्ति किया गया दै। इस मुद्रा में इस्र की प्रतीकोप्रासना एवं प्रतिमापूजा 
दोनों का आ्रामास मिल सकता है, यदि हम होनसाग के यानाजुस्तान्त में कप्रिशा 
चर्णनन्जम्य सैवेतों को ध्याग में खत्लें। इन्द्र के पौराणिक कल्पना में उनका पेषराजत्य 
राजत्व-अ्रषिष्ठातृत्व एवं गजवाइनस्व आदि प्रमुख लक्षर्णी ते एम परिचित ही हैं | 


यक्ष-यक्िणी 


प्राचीन ह्थापत्य एवं कल्ला-झृत्रियों के मिद्शन थे यक्ष-यक्षिणी-प्रतिमाश्रों की 
भरमार हम देख हो चुके हैं। परन्तु सिकों की वैसी गाया नहीं। यर्-्यरिणी प्रतिम- 
जितित हिफे अपेदाइत बहुत न्यून हैं। उजेन-सिक्षों में कविपय तिफे इस कमी वो पूण 
फरते हैं| डा० जे०-एन० पैनर्जी फा कथन है।-- 
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श्र्थात्‌ ईशवीय पूर्च द्वितीय शतक-कालीम इन उजैनी सिक्कों पर यक्षयत्निणी- 
इन्द्र (009७9)9) का प्राचीन रुप प्राप्त होता है 


नाग नागिनी 


फर्निधम के (008 ७ है 0०७४६ [ता६) में कविप 
कि य ऐमे रिक्को 
संग्रह है जिन पर नागें की प्रतिमाएँ चित्रित हैं। २०, २९ संख्या विशेष आन हा 
आदि नाग की मुद्रा पर पीछे संकेत जिया जा चुका ह। बाशाल नरेश श्रण्निसित 
भूमिमित्र के मिक्ों पर नाग-मुद्राओं का स्थापन भीमती वेजिन फ्राउचर में क्या ६ हे 
डा० भैनर्जी के सत में निर्धान्त नहीं है। 0 


पस्तु, प्राचीन सिकों कौ इस प्रभूत सामग्री पै प्रतिमा पूजा की परम्परा पर ञ्जो 


च्क 


(६३ ) 


प्रशेश पड़ा, अ्रनेक देवों एवं देवियों फे दशन हुए उससे कतिपय निष्कर्ष निउलते हैं -- 
तत्सालीन जनधर्म एवं जन-विश्वाम, देव विकास, देवायतन-प्रतिष्ठा, देव-प्रतिमा-निर्माण 
कला श्रादि श्रादि इन समी पर एक सिदावल्तोक्न हम पुनः परेंगे ( दे० श्रागे का श्रध्याय 
प्रतिमा-पूजा का स्थापत्य पर प्रभाव ) | अत्र श्रन्त में मुद्रा्नों की सामग्री से मुद्रित-बंदन 
श्र मद कर देवाराधन परें | 


मुद्रा यें ( 8९६8 ) 


देव पूजा एवं प्रतिमा-निर्माण की परम्पराश्ों की पुरातत्वीय सामग्री मे सिक्कों के 
हू क्षमान ( श्रथपरा उससे भी पढ़कर ) मुद्राश्रों (७९७४)६) का मदस्‍्वपूर्ण स्थान है। इन 
मुद्राओं मे न फेपल प्रादीन कला या वास्त-वैमय, स्थापत्य-बौशल एवं चित्र-चित्रण की 
ही सुन्दर कॉफी देखने को मिलती है वरन्‌ इनफे द्वाग प्राचीन धार्मिक-परग्पराश्रों, उपासना, 
उपास्य, उपासक शझआादि की रूपरेसा का मुन्दर एवं मुदृढ आमास भी पग्रास दोता है| 

मुद्राओं (80839) के सम्बन्ध मे. एक ख्ति सदत्त्वपूर्ण देतिहासिक सामग्री यह है 
कि जिसका हम पूर्वतिहासिक काल ( श्रथया वेंदिक-फाल-पूर्थ सिम्धु-सम्यता अथवा नांग- 
सम्थता ) कहते हैं. उस मुदूर श्रतीत में इस देश थे मूल-निवार्तियों की कमी सम्यता एवं 
संस्कृति थी एवं केसे घार्मिक विश्वास तथा उपासना के प्रकार थे, केसी बेष-भूपा थी श्रौर 
केसे उनके परिधान, श्राभूषण-चसन और मनोरक्षन के साधन थे -इन सभी पर एक 
अत्यन्त रोचक पुरातत्वीय सामग्री देखने को मिलती है। 


इस प्रकार इस स्तम्म में मुद्राओं की सामग्री को हम दो भागों सें बाँद सकते हेँ-- 
पूर्व तिद्दा सिक एवं ऐतिहासिक । पृर्वैँतिद्ञासिक सामग्री में थे मुद्रायें ग्रापतित होती हैं. जो 
मोहेनजद।ड। तथा हड़प्पा की खुदाई मे मिली है | ऐ.तिहा सिक काल की मुद्राश्रों के प्राप्ति- 
स्थानों गें भीटा, चसरा, राजघाद के प्राचीन स्थान विशेष उल्लेख्य हें। इन स्थानों से 
कुशान-कालीन मुद्राश्रों की प्राप्ति हुई है। गुप्त कालीन बहुसंख्यक मुद्रायें तो संग्रह्मलयों 
के भाए्डागार की शोमा बढ़ाते हैं। अरस्ठ, श्रव सुविधा की दृष्टि से देव-पुरस्सर-मुद्रा- 
मूल्याड्लेन के साथ स,थ स्थान-विशेप का संकेत भी विशेष उपादेय दोगा | 


मोहेन्जदाड़ो तथा दृरप्पा 
पशु-पति-शिव 


मोहेन्जदाड़ों की खुदाई में एक अ्रत्यन्त रोचक मुद्रा प्राप्द हुईं हैं जिसपर सम्शग 
निशीष प्रतिमा बनी है । यह प्रतिमा योगासन (कूर्मासन) लगाये बेंठी दे । वक्ष॒स्थल 
अवेयर आभूषण से मश्डित दे | श्रघ.प्रदेश नग्न है । शीर्ष पर स्टगन्स॒ुकुद है। दक्षिण 
पाए में गज श्रौर शादू ल बैंठे हें, बाम पाश्वे पर गएडक और महिष । श्रासन के नीचे दो 
मसुग (0९९:) खडे हैं| पशु-पति शिव के लिये और क्‍या चाहिये ९ यद्यपि यहाँ पर शिव 
वाइन कृपभ-मन्दी तथा शिव शायुध निशल नहीं हें त्थापि पशु-पति शिव के विभिन्न चित्रयों 
में मद्वामारती निम्न चित्रण से पशु-पति शिव का यह मोहेन्जदाइीय रूप स्या संगत दैः-- 


(६8३) 


स्पगादुत्तुगममल  विपाएं यत्र शूलिग:। 
स्वमात्मविहित॑ दृष्टवा सर्त्पों शिवपुरं बूजेव ॥ 
(महा० बन७ पर्ष झ० सम; ४०८) 


भोहेन्‍्जदाड़ो में प्राप्त मुद्राओ्रो में ४२० का यद चित्रण है। २२२, २३५ संख्यक 
मुद्राशों में यह देव अपने अन्य रूपो में मी चित्रित है | 

पशुपति शिप्र कौ एन प्रतिमाश्रों के श्रतिरिक्त मोहेस्जदाड़ों में कृतिपय ऐसी मुद्राएँ 
भी मिली हैं जिन पर ऐसे चित्रण (808769) हैं. जो शिव-सम्बन्धो विभिन्न पौरागिक 
कथाओं की ओर संकेत करते हैं। आगे हम अभी शिव के गयों, न!गो, प्रमयों, फिद्नरों 
आदि से चित्रित मुद्राओं का निदर्शन प्रस्तुत करेंगे ही साथ ही साथ जहा शिव के गणों की 
यह गाथा हे वहाँ शिव की कथाप्रों (जैसे दुन्दुभि दानव का दमन) का भी चित्रण 
देसकर खुली हुई शिव-पुराण मोहेन्जदाढ़ो के प्राचीनतम शिव पीठ पर पढ़ने को मिलती 
है। भ्रतः सनातन शिव को काल-विशेष अथवा देश-विशेष की संकुचित परिधियों में बॉधगे 
वाले विद्वानों की यहाँ श्रौखें प्रिना खुले पैसे रह सकती हैं? पुराण शब्द या मर्म यही है कि 
पुराण-पुरुष के भी पूवेज शित्र शी पुरानी कथा को देश काज्ल के दायरे में न बाँधा जाबे। 


बाटूम मद्दाशय णुक ऐसी मृझ्मयी लम्बाकार प्रतिमा म॒द्रा का वर्णन करते हैं जिसके 
दोनों श्रोर धूमिल पौराणिक श्राख्यान चितित है । इस श्राख्यान से मगवती दुर्गा के महिष 
मर्दन के समान एक श्राख्यान-चित्रण है -विभेद ऊरीप्रतिमा के स्थान पर पुरुषन्प्रतिमा है । 


नाग 

माशत्त साइय ने ऐसी दा मुद्राश्नों का वर्शन किया है जिन पर एक देवता योगा- 
सनासीन है. श्रौर जिप्तके दोर्नाओर श्रर्धनर-आर्धपशु रूप में एक नाग घुटने टेक प्रार्थना 
कर रहा है। डा० देनर्जी की समीक्षा में यह मुद्रा बरहुत में एलापन नागराज चित्रण की 
पूवजा है। 


प्रमप तथा गए 


मुद्रा संझ्या ३७८, १८०) १८१ पर कुछ ऐसी मिश्रित प्रतिमाएं चित्रित हैँ. जिनमे 
शिए पे प्रमर्थों एवं गणों वा निदर्शन निहित है। नरानन छाग, नशनन मेप, श्रध-छाग 
अधेनर, अ्रधमेष घर्घनर, श्र्धडषम-अर्धव ९ श्र्धगज-अ्र्धनर (जिनमे सभी के मु नराकृति 
है )-ऐसे चित चित्रित है। मुद्राओं के अतिरिक्त जो ऐसी पापाण अतिमाएँ प्राप्त हुई है 
उनसे भी यही श्राप्ृत पुष् होता है। 


गरष्ट, गन्धय पिषर, शुम्गाए्ड 
यहाँ पर इस झवसर पर खूश्मपरी मुद्रा (२४०६) का संकेत भी बढ़ा राचक है इस 


पर भी चित्र हैं वे कडि से ऊपर (नर) तपा कि से ग्रधस्तात्‌ दृधभ पशु आरा, । श्रतः इनके 
लित्रण में गढढ, गन, किक्षर कुम्मायड का पूर्ण संकेत मिलता है थु ब्रा, । श्रत: इनसे 


( ६४ ) 
गौरो (दुर्गं) माता पाव॑ती 


माशल के मत में यय्यपि शक्ति-पूजा का प्रत्यक्ष प्रमाण न मी मिले तथापि इन नाना 
स्रीमुद्राओं से यह निर्विचिकित्स्य है कि उस सुदूर श्रतीत में शक्तियूजा का पूर्ण प्रचार था । 
इस अ्रपरोत्त (267९00) ग्रामाण्य में मार्शल ने लिये, एवं योनि की गतीक-मुद्राश्रों के 
साथ-साथ बहुसंख्य सृण्मयी स््री-प्रतिमाओों का उल्लेस किया है | इनमें बहुसंख्यक प्रतिमा 
स्थानक एवं नग्न हैं। कटि पर क्धंनी अ्रथवा सेसला पढने हैं, शिर सुन्दर शिरोभूपण से 
अलंसत है| किन्हीं में वक्ष पर हार मी देसने वो मिलता है | 

हृड़प्पा में प्राप्त इसी प्रक्र एक ख्री-मुद्रा मिली दे। इसमें पशुश्रों--शादू ल के 
माहचय से झ्थ्च पशुपति रुद्रीय प्रतिमा की हरुत मुद्राश्रों से मुद्रित यह प्रतिमा तलालीन 
इध्टदेवी (शक्ति, दुर्गा, गौरी भूदेवी) के रूप में अवश्य उपास्य थी। 

ऊपर स्त्री मुद्राओं के साथ-साथ योनि एवं लिगो का संकेत किया जा चुका है। 
डा० बैनर्जी ने अपने ग्रन्थ में (5७७ 70, प्र, ], 9. 87-89) में इन पापणीय प्रतीकों 
से तत्कालीन शक्ति-पूजा त्था लिंग-पूजा की परम्परा फे स्थापन का सफल एप सारगर्भित 
आतुर्संघान क्या दे । ताजिक उपासना के वीज भी यहाँ पर प्रचुर प्रमाण में विद्यमन हैं । 
अमुरंघान श्भी पूर्ण नहीं हुआ है--अ्रन्यथा मोहंजदाड़ो तथा हड़प्पा वी यह सास्क्ृतिक 
पृष्ठ भूमि आगे की पौराणिक एवं झागमिक तथा तात्रिक पूजा प्रणाली की विभिन्न भूमि- 
काश्रों की अविच्छिन्न पूर्वज-परम्परा ह्वी मानना पड़ेगा | 


बृक्षपूज्ा वथा इक्तदेवता पूजा 


मोदेन्जदाड़ों तथा हड़प्पा की श्रनेफ ऐसी भी झुद्राएँ प्राप्त हैं मिनसे तत्कालीन 
जन-आस्था में दृत्तनयूजा का भी प्रमुस स्पान था | इक्तन्यूज़ा के दो प्रमुख प्रकार ये पृत्त 
की सद्ात्‌ पूजा तथा बृज्ष की देवता (89700) की पूजा । इक्ष-चेत्यों के चित्रों से एवं 
स्थल-इत्तों के चित्रों से यह नि८्कर्प निस्सन्दिग्ध दै | 
। मोहेन्जदाह़ो और हरप्पा की पूज्ा-परम्परा के सम्बध में माशेल साहव का निम्न 
मिष्कप पठनीय है; पफ्रा७ 9९०00 ण॑ 0%6४93007४7० भ्रक्ष 90६ 0गए 
7880768 6१79 89489 0०४ 472877०.0770%:?7शंगड 48४7 78/788, 
0७५७ ए९7७ जछ0ए/शोरंएजञॉग्ड गध्णा ३9 दिर्ा 0फए छ98 छाछी] छ8 स 
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अस्तु, एक विशेष इंगित यहाँ पर यह अ्भिप्रेत है कि वेदिक-देषों की श्रपेज्ञा 
इन देवों एवं देवियों का पौराणिक एवं आगमिक तथा तांजिक देयों, देवियों एवं प्रती्ों 
के साथ विशेष साम्य हे--इसका बया रहस्य है ! लेसक में पूजा-परम्परा के साह्कृतिक 
दृष्टिकोण के समीक्षायसर पर यह बार बार संफेत किया है कि इस देश में धार्मिक श्रास्था 
की दो समानान्तर घारायें वैदिक युग से बह रही हैं। प्रथम वेदिक धर्म एवं उसकी प्ृष्ठ- 
भूमि पर पलल्‍्लवित स्मात॑ धर्म । दूसरी भ्रवैदिक ( जिसे द्राविड़्ी कहिए, मौलिक कहिए 
था देशी कह्विए) धार्मिक धारा जिसकेतट पर बहुत देर से हम विचरण कर रहे हैं अर र जिसका 
उद्गम इसी देश की भूमि पर हुआ है। कैदिर धारा में श्राय-परग्पया को प्राधात्य है। 
अबवेदिक में श्रमायद्धाविड़--इस देश के मूल निवासियों की धार्मिक परम्यप वा 
प्राबल्य है। इन दोनों के दो प्रयाग पुराण एवं श्ागम बने। तिवेणी में पंत्रों की 
+सरस्वती' ने भी योग दिया। श्रार्य गंगा एव श्रनार्ययमुना के श्सी संगम पर भारतीय धर्म 
( जो श्रार्य एवं अनाय॑ का सम्मिभ्रित खरूप है ) वा मझ्दान्‌ भ्रभ्युदय हुआ जो श्राज भी 
बेसा दी चला श्रा रद्द है | 

मोदेल्जदाड़ो श्रौर इड़घा के श्रतिरिक्त श्रन्य जिन महत्वपूर्ण प्रार्च न स्थानों का 
ऊपर संकेत किया जा चुका दै--उन पर प्राप्त मुद्राश्नों की थोड़ी समीक्षा के उपरास्त इस 
झध्याय को विस्तारभय से समाप्त करना है। 

मीर्य-फालीन एवं शुंग-कालीन मुद्रा वा एक प्रकार से सवंथा अमाय ही है | 
परन्तु गुप्तकाल की मुंद्राश्रों क्री मरमार है | इस काल की मुद्राश्रों के प्रात्तिम्पानों में 
जैसा पूर्व दी संफेत हिया जा चुका है वहया और भीटा विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। 


मसरा (339&79))) 


शिव--बसरा के एक ही स्थन पर खुदाई में ७०० से ऊपर मुद्रायें मिली हैं निसुसे 
ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्पल मद्ानिर्माएछाला अप्ृश्य रह होगा। ये म॒द्रायें 
सुसिका से निर्मित हैं | इन मुद्रा्ों पर जो चित्र चित्रित हैं उनमें किन्हीं पर पेड्ल 


( 5६६ ) 


जगास्थदेव का नाम (प्रतीक-सहित) ही है जेसे कुबेर का शंस निधि। शिव की मुद्रात्रं 
में बक्ष-गुल्म में स्थापित शिवलिंग ( परादपेश्वर ) की प्रतिमा विशेष उल्शेसनीय दे। 
तिशल्-सहित लिंग-प्रतिमा का भी चित्रण प्राथा गया है जिस पर उलटी तरफ 
आ्राम्नातरेश्वर लिखा है। आम्रात्रेश्वर मत्स्य-पुराण के श्रनुसार श्रष्ट गुह्य-लिंगो में 
से एक है -हरिश्चसद्र, आम्रातकेश्वर, जलेश्वर, श्रीपर्वत, महालय कृमिचणशदेश्यर 
फेदार तथा महामेस्‍्व । यह आम्रातकेश्वर ब्ज्ञाक (8]005 ) के मत में अभिमुक्त 
अर्थात्‌ बनारस में स्थित है। एक दूसरी गोल मुद्रा (३६ ) में केवल 'नम- पशुपतये? 
लिख! दे | ब्रा की एक दूसरी मुद्रा में जो धूमिल चित्र चित्रित हे उतको डा० बैनजीं 
ने (6. 79, मे, 7, 9. 98-97 ) 'शशाक शेसर! शिप्य्रतिमा माना है। इसी 
प्रकार की रुद्रीय श्रनेशनेक पीराखिक परस्पराश्रों का समुद्धाटन प्राप्त दोता है। करतियय 
मुद्राश्ों पर नन्‍्दीं का, चित्र, तिशल का. प्रतीक, “स््रक्षित! रुद्देवस्य! आदि 
उल्लेष मिलते हैं जिम्रमे यह समीक्षा समर्थित होती है। एक पज्न-प्रतीय-मुद्रा पर जिन 
पाँच प्रतीकों-- घट, वक्त, केन्द्रीय प्रतिमा, घिशल तथा कलश वा चिनण दे बह 
भी शिव-मुद्रा ही है। सील न० ७६४ फी मुद्रा को डा० ब्रनर्जी ने बढ़ी ही पुष्टि एवं तर्कना 
से शिव की “अधंनारीश्र! प्रतिमा स्थापित की है ( ०. 70, पं, [, छ. 98--99 ) 
बुसरा की प्राप्त म॒द्रा्ों में शिव-पूजा का ही प्राधान्य है। वेष्णव पूजा परम्परा के सन्यन्ध 
में हम यहाँ पर कुछ समीक्षा करेंगे । 


विष चंसरा को एक सील ( ३१ ) वैष्णब-उपासना पर भी प्रकाश डालती है। फेर्द्र में 
पमिशल के साथ दक्षिण में दरड शैत्र, चक्र, श्रादि का प्रतीक बना है, उसके यामवार्य 
वर चक्र (सुदर्शन) का प्रवीक है। नीचे दो पक्षियों में भश्रीविष्णुपरादस्वामि 
नाययण”! लिफा है। बसरा के निकट गया-स्थित ईशवीयोत्तर चत॒र्थ-शतक-त्नलीन 
विप्य-मन्दिर के कारकों ( विष्णुपाद ) का निर्देश इससे'मिलता है | एक मुद्रा (५४) 
पर विष्णु के “यराह्यवतार' का निर्देश दे। एक दूसरी ग्रोल मुद्रा पर हर्मिद्यावतार का 
चित्रण दे। 


प्रो 

0 बसरा की कतिपय मुद्राश्रों में गज लद्ट्मी” के विभिन्न स्वरूप मिलते हैं। लब्मी 
मुद्राओं की विशेषता यह है कि इसमें एक पुरुष-प्रतिमा के चित्रण के साथ-साथ निधि- 
वितरण भी चित्रित है। ब्ज्ञाऊ महशय इसे कुबेर प्रतिमा मानते हैं| परन्तु डा० बैनणी 
ने मार्सण्डेय-पुराय के श्राधार बर इनको लक्षुरी-मुद्रा ही साना है| श्रत्तः मिन अ्र्द- 
निधियों या कोवेरी साइचय्य प्रतिद्ध है उनका प््मिमीविद्या ( लक्ष्मी ) का भी साइचय 
संगत होता है । हे 


भीरा 


रे शिव--भी् की मुद्राश्रों में विविध देवों की गाथा गायी गयी है। अधिकाश दौब- 
मुदायें हू जिने, एर शित प्रतीकों--जिशल, नन्दिपाद, क्रषम ये साथ-साथ शिव की 
रुपुरुफ-प्रतिमाएँ भी चित्रित हैं | प्रसिद्ध पौराणिक शिउ-लियों में कालेड्बर, कालस्आ» 


(६७ ) 


भद्टा(, मद्देश्वर, महेश्वर, नन्‍्दी आदि मी संरेतित हैं। इनकी विस्तृत समीक्षा डा० वैनजीं 
की पुस्तक मे द्रष्टव्य दे। 


दुर्गा--कतिपय मद्राश्रों पर स््री-प्रतिमा अंकित है ( सील २३ ) | डा० बेनर्जी के 
शबूत में इस मुद्रा को मगवती शियपक्षी दुर्गा की मूर्ति मानना चाहिये । 

विप्यतु--भीदा सील नं० ३६ पर चक्र, शैतर आदि लाठनों से बष्णपय प्रतीक एवं 
प्रतिमाएँ निश्सन्दिग्ध हैं | इसी पर एक श्रनभिद्दित प्रतीक के भिन्न-भिन्न पिद्वानों ने मित्र 
मिन्न श्राकृत छ्षगाये हैं। मार्शत्र फौस्तुम मणि सानते हैं, कुमारस्वामी श्रीवत्त | ३२, ३४ 
सैख्यक मुद्राश्रों पर चक्र एवं वेदिका के साथ-साथ नीचे 'जयत्यनन्तो भगवान्‌ स-प्राम्य/ यहाँ 
पर झनम्त (शिव ) श्रम्पा ( दुर्गा ) का संकेत न मानयर यासुद्देय विष्णु का संकेत ही 
परिशेष समीचीन है। मगवद्गीता ( ६, १६ ) में अजुन ने मगवान्‌ इष्णचन्द्र वो श्नन्त- 
रूप माना द्वी है। श्रम्वा, लक्ष्मी देवी के लिए भी प्राचीन परम्परा में श्रभिद्दित है। इसी 
प्रकार की एक सन्दिग्ध मुद्र। (२७) पर “जितं मगषतोउनन्तस्य नन्‍्दे ( श्व ) रीयरस्वामिन,” 
यहाँ पर नन्देश्वरी से दुर्गा, अनन्त से शिय का साधारणतया बोध होता है । परन्तु विषृषु 
पर्यायों में “नगद! के उल्लेस से नन्देश्वरी लक्ष्मी का भी बोध माना जा एज्ता है। 

भीछा की बहुसंख्यक मुद्राओं में एक ही ऐसी मुद्रा हे जिस पर वासुदेव भाम श्रंकित 
है ( दे० सील नं० २१) - “नमो भगवते यासुदेवाय? | 

श्री (ज्द्मी)--बतरा पी लक्ध्मी मुद्राश्रों के ही समकत्ञ भी (लक्त्मी) मीटा १२ पायी 
गयी है | ३२ संख्यक मुद्रा पर “गज-्लक्मी' अंकित है। २५वीं मुद्रा पर 'गज-हद्ध्म ! वा 
ही दूसरा रूप हे | श््वथी मुद्रा पर सरस्यती या भी संरेत है। शिवमेघ तथा भीमसेन वी 
मुद्राश्रों पर स्त्री प्रतिमा का दुर्गा फा सान्निध्य दृपम फे साथ है। 


सूरय-भीटा में कतिपय ऐसी मी मुद्रायें मिली हैं जिनसे यूर्योपासना! वा भी प्रमाण 
प्राप्त होता है। इस पर “श्रादित्वस्प' के समुल्लेस़ से यह संफ्रेत साथंक है। ( देफ़िये 
मा्शत--8. 8. [. 8. 8. 98]-2 79. 98 ४४० 98)। 

सरम्द-मयूर लाछिता एक बर्तुल मुद्रा पर 'भी स्कन्दमुरस्य! के श्रंकन से स्पम्द 
की उपासना दा प्रमाण भी मिलता है। हि 

बमरा और भीया पे समान दी राज्घाट पर छुदाई में जो मुद्राएँ मिली हैं उनमे 
उपयुक्त तत्मालीग देव-यूजा-प्रामाण्य दृढ़ होता दे । राजघाट पर समाप्त गुदाओ्रों में वैष्णय- 
प्रतीक विरल दी हैं। कतिपय छीअतिमा मुद्राएं विशेष रोचक हैं। एक पर ध्याराणरया- 
पिस्पामाधितरण्स्प--लिपा दै। दूसरी पर दुर्गा और तीसरी पर सरस्वती नामाइन हैं। 
स्कर्द-कुमार, यर्ई, घनद श्रादि देवों की भी मुद्राएँ यहाँ पर प्राप्त हुई है। 

अरब ! इन श्रगदित मुद्राश्रों की पुरातत्वीप साम्रय्री मारतीय-विशन-- संस्दृति, 
सम्पता, उपागना, धर्म एपं विभिन्न घार्मिक, झामामिक परम्यणाश्नों पर प्रयाश डाहमैवाली 
अद्ञम्प निधि है। डा बैनर्जी ने अपनी समा में इग सामग्री का बढ़ा ही मुन्द 


8 हि र ग्रवेपणु 
किया है तिममें प्रतिमा-बिशन का रोधक इलिहाम मिलता है | हर 
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९ हु ध्थ 
अर्चा, अच्य एवं अचेक 
( वैष्णव-धर्म ) 


विपत त्तीन श्रध्याय एक प्रकार से देव-पूजा की पूर्य-पीठिका निर्माण करते हैं | 
आगे के चार श्रष्य/यों में देव-पूजा का भारतीय दष्टिक्रोण, देव-पूजा की ही परम्परा से 
प्रातुर्भृत इस देश के विभिन्न धार्मिक सम्पदाय अगवा उपासक-वर्गं, पूज्य देवों की महिमा, 
ग्ररिमा एवं श्रहिष्ठा के साथ-साथ पूजक़ों की डिप्रिन्न कोटियों एवं पूजा के विभिन्न संभार 
एवं उपचार आदि--इन सभी विपयों की झ्मोष्ट समीक्षा से हिन्दू पूजा-परम्परा का यई 
प्रविषेचन एक प्रकार से उत्तर-पीठिका निर्माण करता है | 
अर्चा, अच्ये का अन्योत्य भय सस्पन्ध है। अर्च्यं देवों के शिसा अ्र्चा का कोई अर्थ 
नहीं | यह अर्चा अ्रथवा देव-पूजा अपने पिभिन्न युर्गों में मिन्न-मिन्न रूप धारण बरती रही | 
पूजा-परग्परा के प्रधानतया पाँच रुपान देसने को मिलते हैं-स्ठुति, आहुति, घ्यान अ्रणवा 
चिन्तन, योग एवं उपचार। ऋग्वेद के समय पूजा को हम स्थुति-प्रधान ही मानेंगे 
यजुर्वेदादि उत्तरवैदिक ( आह्ण-अन्य सूथ ग्रन्थ ) में पूजा आहुति-प्रधान ( यश्व अग्नि- 
होत्र आदि ) थी बद्दी आरण्यकों एवं उपनिपदों के समय चिन्तस / ध्यान ) प्रधान बन 
गयी। इसी ध्यान परम्परा से दूसरा सोपान योगअधान-यूजा पल्नवित हुई जो प्रायः सभी 
दर्शनों ने मोक्ष प्राप्ति का सामान्य साधन माना है। वालान्तर पाकर पौसणिक एवँ 
आगमिक परमराश्रों के विकास से पूजा उपचार-प्रधान ( उपचार परक ) परिकल्पित हुई ! 
इसमें भरो दो रूपों के दर्शन होसे हैं--वेयक्किक एवं सामूहिक । इसी सामूहिक पूजा के 
विकास में इस देश में तीथ॑-स्थानों का निर्माण--गंगा-लान, कीतन, मजन, तीथ॑-यात्रा, 
मन्दिर-रचना श्रादि अपूर्त-ब्यवस्था की प्रतिष्ठा सम्पन्न हुई। 
यब्पि उपासना-परम्पग का किसी देव-विशेष अथवा देव-प्रदीक विशेष के प्रति 
मंक्ति भाव का आधार-भूत सम्बन्ध सनातन से रहा तथापि आयं-पूजा परम्परा के विकास में 
अक्ति-भायना का उदय उपनिषदों से प्रारम्भ हुआ । उपनिपदों को कीय आदि असिद्ध 
विद्वान एक प्रकार से आये-द्वाविड़-विचारधास मानते हैं। ऋग्वेद की दाशनिक विचार- 
चार में कम, जन्मान्तरवाद आदि का एक प्रकार से अमाव देख7र कीथ का यह कथन-- 
पालाछ हवा 00 98 खाए द0प9६ ६98६ (9० 807 0 ॥0 
एकुबरांड३१9 इं8 चेरईि०29706 ई70फ% ६४४६ 07 ६6 उंदडए०्त6, ं0 85०7५ 
गाछए३ धै९8 7989 0077०0: ६99 ६७० ए९७०प५१, 
+*पृफ७एफ्छय8808, 88 न्‍0 80776 चेढछ7७७ 8]] ०8ए]67 (072४४ 
पर घं8, ;९छ7७३९४६ ६868 05६60ग्ञछ एण॑ +9७ #>९९७६४०७७ ० 


( ६) 


[००.७ 088 9000 छ88 घराएएत.. ज७ णा७9, 7 छ6 तेल्शाए, शी 
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प्राण, 70 छत 000 9 0७छ७॥3 घा6 एथआएणिए60 ? 
#ध्र्थात्‌ यद्यपि ऋग्वदिक एवं श्रोगनिषदिक कार्लों के पारस्परिक सयोग को जोड़ने 
बाल्ली बहुत सो लह़ियाँ हैं. तथापि इसमें सदेद नहा ऋग्येद कौ विचारधारा और उपनिपदा 
की मौलिक विचारधारा म एक बढ़ा श्रस्तर है ।7 
४उपनिपद आदि भारतीप प्राचीन दाएनिक एवं धार्मिक विचार उन विचारक! 
के चिन्तन का प्रतिनिधित्व फरते हूँ जिनका रथिर ( एसद्रेशेव मूलनिवासी द्रारिड़ जाति 
से रातगजन्य ) मिश्रित हो गया ध।। श्रद उपदिषदा को झ्रावा एव द्व विड़ों की सम्मिश्रित 
विचारधारा का सामझप्ष्य माने वो झवुचित न होगा ) परन्तु यह सम्मिश्रण उस रासय 
पिऊ क्रिया फे सहश दे जिममें दोनां घटपः अपने स्वत्स का विलपस बर एक 4#रा ही 
खरूप धारण करते ई 0! 
प्रतिमा पूजा फी मानव की जिठ सहज प्रेरणा को इस मक्ति भाषना के नाम से 
पुकारते हैं उस “मक्ति! शब्द का प्रथम देशन भाचीन उपनिषदों में अमुप्त स्थान गत 
खवेतारपेतर उपनिपद में प्रात्त होत। है *-- 
यह्य देवे प मफ्तियंथा दबे तथा गुरौ 
तस्येते कथिता द्वार्था प्रकाराम्ते सद्दाष्मन ॥--रवै७ उ ९५ २३ 
श्रार्पनसादित्य में “मह्ति! पर यह प्रथम प्रवचन है। भक्ति मानव सम्पता-गा वी 
पिमिन्न पपन तर्धा में एक बह उद्दाम लद़र दे जो सह॒ष्यों के दृदयां यो सनातन से 
उद्देलिव एवं तरलित करती भ्रायी दे। जहाँ तक इसके शाह्यीय श्रथवा साहित्यिक समेत का 
सम्बन्ध है उपड्ो दो हम देद में भी पाते हैं। ऋषियों ने वक्ष! की नो उल्पना थी है 
उसमें मक्त घोर भगवान्‌ फी प्रषम किएश देखने को मिलेगी। क थरा यह कथन आत्त नहीं 
६ै-०१ुपा6 पाण्पट्ठ00 ण॑ [60 8६0९१ [700 8 उशाहात्त्र "गत्त 
एप गा एगाप्फ्७ 8 8०0 ण॑ पैश्टावैशव]ए ग्रणव 9 ०६70६7 8त0 
६9 शण्० ए0ाहाए 0 दाह पेश छवाते ॥8 007800090695 
त॑ भात छापे (राप्ञ8५ ॥7 (8 तै।इ700 (एछ्ाएए॥099 ॥8 (०॥986095 076 
०ण॑ ० 78६ 70003 ० उप, 
भए ने रदेव श्रपो प्रभु से पान्‍-माचन वी मिद्ठा माँगी है, समा पर चलने की 
प्रेएया गाँगी ई और माँगी है जीवन यात्रा को सफलगा। वढंण में उपासक ऋषि की 
यददी भगाद्भाति सायना निद्ित है। ययपि मत अनक हैं पस्तु प्गयान्‌ तो एक ही है 
कआूरेद की मिम्न प्या ढा यहा माय है -.. । 
इग्शं मित्र वच्णमशिमाहुरपों दविव्ध से सुपणों गुरुमान । 
एड प्द्विया दहुशा बदुस््वरि। यम सातरिर्वानमाहु वो 
खूब अप १ ६१-४३ 


( ७० ) 


ऋग्वेद का यह एफ्ेश्वस्वाद उसके अ्रनेक्ेश्वस्याद प्रथवा बहुदेववाद के गर्म 
से उत्पन्न हुआ जो आगे चलकर उपनिषदों की अद्वेदवाद ( जा0पांघण ) वा उद्धावक 
बना | भले ही यह एकेश्वस्वाद अथवा ब्रह्मयाद या अद्वेतयाद शानियों के गम्य ही सका 
दो परन्तु साधारण विद्या बुद्धि वाले सातारिक मानवों के लिए तो वह श्रगम्य ही रहा, 
आअनुपास्य, अनच्यें एवं अनम्य्य ही रहा। श्रतएवं इसी महान अ्रभाव की पूर्ति में इसी 
मद्ती झावश्यक्ता के श्राविष्कार में मगवद्धक्ति का एक्प्रात्र अवलग्व पाकर जन साधारण 
की चिसतन एवं सनातन तथा सहज तृष्णा का शमन हुआ। मक्षि-भावना के जन्म एवं 
विक्स की यह एक श्रति सरल एव सावमौमिक्र समीक्षा है। 


यद्यपि यह सत्य है, उपनिपदों में प्रधानता निर्गुणोंग़ासना--ब्रह्मविद्या--श्रात्मविद्या 
की ही हे तथापि कृतिपय अउपनिषदों में सगुणोप्रासना पर पूर्ण प्रवचन दे । ईश, ईशन, 
ईश्वर, परमेश्यर, दन देवबोधक ( उसे निर्भुण का सफ्रेत है श्रथवा सगुण का ) पदों के 
साथ साथ श्वेताश्वेतर में तो सगुण देवों जेमे रुद्व --एऊदेव, महादेव, महेश्वर, मायी 
ओऔर शित्र मी--शास्वा शिव सर्वशूतेपु गृढ़म”?--श्रादि उपास्य देवों का निर्देश हे। 
इस प्रकार एकात्मिक भक्ति बी घारा मी उपनिपदों के शानस्रोत से बह रही है--यह 
क्यन अमुचित न द्वोगा। परन्तु एक पिशेप तथ्य यद्द हे क्रि जिन देवों के प्रति इस 
एकाप्मिक भक्ति के प्रिकास का श्राभास हम पाते हैं थे वैदिक देव --इन्द्र, प्रशापति, मित्र, 
वरुण, यम, श्रग्नि आरदि--नहीं है | वैदिक देवों के हास एवं पौराशिक देवों फे विकास 
की रोचक कढद्टानी पर श्रागे प्रतिमा-लक्षण में विशेष चर्चा होगी। प्रसंगतः यहाँ पर इतना 
ही संकेत श्रमिप्रेत दे कि मंक्तिगंगा के पावन कूलों पर जिन देव तीथों या निर्माय हुश्रा 
उनमें ऐविहाधिक मह्ापुरुषों--वाठ॒ुदेव इृष्ण ( दे० छा० उपनि० #प्ण देवकी-पुप्र ) श्रादि 
बेप्णव-देवों, रुद्र:शिव, अ/दि तथाकथित अनाय॑देयों एवं यक्चों के सथ साथ उमा, हुर्गां 
पार्येती, विन्थ्ययाण्नी श्रादि देवियों की दिशेष प्रन्‍रछता दे। डा० भाग्टारकर मे (800 
प्रच्नंधाहरंधा, छिपा 900 3(707 ऐिशाट्वां००३ 50009) प्राचीन ग्रीद्ध- 
प्रन्धननिदेश! ये श्राघार पर जिन श्रनेकानेक मकत्यगों एवं उपस्य देवों या निर्देश किया दै 
(जैसे श्राजीपिक, मिगन्‍्ध, जटिल, परिमामक, अ्रवस्द्ध>, बामुदेव, बशदेव, पुन्नमद, सनि- 
भह! अगिग, नाग, सुपन्तस, यज्ञ, अ्रमुर, गन्धव्वस, महागज, चन्द, यूरिय, इन्‍्द, अह्ारेव, 
दिश गझ्रादि ) उससे भी यही निष्कर्ष निकलता है। 
अतः इस उपोयात से यद्द मिर्देश दे कि बैसे तो उपासना मासवन्मम्ण्ता की सनातन 
में द्राण रही परत इगझ़ी प्रक्रिया श्॒ये प्रकार मे देश-काल के भेद से ध्रवश्य मेद रहा । 
समुणोपासना पे मर्म मछ्तिल्‍छिद्धास्त का ऊपर ऊुछ संक्रेत किया गया है। उपासना एवं 
भक्ति कोई दो एप चीजें नहां है तपाए फ्रिद्या्मों ने मफ्तियाद का शाग्म्म उपबिषत्‌ 
जालीन मानते हैं। मिस प्रश्गार थेदिक शाय झपने उप्ास्यदेव को प्रसस्त करने के लिए 
आरूति दाम पे लिये शश्ररित!ं को अनियाय॑ माध्यम मानत्रेंये उठी प्रवार संगुणों- 
परशाक सत्रगिय प्रतिमा को माप्यम सानकर उसी की पूण्य हपने उपाह्य देय दी पा 
समझते थे | उपासना का भर्य ही शे--हापुयमूसलिपिपदसागरसब्स्पार, उप्राशमसा 
प्रतिमा-कत्पन, प्रस्मि-टरणय -रूए, परिमाय, पेष, चूरों, ग्रामुंप,, आंगन, पाइन 


(७१ ) 


आदि के--परिफल्यन में भी तो उपासक ने और उपासक के सेवक प्रतिमा कर ( ]070 
878ए700०7 ) ने श्रपना दी माध्यम खसा | 
समानन से प्रस्येफ एंस्था के जीवन में दशन य्योति की प्रकाश रिर्णों ने उसे ले'क 
प्रिय बनाने में बड़ा योग दिया | संगुणोपपसना जिसे पूजा के नाम से हम पुफारते हैं उसके 
ऊहिपय खनियार्य अंग विकसित हुए जिनमें अभिगमन, उपादान, नेवेयं, इस्पा, स्वाध्पाय 
दथा योग विशेष उल्लेख्य हैँ और जिनकी श्रागे पूजोपचारों में विस्तृत वियेचना की 
जावेगी | इस उपासना प॑चाग में अन्तिम श्रैंग योग फा सात्ात्सम्बन्ध देवअतिमा से है| 
शुक्र का मिम्म प्रवचन इस दृष्टि से कितना सगत हैं;-- 
ध्यानयोगस्य संसिध्ये प्रतिमात्दर्ण स्छूतं । 
प्रतिमाकारकों मर्ध्यों यथा ध्यानरतों भवेत (शु नी, सा० ४७ ४) 
शमतापतनीयोपनिषद्‌ की भी तो यही पुरातन व्यवस्था है -- 
चिन्मयस्याद्वितीयस्‍्य निष्कलस्पाशरीरिण, | 
डपाधवानां कार्योथ झत्मणो रूपकल्पना ॥ 
जावालोपनिपद्‌ के प्रतिमा-प्रयोजन “भज्ञाना भावमाथोय प्रतिमा 
प्रिकहिसता. पर हम प्रथम ही संरेत कर चुके है | 


ध्यानयोग के सम्बन्ध मे एक महामारती कथा है,--ऐयपिं नारद नर एवं नारायण 
के दर्शनार्थ एकदा पर्यटन करते हुए बदरिकाश्रम पहुंच गये | नारद देखते या हैं कि 
उप|स्थ स्वय उपासक बना बेठा है। नारद ने करबद्ध प्राथेना की, 'प्रमो। यह कौन सी लौला 
है श्राप स्वयँ उपास्य हैं, आ्राप किसका ध्यान कर रहे है ! नारद के इस कौतूहल पर 
भगवान्‌ नारायण ने बताया कि यह अपनी ही मूल प्रकृति ( हरि ) की उपासना कर रहे 
है। इस सन्दर्भ से ध्यालयोग की विस्तन महिमा एवं उप्ते प्रतिमा माध्यम की गरिमा 
पर मुन्दर प्रकाश पहुंचता हे । 

ध्यानयोग की इस देश में श्रति प्राचीन परम्परा दै। पतश्नलि के योग में 
अष्ठाग योग में धारणा! का मर्म विना 'अतिमा? अर्थात्‌ उपाधना-प्रतीक के समर्झ में नहीं 
आ सकता है। सत्य यह है ज़ियोग यूत्र से स्वयं धारणा को जो परिभाषा गिपी श्े 
उसका भी यद्दी सार दे। 

योगसरम्परा पतञ्नलि से भी श्रति आचीन है। योग सूत के भाष्यकार यासदेव ने 
ए्र्यगगर्भ को योग का संस्थापक बताया है। पतज्ञलि के दोगानुशासनर्म्र दस पद 
मे 'अनुशासनम! शब्द से भी तो यही निष्कर्ष निकलता है। अमुशासनम्‌ में प्रथम आन गे 
--प्रतिष्टारन छिपा है। अस्त, इससे योग/म्यास में प्रतिमाध्यान परम्परा दे, था शनम 
लितमी पुरातन संस्था है--यह इस समझ सढते हैं 0002, 
ह ध्र्चा (देव-पूजा) के भारतीय इस दृष्टिकोण की समीक्षा में ०० 
वैष्णवधमे-परम्पराश्रों में प्रतिमा पूजा के श्रत्यन्त गृढ़ एवं अ्राध्यातिक र्या हो 
प्रतिष्ठा का कुछ संकेत आवश्यक है। पाथयटआअ्यों में देवाधिदेव भेगवान बामुदे भी 
इंपपब्नक पर जो प्रवचन है उनमे परा, व्यूह, विभव, अस्तर्यामिन तथा आर सं 


तर एवं प्धरान-.. 


( ७२ ) 


पिशास का खामाष प्र'्त दोता दे जिसमें अच्च, अचंक एवं अर्चा की पराकाप्ठा फे 
2 00 
दर्शन द्वोते हैं । 


मारतपप् में प्रतिमा एप प्रतीक दोनों ही उपान्‍्ना के अ्रंग रदे । एस देश के तीन मद्ान्‌ 
उपासना-यर्ग--शैप, चैप्एवं एपं शाक्त-जहाँ अपने श्रपमे उपासना सम्प्रदाय के श्रधिपत्ति 
देय क्रमश, शिव, पिष्णु तथा शप्ित ( दुर्गा ) वी प्रतिमा रूप में उपासना बरते चले अर ये 
है बहाँ इनके प्रतीक, वाणशिंग, शान्याम एवं यत्रों को साप्यम बनाकर उपात्य देव 
आधयवा देवी री उनमें उद्धावना की है | इस यकार प्रतिमायाद 400 97% एँ प्रतीयवाद 
(80007 87) दोनों दी घारायें इस देश में समानान्तर रानास्न से यह रही हैं | 


देव-पूजा की इस भीलिफ मीमसा फे श्रनन्तर श्रव देव-पृजयों ये जो विभिन्न बर्ग 
अधया सम्पदाय इस देश में पनपे उन ही भी थोड़ी सी समीक्षा श्रावश्यक है। गेंसे तो इस 
देश मे नाना द्ेयों बी पूजा: परम्परा पलल्‍लवचित हइई । परन्तु उनमे पान प्रमस देवों फे नाम पर 
पाँच वर्ग निम्भ रूप से विशेष उल्लेसनीय हैः--- 


१. शिव दौवन्सम्पदाय 

इः च्णु वैष्णय या भागवत्‌ साम्प्दाय 
३५ शक्ति (दुर्गा) शाफ्त सम्प्रदाय 

४, यूयं सीर सम्प्रदाय 

५ गरेशा गायपत्य सम्प्रदाय 


हमे पिरिए देवी की देव पूजा तथा तत्तस्सम््रदाय ये इतिहास एपं प्राचीन परम्परा 
श्रादि पर पिपेचन के प्रथम यह निदंश अ्रत्यायश्पक है हि मारतीय संररति की प्राधार- 
भूत विश्ेषतता-प्रनेषता में एकता (पशह उं0 त002॥9) के श्रत॒ुरूप इस देश 
में विशिष्ट बर्स यो छोरकर अ्रषिर संस्पक गरों ( भारीष परिपुल तमाज ) पी उपानना 
भा फेल्द्र.हिसु एप विशिष्ट देव ने होकर सभी रामान भरद्धाएपद हैं। ऋपनी द्रपनी रए-देयता 
केः ० "यह इन पाँचों के पद्म दद़ा सफ्ता हे इसी को पंचायान-्परस्पर। थे नाम हे 
पुराण गौ एूसरे हिरू पृझा-परस्परा का को प्ोह्लाए पला, उसमे दौद्व एवं जैन पर्म 
भी ग्रपम है हा शररे । तान्धिई-उपासगा में इस प्रमाय पर सेते ते करते हुए दौड और 
पेन धर्मों वी इस परम्पग पर झुद्ठ प्रकारा ४,ह॥ शापणण । 


पषप पन-न्पर्स्तरा 






पितनियज न्‍ द्‌य॑ दि गणेश 
पैचायतत | पंचायतन | पंचायतन | पंचायतन | पंचायतन 








“कर गणेश [ विष्णु सूर्य | शैरर गणेश (विभूषु शंकर | विष्णु 'कर | दक्षिण 
गणेश 
देवी. सूबे 


विधपु | शंकर | ये देवी 








देवी पूर्व | देवी गणेश देदी विष्णु | यू गशेश 
पश्चिम 
वैषणब-धर्म ( विष्णु-पूजा ) 2 


हिू-पर्म की विभिन्न शासाओों का केख्ध-रिन्दु कह कोई एक इष्ड-देव है 
जिसको प्रधानता एवं विशिष्टता के बास्ण अ्र्चेवों ( उपासझके) ने शपना एक विशिष्ट 
सम्प्रदाय स्पारित किया | उस सम्मदाय हौ इढ्ता के देवु दशेन-विशेष को भो ठद्भाउना की, 
उस के मृलग्रंथों ( पुराण 9/9५४० ०४9) की रचना पूजा-पद्ववि (09॥६ 8॥600४)) 
की परिकक्तना की श्रौर विभिन्न श्राभ्यन्तरिक एवं वाह्म सँगठनों के द्वारा उस सम्प्रदाय 
को लोकप्रिय एवं विशिष्ट बनाने की सतत चेश की । 

प्रेष्यव-ध्म वा विपुल इतिशत्र लिएने के लिए एक बृहदू परंथ वी श्र बश्यकता है | 
परन्तु यहाँ पर केयल उंत्तेद में दी इस व्यापक येष्णय गाथा का गान बरना अ्रमीष्ट है। 
डा० रामह्ृष्ण आायदारकर ने वेध्णद धम के जस्म, पिश्वस एवं बरतिष्ठा तथा विभिन्न रुपों 
फी मुन्दर समीक्षा की है (808 एक्वॉं४04ए87॥, क्िदंशवशा द्ात क्रोपतफ 
ए0ट्वाॉ००३ 858६००४8 ) | डा० भाएदाररर का यह अप इस विषय का सग्रतिद्ध 
प्राप्ाणिक प्रेथ मना जाता है। परन्‍्तु डापटर सादव का हृश्कोण स्शिपक्र ऐतपिड्रालिक 
होने के कारण लैसक फे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उम्मबतः कही-क्दी पर अरश्य टक़रायेगा | 
प्रामाणिक ऐतिद्रतिक तथ्य सनातन है पएतु मारतीय ह॑श्ृृति एवं सम्यता की मीमामा में 
आधुनिक विद्धनों की गवेपणारयें क्मी-कभरी प्राचीन श्रार्य-घर्म क्रे मौलिक मश्त को सो 
इंदती हूँ | श्रापुनिक धायः समी विद्वानों की यह धारणा दे द्वि देदों में विष, इब्द 
यरुण, अ्रग्नि के सम्मान प्रधान देवता नहीं हैं। दिपु को सौर देव ( 808 0 (0 ) 
माना जाता है। विष को घादितों में ना बरसे को इस देश की प्राचीन परणपा है] 
परम्त वैदिक शव वाझों को पश्िशीवन करमेसे मले ही विष्णु संदधिनी ऋषचाओं फी इद्धादिदेवों 
बी मदिमा गान करनेवाली ऋचाओं की श्रपेज्ञा न्यूनता दिपाई पढ़तो हो परंतु उत्तर-रैदिय- 
बाल्तौग जिपनी मी पीराशिक परम्पााँ हूँ प्राय; उमर सभी का श्रामाक उनमे मिलेगा । 


बैरिक पिध्णु ( विष्णु वासुरैय ) 
मैदिक-पिधूणु वी कल्पना ऋषियों से एक व्यापक देव-विभू 


/ 
शो में मिलती नि जे छ में 
दिपु को जो उद्भावन वेदों में मिलती ऐै इसे हम धर्घपुयर-देद बाई 4040 का] 
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के रूप में ग्रैकन कर सकते हैं। वेदों का विष्णु वह युरातन एवं सर्वेब्यापी आधार है 
जिस पर आगे विभिन्न श्राधेय-रूप विष्णु अवतार परिकल्पित किये गये ) अतः चैप्णव-धर्म 
का इतिद्वास लिपने वाले विद्वानों को वेदो के 'विप्णु' को विस्म्त नहीं कर देना चाहिये 
श्रथवा वेष्णव-धर्म की प्रष्ठ-भूमि का निर्माण करने वाली आप बैंदिक-विषणु-कल्पना को कम 
महत्व नहीं देना चाहिए । ऋग्वेद की श्रधोलिसित वेष्णवी ऋचाओों में कालातर में उदय 
होने वाले व्यापक वैष्णय-धर्म के कौन से बीज नहीं ? 
विष्योजु क॑वीयांणि प्रवोच यः पार्थिवानि विममे रजांसि 
यो. अस्कभयादुत्तर सघरथ विचक्रमाणखतरेधोरूगायः ॥ 4 ॥ 
प्रतदु विरणुः स्तवते वीयेंण झगो न भीमः कुचरो मिरिप्ठाः । 
यस्योध्पु. जिपु विक्नेष्यघिक्षियन्ति. भुवनानि बिश्वा ॥ २॥ 
प्रधिष्णदे. शूपसेतु सनम गिरित्तत अरुगायाय घृप्णे 
यइदं कह प्रयत सघस्थमेशो घिममे त्रिभिरित परदेमि: ॥ ३॥ 
यर्य॒ प्री /बूणों मघुना पदान्यक्षीयमाणा सर्वधया मदुन्ति 
य 3 क्रिशतु शपिवीमुतध्यामेकी दाधार भुबनानि बिस्वा ॥ ४॥ 
तद॒स्य प्रियमभि पाथों अश्यां नशे यत्र देवयवों मदन्ति 
ऊरक्रमश्य स॒ ट्वि बन्‍्धुरिया विप्णो: पदें परसे मध्य उस; ॥ ४॥ 
ता यां धारतून्युश्मस गमध्ये यत्र गावों भूरिशंगा, अयास- 
अन्नाह  तदुरुगायस्‍्य वृष्णः परस॑ पदमबभाति भूरि ॥ ६॥ 
ऋष० चे० १-३४ 
डि०-इन ऋतचाओं में भगवान्‌ विष्णु के पौराणिक नाना श्रवतारों ( त्रिविक्रम, 
शेप, बराद शादि ) तथा परम विष्शु-पद बेकुरठ, गोलोक श्रादि सभी पर पूरे संकेत हैं । 
ब्राह्मणों में तो विष्णु के वेमव ने समी देवों को श्राक्रान्च कर रकखा दे) एतरेय 
ब्रक्षण ( १-१ ) में देवों में शर्त को निद्ृष्ट और विष को सर्वश्रेष्ठ देव परिक्ल्पित किया 
गया है | शतपथ-्राह्मयय ( १६ १-६ ) में एक कथानक है---एक सतर-विशेष के श्रवसर पर 
सभी देवों ने मिलकर देवों के श्ाधिराज्य-पपद की अ्रतियोग्रिठा के लिए निर्णय किया जो 
उनमें सयसे पहले सत्र के उस अन्त पर पहुँच जावे यही उन सब में सर्वश्रेष्ठ कइलावे | 
पिष्णु इस प्रतियोगिता में प्रथम श्राये श्रोर देवाघिदेव कइलाये । इस कथानऊ में निविक्र- 
मावतार ( चामनावतार ) का संक्त दे जो इसी ब्राह्मण के दूसरे ( दे० १-२-४ ) बधानरू 
से परियुष्ट होता है। देवों श्र असुरों में यश्ञ में अपने-अपने स्थानों की प्राप्ति का संयर्ष 
प्च्ल सा तो दानवों ने देवों से कद्दा क्रि चे उनको उतना ह्ठी स्थान दे सकते हैं. जितने 
म्पक दे ३ रदे। पिप्णु जी से बदसर उनमें कोई चौना न था | दिए क्या वामन 
विप्ु ज्यों हो लेटे सारा स्थान उसी वामन का बन गया । 
उपनियेदों में उपर्युक्त बैष्णवी ऋचाओं के परम-पद का रहस्य स्पष्ट किया गया है | 
सै०-उपनिफद (६९१२३) एथा फठोपनिपद (३-६) में प्रि्पुपद को अज्मपद फरे रूप में परि 
उलयित जिया गयह हे । अतः पिप्णु का देवाघिदेवत्य यू्-ूप से प्रतिष्ठित हो चला था | 
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यूज-अंयों ( दे० थ्रापस्तम्य, दिरण्यादिन तथा पारस्कर के यह्ाय-यूज़ ) में तो विष्णु 
के बिना वरजन्‍्या या विवाह ही अठम्भद था। सुप्तप्दी में विध्षु का ही एकम्मत आवाहन 
विद्वित है । 
सूतन्मंथो के उपरान्त मद्गारव्य-ताल में ( दे० मद्दामारत भीष्मपये ६५-६६ श्र०, 
श्राश्यमेधिक पे ४३४२ ० ) तो विष्णु के सर्वश्रेष्ठ अधीश्वरत्व में बामुदेव-विष्यु की 
परिकल्पना परिषोष को प्राप्त हुई । 
चैंदिक बाइमय-निवद्ध झ्ययरसराश्रों का विभिन्न य॒गों में देश-राल एवं समक्ष 
के विभेद से विभिन्न रूप में पिकास प्रारम्भ हुआ। इसके अतिरिक्त जय कभी कोई परम्परा 
अथवा संध्या या श्राचार-विचार भ्पनी सीमा का उल्लंघन करने लगते हैं तो प्रतिक्रिया 
(86४0 ४07) प्रनिवाये दे । आरक्षण याग-संस्था इसी कोरि की परम्परा दे जिगके फद्रोइ 
में मे केवल बौद्धों। एवं जैनियों के श्रय्ेदिक नवीन धर्म चक्र रे द्वारा एक बाह्य विद्रोह उठ 
खड़ा हुआ बरन्‌ उसके बहुत पूर्व एक मद्दान्‌ श्राम्यन्तरिक विद्वोद के भी तो दर्शन झोते हूँ | 
उपनियदों का आत्मशन, अद्ाराय धथवा एक्र्बरवाद या अत्वाद की रिचारधारा 
इस तथ्य का ज्वलन्त उदाइरण है। वाह्माइम्सरों के द्वारा देव पूजा के स्थान पर हृदयस्थ 
जनारदन--श्रात्मब्रद् का चिन्तन उपनिपदों की रहस्यमयी विद्या का सुन्दर निदर्श्न दे 
जो ए.5 प्रकार से अ्दण-धर्म की संक्रान्तिकलीन एक म्रयल प्रतिक्रिया है । 
वैष्शवर्र्ग बौद्धू-घर्मं एवं मैन-घर्म फे समान एक ऐसी दी प्रतिक्रिया है जिसका 
उदय शृप्णि वेश ज्त्रिय राजकुल में प्रारम्म हुआ | तैष्णवधम का उदय मंगयान्‌ थामुदेव 
के माम से सम्प्न्धित किया जाता है। यद्द वासुद्रेव कौन थे ! वुदेव-देयकी-पुन्र कृष्ण 
या और काई ! यैने तो पाणिनि एवं पतज्ञत्ति ( दे० पूरं० अ्रभ्याय ) के श्रठुसार वासुदेव 
देवफी पुत्र कृष्ण फे रूप में भ्रसंदिग्ध रूप से नहीं माने जा सफ्त्ते। परन्तु श्गे की 
ऐतिदासिक परापराश्रों एं पौराणिक श्राख्याने। से वामुदेय देव३-पुत्र कृष्ण दी परिकल्पित 
हुए। पुरातम शिशान्लेएों एवं रमारकों में दासुदेव का साइचये यलदेश, संकपथ आ्रादि देयों 
से द्ोने फे कारण यासुदेय शब्द की परम्परा एक प्रकार से प्रिप्रित परम्पाा ही मानी जा 
सकती है] वासव-इन्द्र एर्व ब्यापक विष्णु इस दोनों वैदिक देवों से ध्वामुदेय! की जो पुरातन 
कल्पना उददित हुई थ्टी फालान्तर पाकर एक मद्मापुरुष ( एृष्ण ) फे साथ सम्यन्धित 
ऐशर भायदत-पर्म का युजन करने में राइ्ायक हुई। इप्णियों था दुगरा नाम सात मी 
गा | सद्यथारत के मीष्प-पव में उपलब्ध मागरव एस झा वूगरा नाग सात्या-बन है । सात्वतों 
में संकर्षण श्र अनिदद भी श्रतुवा ये एवं बासुदेव उनके एक अ्धिरति-उपास्य थे | 
यहाँ पर यद सैरेश आवश्यक दे फ्रि कामुदेव-+िपपु के मागवद-धर्म या परम स्थान 
मगवर्सीण है» भगपदगीग ऋईय वेदास्तन्द्गन पी प्रस्पान-बर्री में भी आगे फे वेदान्ता- 
चायों ने परिसम्यात हिदया यहाँ देप्युय-घर्म था तो यह मूलमंत्र है! भगवद्ंता 
में मक्तियोग, फर्म्योग, एवं शानयोग डी जियेशी के पान प्रय'य पर मिस ऐकान्तिक: 
धर्म बा अम्युदय दुशा बदी आगे चर प्गिल मारीय समाज मी भर्म-निण्यमा ण्यं 
छपागना-मार्गे का एकमाव झरज्प्द स्पिर हुआ | 


देप्टुप पमं वो ध्याग्ररात्र! के माम में पुल दादा है। तैछ पूर्व ही एकेद दिया जय 
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चुका दे कि प्रत्येक घर्म एवं सम्प्रदाय का अपना दर्शय (29]0809॥%5) अवश्य हौना 
चादिए, पुगण (79/॥0]089) और पूजा पद्धति (0प#-तए%) भी श्निवार्य है। 
उसी के श्रनुरूप वैष्णव घम को दशन ज्याति प जीवित रफने के लिये वेष्णवागर्मों की 
रचना हुई भमिनमें ध्याश्वरान! ही प्रतिनिधि हे] भद्दाभारत के नाराणीयोपाख्यान 
( शा, प, ३३५-३४६ ) में इस तंत के सिद्धात का प्रथम संकीतंन है। 

पाश्चरान! तिद्धात की प्राचीनता में पाश्चरात ग्रथों का स्पष्ट कथन है कि वह 
चेद का द्वी एक अंश है जिसकी प्रचीन सशा “एकायन? थी जो भगवद्गीता के ऐकान्तिक 
धर्म से संगत भी होती है | छान्दोग्य उपनिषद (७१२) में 'एकायन! विद्या का उल्लेख है ] 
शआ्राचार्य बलदेव उपाध्याय ( दे० श्रार्य सस्कृति के मूलाघार ) ने नागेश नामक एक श्रर्वा- 
चीन ग्यक्वर का निर्देश किया है जिसके अनुसार शुक्ल यज्॒वेदीय कारपशासा का दूसरा 
नाम एकायन शाखा है । 

प्याजरान! धर्म को 'सात्वत धम! के नाम से मो धुकारा जाता है। 'सात्वत” शब्द 
का संकेत एवरेय ब्राह्मण (८ ३ १४) में आया हे। शतपयथ ब्राझण ( १३, १६ * ) 
में ध्याश्चराव सन्रः का वर्णन है। उसकी एिशेषता बढ़ी सार्मिक हे। उस सन में हिंसा 
बर्शित है। इस प्रकार वेष्णव-धर्म को हम बौद्ध तथा जेन घर्मो के समान एक विशुद्ध 
आ्दिसक-धम की परम्परा में ही परिगशित कर सकते हैं। वैष्णयों की सात्विक्ता तथा 
अ्दिसाबादिता एवं शान्ति-प्रियता इसो परम्पग के प्रतीक है। 

(वाश्च राप्ः--इस शब्द की व्याख्या में मित्र मिन्न मत प्रचलित हैं। नारद 
पाश्चरान एपं अरिरुध्त्य सह्दिता के श्रनुसार यह नामकरण विवेच्य विषयों की छंख्या के 
अ्रनुरूप दै। रात्र शब्द का श्र्थ ज्ञान है 'राजत्र ज्ञानवचन ज्ञान॑ पश्चविध स्मृते (ना० पा 
९४७४) पश्चविध ज्ञान सेत त्पर्य परम तत्य, मुक्ति, भुक्ति, या तथा विपय (संसार) से है। 

पात्र का विषुल साहित्य है। बह सर्वोश कया श्रधिकाश में मो प्राप्त नहीं | इस 
धर्म के प्राचीन म्रंथों में निर्दिष्ट यूचना के अ्रतुसार इस धर्म की २१५ संहिताएँ हैं। श्रमी 
तक जिन नहिताओं की प्राप्ति एवं प्रकाशन राम्भव हो सका है उनमें श्रदियुष्न्य-पहविता, 
ईश्वर संदिता, बृदत्‌ अत्म-संद्विता, विष्णु-सदिता, सात्यत-संहिता श्रादि विशेष उल्लेसनीय हैं! 

पं झ्रात्र सदिताओं के परमोपजीवथ चार विपय हैंः-- 

१, 'क्ञान' अंक्ष जीव तथा जगत्‌ तत्त्व के श्राध्यात्मिक तत्वों का निरूपए एवं सष्टि- 

तत्व-समुद्धाडन। 

०, योग! यथा नाम मोज्ष-प्राप्ति साघन भूत योग एवं यौगिक क्रियाश्रों का वर्णन | 

३, “क्रिया! प्राखाद-ए्चना (देवाल्य निर्माण) मूर्ति विशन एवं मूर्ति-स्पापन श्रादि। 

४, 'चर्या' पृजा-पद्धति, अर्च्य एवं श्र्चा-पद्धति के साथ अर्चक की शआादिक 

क्रिया आदि । 

वेंष्णवाग्मों में पाश्चराप्रों की इस खल्प समीक्षा में 'बैद्ानसाग्मों' का भी नाम 

मान्न संकेत आवश्यक दै | उेजानसागम पाश्वरात्रों से मो प्राचीन हे परन्तु उनकी परम्परा 


अब छुप्तप्राय सी है। 


(७४ ) 


पाश्चारत का दर्श्स उसके पुराण से प्रादु्मूत हुश्ना। पुरुण से हमारा वातपय॑ 
अंग्रेजी शब्श ४७६७०0६ए मात्र नहीं है। पुराण “पुराणमाख्यानम! के अनुरूप 
पुरावृत्त--इतिद्ास से है। 

बसुदेव मुत देवकी-पुत कृष्ण के बन्धु-ब्रान्धवों, पुनों, पौचों में, बलराम संकर्पण, 
अनिदद्ध, प्रयुम्त के पुराइतों से हम परिचित हैं। पाथवरात्रों में चद॒न्युंद का एक श्ाधारभूत 
धिद्वान्त स्थिर किया गया दे। इस #्वनुब्यूंह! सिद्धान्त के अनुस'र बासुदेव से छबपंण 
( जीव ) की उत्पत्ति होती है। संकर्षण से प्रदुम्न ( मन ) की उत्पत्ति बतायी गयी है| 
इसी प्रकार प्रयुम्न से अनिरद्ध ( श्रहकार ) का उत्पति प्रतिपादित की गयी है। इस 
प्रकार यहाँ वेदान्त एवं साख्य के दाशनिक तत्वों का सुन्दर समावेश किया गया है| 


नागयएण वासुदेव 


मद भारती मरती के अनुसार ज़िते हम 'न रायण? कहते हैं बह समातन देयाबिदेव 
उसी का मानुप अरैश ( श्र्धात्‌ अवतार ) प्रतापशाली बामुदेव है | 
यहतु नारायणों नाम देवदेवः समावन,। 
तस्यांशों माजुपेध्वाप्तीद्वासुदेव! प्रतापवान्‌ ॥ 
बैष्णव धर्म मे भगवान्‌ वासुदैव वी जो श्रास्था दे एवं प्रतिष्ठा है बही नारायण 
की । नारायण सगवान्‌ विषभषु का सनातन एवं मूलमूत रूप है | वही नारायण मगवान्‌ 
बासुदेव के साथ नाशायण-बासुदेव के दिव्य एवं तेमस्वी स्वरूप का उद्धाबक बना | आगे 
प्रतिमा लक्षण में विषषु की विभिन्न प्रतिमाओ्नों की समीक्षा में भ्रनन्‍्तशाथी न शयण एयं 
भगष,न्‌ वासुदेव की प्रतिमा-परिकल्पना में इसी दिव्य एवं श्रोजली चिय्र के चित्रण पर 
विशेष प्रशाश डाला जायेगा | यहाँ पर संततेप में इतना ही सूज्य हे भ्यारायण” शब्द की 
जो भांची ने व्युतत्ति-परग्परा है उसमें भो एक सनातन दिव्य देव की संगति ट्पिर होती दै। 
नारायण शब्द की व्युत्पत्ति पर निम्न प्राचीन श्रप प्रवचन का प्रामास्य 


द्रषटभ्य है।-- के 
नराज्ातानि सरपानि नागंणीति वितुबुधा:। 


तान्येवायमं यरय तेन नारायण; स्खृत; ॥ सद्दा० 

आपो नारा हति प्रोक्ता आपो ये नरखूनव, । 

सा यदरथायर्म पूर्व लेन भारायणः स्मृत; ॥ सजु० )-)० 

एस ्रवचनों से नारायण शब्द का अर्थ (नास+अयन) नारे अ्यवा नस्समूहों का 

अपन-घर (7४४08 9]806 ) हुश्रा। मदामारत के सारायणीयाख्यान (१. ३५२) 
में ऊेशव (हरि) श्र्जुन से कहते हैं कि वह नरों (नराणाम) के श्रयमम +#९ए७ 8 00६०७) 
कहे जाते हैं। श्रयच वेदिक वाहूपय में न श्रष्या नर शब्द वा अमियेयार्थ म।नव एवं 
देव--दोनों ही हैं| छता गारायण न केबल नरों (मानर्वा--दे० महा») के ही अयन हैं बरन्‌ 
देवों के भी | इसके अविष्ति प्राचीन रुमाई परत में दि" मत० १३) भारायश का 
सृष्टि के श्रादि-भल श्र्थात्‌ शव समस्त पृथ्वी पर जल ही जल था ( जज्मयी खूष्ट | 
(आए नाएः इति प्रो्ठाः-भवु« )” से सम्बन्ध सूचित किया गया है | जल! को मा 


(ज८ ) 


( नर के सूनु ) कहा गया दे और वें सष्टिकर्ता बद्मा का प्रथम अयन! ये अत. इस 
परम्परा में प्ह्मा नारायण हुए। महामारती परम्परा में हरि ( विष्शु ) को नारायण माना 
गया है। वायु-पुसण एव॑ विष्णु-पुराण के नारायण शब्द-प्रवच इन प्रवचनों से संगति 
रखते हैं। ब्रह्मदेव नारायण या पिष्णु के नामिक्रमज्ञ से उत्पन्न हुए--यह परम्परा भी 
अति प्राचीन है । अतः निष्क्प यह निकला कि वेष्णव-धर्म का आधार जहाँ बेदिक-विष्णु 
में प्राप्त होता है वहाँ उत्तर-बैदिक-सुग में नारायण जो एक प्रकार से अ्रघीश्रर-अह्म के रूप में 
परिकल्पित किया गया बह व्यापक विष्ूएु भें मिलफर समस्त देवों एबं मानथों का एक- 
मान आधार माना गया | डा० भाण्डारकर ने शतपथ ब्राह्मण ( १३-३-४ ) का सन्दर्भ देकर 
(8९6 एक्वं8080एं9ंग ९६०, प. 3 ) ने मी यही निष्कर्ष निकाला है क्लि नारायण 
समस्त प्राणिजात, देयों, वेदों श्रादि सम्पूर्ण विश्व का एक गान अध॑ श्वर द्ो गया | डा० साइय 
लिखते हैं--ग'फ्ा8 9984099 0000. ४४9 77978 रण बा उ.ठक्ाक ६0 (28 
क्षद्गांए 00 6 80ए9768706 567, ए0 एशएश१68 भी] छण0 49 
०३०० ७] ५प्रांघ88 ०<80--नारायण का खर्ग श्वेतद्वीप है जो विष्णु के चेकुरठ, 
शित्र के कैलाश, गोशलक्ृष्ण के गोलोक के समान ही आचीन अंथों में असिद्ध है । इसी 
श्वेतद्वीप में जाकर देवर्पिं नारद ने नारायण से बासुदेव के एफ्रेश्ववच।द-धर्म (४०॥०४)३ 
०४(० #७)।&8070) का रहस्य समझता था। 
उत्तर-वैदिक-कालिक यह नारायण पौराणिक एवं ऐतिहासिक परम्परा में दासुदेव 
से सम्यन्धित होऋर भारायण-वासुदेव के अ्रधीश्वर मक्प्रभु में परिवर्तित हुआ | मद्दाभारत 
के नासयणीयोपाख्यान ( जिसका पहले भो संकेत किया जा चुका दे) का साराश 
नारायण एवं वासुदेव की तद्रपता ([0०॥0॥5) हे | 'नारायण! में मर-नाययण की 
भी एक कथा दे जो वासुदेव-रृष्णु एवं पार्थ-अजुन के पारस्परिक ऐतिहासिक महद्ामारतीय) 
झाहचरय पर बड़ा सुन्दर प्रऊारा डालती है | नारायणीयोपासख्यान के प्रथम प्रवचनों मे यइ्ट 
कहा गया है कि घतुर्वाहु ना/यण धर्म के सुत इने। उनकी चारों भुजाओं श्रथवा पुत्रों 
से तालर्य हे--मर, नारायण, हरि तथा कृष्ण॥ इनमे से प्रथम दो तपरश्चर्यार्थ वदरिक्राअ्रम 
पहुँचे जो नर माययण के नाम से प्रसिद हैं ) 
यहाँ पर पाठकों का ध्यान एक विशेष तथ्य की ओर श्राकर्षित करना श्रावश्यक 
है | कणन एुराए ( आन $ ) में शो यही शखस्एान है। बहाँप इन चारों के धर्म मत 
होने के साथ-साथ अ्र्दिता इनझी जननी यताई गयी दै | नाययण का धर्म एवं अर््दिंसा का 
यह पिठृस्त्र एवं मातृत्व लेसक की उस पूर्व संकेतित धारणा का पूर्ण पोषण कर्ता दे जिसमें 
वैष्णुव-धर्म को बौद्ध-धर्म एवं जैन-धर्म के समान हिसानवहुल र्मशण्डमय झाह्मण-धर्म 
के विरोध में एक प्रचला अतिक्रिया ह७8०४०४, माना गया है। साथ दी साथ इस 
भायना से चैदिए धर्म के संरत्क आमभ्मणों की उस उदार एवं सत्यग्रादिणी प्रदत्ति की भी 
यूचना मिलती जय उन्दोंने न केवल एक ऐसे धर्म की नींव डाली जो बौद्ध-घर्ं फे समाम ही 
अदिति एवं कर्मगरण्ड विद्दीन था वरन्‌ बीद-धर्म के सश्लालक मद्दात्मा गौतम घुद्ध को 
मी विष्णु-अवतारों में एक स्पान देकर चोद-धर्म फो एक प्रकार मे चन्द्रदस्त देकर पुराण- 
पुरुष की इस पुण्य भूमि से बाहर ही निकाल दिया। पि 


(७६ ) 


नर नारायण ऋषि रूप में प्रतिद्र हैं। यह परखरा ऋग्वेदिक परम्परा से पनपी 
है जिसमे पुस्प-पृक्त का निर्माता ऋषि नारायण हैं। मद्गाभासत के बनपर्व में (१२५ 
४६, ४७) में जनाद॑न ने श्रजून को अपने और श्रर्जुन को नर-नारायणु का अ्यत्तार बताया 
है। उद्योग पर्ण (४६-६६) की मी यही पुष्टि है। साराशत नारायण ही बासुदेव हैँ 
चासुदेव ही नारायण और दोनो ही विष्णु की मद्ाव्भूति के दो दिव्य रूप | 


चाघुदेव कृष्ण 


विधूषु के नारायण एवं वामुदेव इन दो रूपो के साथ-साथ विप्णु-वासुद्रैय की 
बेंदिक एवं ऐतिहासिक तथा पौराणिक परम्पराओं पर ऊपर जो सकेत किये गये हैं उनसे 
वैष्णव-धर्म की निम्मलिण्रित तीन घाराशों के उदय के दर्शन होते हैँ जिनके तरिवेशी- 
सज्ञम पर शास्त्रीय अ्रपवा संस्कृत बेध्णव धर्म रूपी पावन प्रयाग वी स्यापना हुई।-- 
आ वदिक पैष्णवी-धाग (ग्ला) ऋग्वेद में बशित विष्णु 
थे नासग्रणीय घारा (मस्वतौ) विराद श्रधीश्वर ब्रह्म के रूप मे 
स॒व सुदेव-धारा (यमुना) ऐतिहासिक सालयत-धर्म श्थवा भागवत धर्स का इश्देव 
पैष्णुध-धर्म के पायन प्रयाग की कहानी यही पर श्रन्त नहीं होती । एक चौथी घारा 
भी इस संगम से प्रस्कुटित हुई जिसे हम ध्जनवैषध्णय घास! (20७7 ए/&8 
एंव) के नामसे पुकार सकते हैं। इस जन-जनार्दन-घारा फे भगीरथ वाहुददेव- 
श्रष्ण हुए | बासुदेव-कृष्ण का उदय गोपाल-इृष्ण से हुआ | गोपाल कृष्ण की गोप शीलाएँ 
राधाभ्ृष्ण की रहस्यमयी वार्तायें, घालगोपाल के लोकोत्तर चमत्वार, आदि से बौन नहीं 
परिचित है १ मह्दामारत युद्ध में पार्थ सार्थित्व से कृष्ण वामुद्देव-विष्णु के रुप में प्रत्यावतित 
होते हैं, जिनका इस भू पर एकमात्र उद्देश्य भागवती वाणी ( ओी मद्भगवद्गीता ) 
से स्पष्ट है -- (स्थ स्लानिर्भवत्ति 
यदा थदा हि घरमंस्य रलानिभवति भारत । 
अभ्युत्थानमधमंस्य तद॒मार्म सुजास्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनों बिनाशाय च दुष्कृताम्‌। 
घमंसस्थापनारथाय सभवामि युझे युगे॥ 
श्र, बाहरैव इृष्ण की विशेष उमीता न कर पिष्णु-श्रयतारो, वैष्णवाचार्यों एवं 
चैष्णव भक्तों पर थोडा सा और निर्देश कर इस स्तम्भ से अग्रमर होना चाहिए | परन्तु यहाँ 
पर वैष्णव धर्म ची मध्यक्षलीन एक अनन्य घारा पर पिना त॑रेत सिये वेश्णव धर्म के 
पूर्ण विक्रस-दतिद्ास का इतिबृत्त »धूभ ही रह जाता है| बह घारा भगवान गम के 
चरित--रामायण से भाष्त होती है | श्रागे विष्णु अयतारों में भगयान राम के अवतार 
का उल्लेज होगा ही। यहाँ पर इतना ही सूच्य है कि वेष्ण-धर्म की राम्रममक्ति-शापा का 
उदय श्रपेद्राइत थर्वाचीन है | ईरुदीय पूर्व अथवा इशवीयोत्तर के ऐतिहासिक सोतों-.. 
स्थापत्य, क्लाकृतियों, श्रभिज्ेप, मिक्को एवं मुद्राओं--में सम के नाम का अमाव देखकर 
डा+ माएडारकर या यह आदृत्त कि राम-मक्ति शाप वा उदय सम्भवत्त; 38 वी शताब्दी 
( ईशप्रीय ) में दुआ, समम में आ सकता है ) इसके विपरीत ड० कारें महाशय तो क्च्णु- 
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मक्ति-शाखा के समान राममक्ति शाखा को भी ईशबीय-पूर्व मानते हैं (प्‌, 0. ए०, 8 
9, 9 9. 724 परन्तु काणे महाशय ने इस रुम्बन्ध में कोई प्रमाण नहीं उपस्थित किया। 


विषध्एु-अबतार:-- 


विष्यु के श्रववारों पर आगे प्रतिमा-लइण? में प्रतिपादन है। अतः वह वहीं 
द्रहवब्य दे। 


चैष्णबाचार्य 


दाक्षिणत्य--दा क्षिणात्य वैष्णवाचायों में दो वर्ग हैं--आलवार तथा आचार्य ) 

आलज्षवारः--वैष्णव-भक्तों में आलवारों की बढ़ी महिमा है। इसका अ्रतुमान 
इसी से लगाया ज। सकता है कि दक्षिण के मन्दिरों में मकक्त और मगवान्‌, की समान 
लोक प्रियता है। श्रालवारों के चित्र एवं उनकी प्रतिमायें मगवान्‌ की प्रतिमाओं के ही 
समान स्थानाधिकारिणी हैं एवं पूज्य भी। आलवारों ने मगवद्धक्ति में भजन गाये। ये 
भजन तामिल भाषा में संग्रह्दीत हैं. जिन्हें ब्ाँ के लोग वैष्णव-चेद कहते हैँ । आलवारों 
के तीन वर्ग विशेष उल्लेख्य हैं जो निम्नतालिका से निमालनीय हैं :-- 


बर्ग गमिल्ष संज्ञा संस्कृत संज्षा 
१ 
( भाचीन ) पोयगई श्रालवार सरे योगिन 
भूतचार भूत योगिन 
पेय श्रालवार मदृद्योंगिन था श्रातयोगिन 
तिरूमल शई आलवार भक्तिसार 
्‌ 
(कम प्राचीन ) नम्म श्रालवार शठकोप 
ब०३४- .:उबबड; मम, मधुर-कवि 
ह*ब० हरन- सब कुल-शेलतर 
पेरिय आ्रालवार विष्णु-चित्र 
अण्डाल गोदा 
उससे भी कम प्रा-. तोण्डर डिप्पोडी मक्ताडि-रेणु 
चीन अर्थावईराबीव निरुष्पाण श्रालवार योगिवाइन 
अपष्टम शतक तिदमंगयी श्रालवार परकाल 


दक्षिणी आचार्य 

वेष्णवाचार्यों में निम्नलिखित वष्णव-मक्तों का अमर स्थान है जिनकी कीर्ति-कीमुदी 
से यद्द देश आज भी घबल हे | वैष्णवाचार्यों की विशेषता यह है कि उन्होंने वेप्णवर्धम की 
शासत्रीय एवं दाशैनिक व्याझपा की; - 
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शमानुज--[ जन्म १०१६ या १०१७ ईशवीय ) 

रामातुज का मारतीय भक्ति-परस्परा, दर्शन एवं धर्म में एक विशिष्ट स्पान है । 
पंविशिष्ठाद्वेत! के स्थापक राम्रानुम का मास समो जानते हैं। साथ ही इन्दोंने भक्ति के 
पावन मरे को प्रशस्त किया तथा वेष्णव-पर्म को ओ्रो-सम्प्रदाय' के रुप में श्तिध्ठापित किया। , 
इस “श्री सम्प्रदाय! का विकास रामान॒ज के 'वेदान्त-चुत्र' के 'भरी-माष्य' से प्राहुर्मूत हुआ | 

महामहावैष्णव स्थामी रामानुजानारय ने वेष्ण॒व-घर्म को उतना ही व्यापक एवं 
अति छत बना दिया जितना वेदान्द धर्म एवं दर्शव को महामहाभाहेश्वर मंगवान शैकृग- 
चार्य ने। रामानुज की इईश्यरूपरिकल्पना में पूर्व-संकेतित परादि-पंचक छिद्धांत प्रमुल हैं| 
रामाजुज फ ईश्वर विमुण एवं रुग॒ुण दोनों रूपों में परिकल्पित होने के कारण उनके 
दाशनिक सिद्धात को विशिष्टाद्देत नाम दिया गया है। यह निर्विकार, समातन, सर्य- 
व्यापी, सबच्िदानन्दखरूप, जयतकर्ता, जगत्‌पालफ आञऔर जगत या नाशक तो है ही 
उती की श्रनुकम्पा पे मनुष्य को पुरुषाय॑-चतुष्टय को प्राप्ति होती दे । सह परम सुम्दर है 
और लक्ष्मी भू श्रीर लीला--ये तीनों उसकी सदा सदचरियाँ हैं | रामानुज फे इत ईश्वर के 
पाच रूप हैं-. पस, व्यूद, विभव, श्रन्तर्यामिन भर शर्चा । 

प्ररा-परभ्रह्म --१सएवासुदेव-नारायण हैं । निवास बेकुंठ, हिंद्वामन श्रनन्तरोप, गद्य, 
समयभाद धर्मादि श्राठ, सादचर्य श्री, भू और लीला | यह दिव्य रूप है, शंव, चक्रादि धारण 
किये है श्रौर शान, शक्ति आदि समी गुणों का वह निघान है। उसके सान्निष्य कातभ 
अनन्त गदण, विव्यक्मेना श्रारि के साथ-साथ जीवन्मुक्तों को भी ग्राप्त ऐै 

ब्युइ--परा के दी श्रन्प रूप-चतुष्टय की संशा ब्यूइ हे | ये चार रूप ईैं--वासुदेव, 
रॉकर्षण, प्रयुग्य श्रीर श्वनिदद्ध। इसका श्राविर्भार उपासना, छष्टि आदि के कारण हुआ 
है। इनमें बामुदेव परैश्वर्य के अधिकारी, संकर्णादि भ्रन्य फेवल दो के ह--..स॑शत्व, 
सवेविभुर्त, अमन्तरय, सुष्टिकत स्वादि 

विभव॒--से ठातसरय विभूपु के दशावतारों से है 

अन्तर्या मिन--इस रूप में वह बामुदेव सब जीवों में निवार करता है। योगी लोग 
दी इसका साक्षात्कार कर सत्ते हैं । 

अर्चा-पपानाम ग्रद, प्राम, पुर, पत्तन में प्रतिष्ठापित प्रतिमाश्रों के रूप में 
देवारापन को श्री कदते हैं । 

रामानुन के घामिक सिदान्त में मक्ति का योग परम प्रधान है। जीय 
भगवद्नक्ति से परमरद को म्राप्त करता दे | श्रतः यद्यवि समी जीवों में श्रन्तयोमिन्‌ का निवास 
है पस्तु जीप जय एम मक्तिन्मोग वा श्रयलम्पन नहीं करता तब्र तऊ वह परमप्रद काश्रपि 
कारी गे ) श्रवएव शामानुज के दशन में बह्म निगुण ने होकर स्गुण दी है और वह जब 
दया जगत इन दो पिशेषणों से विशिष्ट दे ग्रृतणव शामानुज के दाशनिक दिद्धान्त को 
विशिष्यद्त फट्टते है । 

__मक्तिनौग ऐे पूर्ण परियाक के लिये कमंयोग एप शनपोग का भ्रवलम्त श्रविवाय् 

है। पड, मुफ्त, निल जिसियात्मक जीव जग मक्ति गा थ्ग्तस्थन करते हैं तो मयरागर 


(८०) 


पार उतरते हैं । भक्ति योग की साधना के लिये श्रष्टाइ-योग का अम्यास तो बादित ही 
है शरीर एवं दित्त की शुद्धि के लिये भी नाना उपाय बताये गये हें | 


रामानुज के वेष्णव-सम्प्रदाय में विभुषु-पृजा के पोडशा उपचार ई--स्मरण, नाम- 
कीर्तन, प्रणाम, चस्णनति, पूजा, आत्माण्ण, प्रशंसा, सेवा, शरीर पर शंखादि वैष्ण॒व- 
लाछछनो की छाप, मस्तक पर विन्दी, मन्त्र-गाठ, चरणामृत-पान, नैवेंद-मोजन, विष्णु: 
भक्तों का परोपकार, एकादशो-जत तथा तुलसीपत्र-समपंण । 

रामानुज के अनुयायियों का गढ़ दक्तिण मारत है। उत्तर भारत में ये नगरय हैं। 
दक्षिण में भी दा वर्ग हैं--वेदकलाई तथा तेनकलाई | इनके पारस्परिक भेद का विशेष 
बर्णन न कर आगे बढ़ना चाहिये । 

माघब-आनन्द-सीर्य इनका दूसरा नाम है। उदय तेरहवीं शताब्दी में हुआ । 
चेदास्ताचार्यों में भी इनकी पूर्ण गणना है| इनके वेद।न्तमाष्य का नाभ 'ूर्शप्रश साध्यः 
है। ये 'दवत' मत के प्रतिष्ठापक हैं । आनन्दतीर्थ ( माघवाचार्य ) के श्रतिस्छ्ति इस शाखा 
के दो नाम और मी उल्लेसमीय हैं जो मध्वसम्प्रदाय के आचायों में परिगणित हैं। 
थे ई - पद्मनाभ-तीर्य तया नरहरित्तीय। श्राननद-तीर्य के 'वेष्णय-धर्म! को एम “सामान्य 
वैप्णब-शालाः ७0९7०] पए४8प७४४६॥१ के नाम से पुकार सकते हैं जिसमें न तो 
बासुदेव की प्रधानता दे श्रोर न पाश्वरात्ों को श्रौर न गोपालकृष्ण की और न 
राधा की । माघव के अनुयायी यैष्णब श्रपने मत्तक पर गोपी-चन्दन का टीका लगाते हैं-.. 
मासिका कै ऊपरी प्रदेश से लगाकर मस्तक पर दो लकीरों से यइ बनता है ) बीच में काली 
लकीर का संपुट होता है और मध्य में लाल विन्दी। 


उत्तरी आचायें 

निम्धाक--रामानुज एवं म धव का बेन्द्र दज्षिण था। इन दोनों ने अपने-अपने 
मतों एवं सम्प्रदायों की स्थापना संस्कृत माषा के माध्यम से सम्पन्न की। मिम्प्रार्य ने भी 
संस्कृत-माध्यम फो श्रपनाय । परत आगे चलकर वेप्णब-मक्त-आचायों - रामानन्द, कबीर, 
तुलसीदास, त॒काराम, चैतन्य श्रादि ने जन-माषा--हिन्दी, मराठी, बंगला के माध्यम से 
अपने धर्म का प्रचार किया ) यद्यपि निम्बाक दक्षिण के निवासी ये परन्तु उनकी साधना एवं 
प्रचार का केन्द्र उत्तर बन्दावनमथुसा था। अ्रतएव उर्हें उत्तरी श्याचायों में परिगणित 
किया जाता दै | 

निम्बा का बेदात-इर्शन हैताह्वेत' के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने 'बेदात- 
पारिजात' के गास से गाष्य लिस्ता | निम्प के वैलंग आहायण थे और वेलारी जिला फे मिम्बा 
नाम प्राम के गिवासी | रामातुत् के 'बष्णव धर्म! में विष्णु के भारायण स्वरूप की 
विशेष मदिम फे साथ उनको पक्षियों रूच्सी, भू तथा लीछा के प्रति पिरेष भक्ति- 
अभिनिवेश है। मिम्ब्॒क ने कृष्ण और राधा को विशिष्ट स्थान दिया] निम्बाड़ो के 
अठयायी बैष्णब विशेषज्र मथुरा-इृन्दावन एवं बंगाल में पाये जाते हैं। थे लोग अपने 
गस्तक पर ( सम्पदाय-लाब्थन ) गोपी-चन्दन का सड़ा तिलक ( जिसके मध्य में काला 
शैक्ष ई ता है ) झगाते दे और गले में तुलसी-इत्त ही गुरियों का माश्‌ पहनते हर 
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शामानन्द हि 
|  आ मु 
खामी रामानन्द का वेष्णव-धर्म के प्रचारक आचायों में एक बढ़ा ही महस्वपूर्ण 
स्थान है | सत्य तो यह है रामानन्द से वैष्णव धर्म जनधर्म बन गया। पहले के आचारयों 
कप करर 
का दृष्टिफ़ोण परम्परागत आ्राह्मणधर्म के संरक्षण में ही वेष्णय-घर्म को प्रश्रय प्रदान करना 
था अतएब ब्राह्मणेतर निम्न जातिया-शूद्वे श्रादि उसका फायदा नहीं उठा सती | 


रामानन्द को यह प्रथम भ्रय है जब उन्होने संस्कृत-माध्यम को न अपनाकर जन- 
भाषा के द्वार अपनी भक्ति-परसरा पल्लबित की। उस काल के लिये यह एक युगातक्ारी 
सुघार (छैदत[00ी 7९070) था | इस सुधार के तीन विशिष्ट सोपान ये | प्रथम--सभी 
मनुष्य (वे ब्राह्मण हैं अ्रथवा ब्राह्मण तर शूद्ध) यदि वे विष्यु मक्त हैं शोर रुम्प्रदाय खीकर 
कर लिया है, तो न केवल सदहोपासक ही बन सकते थे वरन्‌ सहमभोजी भी | द्वितीय--जेसा 
ऊपर संकेत किया गया दे, उपदेश-माध्यम जन-भाषा हिंदी अपनाया | तीसरे--राधाकृष्ण 
की उपासना के स्थान पर मर्यादा-पुरुषोत्तम राम और मद्दासती सीता की आराधना श्रपनायी [ 
डा० भाण्डारवर के शब्दों में--]9४70पघ्रए४09 7 ४096 ए9ए/श' छा ४079 
0088906 ए078ाां ए 0 पि&ए७ 8व0 908 780९80 0[080 ण फैल & 
छणते ए8१॥७--० 66, 

रामानन्द का समय तेरदवीं शताब्दी का अ्रन्तिम माग था। रामानन्द कान्यकुब्ज 
बआाह्मण पुस्यसदन के पुन थे। माता का नाम सुशीज्षा था। जम्मस्थानप्रयाग। शिक्षा 
बारणसी में | शिक्षोत्तर रामानुज के विशिष्ादत के अनुयायी स्वामी राघवानन्द की शिष्यता 
स्वीकार की | इस प्रकार रामानन्द पर रामानुज का प्रभाव खाभाविक ही था। 

रामानन्द के शिष्यों में निम्नलिपित विशेष प्रसिद्ध है जिनमें कतिपय ने अ्रपने- 
अपने स्वयं सम्प्रदाय चलाये | इनके परम शिष्यों में आक्षणेतर लोग भी ये :-- 


१, अनस्तानन्द ७. कबीर ( जुलाहाणद्ध ) 

२. सुरसरानन्द ८. भावानन्द 

३. सुफानन्द ६. सेना ( नाऊ ) 

४. नरदयॉनिन्‍्द ३०, धत्ना (जाट ) 

४, योगानन्द ३१. गालवानन्द 

६, पीपा ( सजपूत ) १३, राईदास ( चमार ) 
१३, पद्मावती 

कबीर 


कबीर मंगवान्‌ के धनन्य मक्त थे ) कर्रीर को वेष्णव झचायों मे परिगणन किया 
जाता है। उनके भगवान्‌ का नाम राम यथा। पस्तु यद्रपि कर्रीर राम का नाम जपते ये 
तथापि कपीर का राम पिधुपु के अयतार राम से मिन्न था। कदर के राम में निर्गंण ब्रह्म की 
छाप्र थी। कदर अपने रास को प्राणी मात्र में देसते ये। कबीर के राम वी उपासना फे 
लिये बाह्माइम्र्रों एवं पूजोपचारों की झावश्यकता नहीं थी | क्द्रीर दा ट्वृदय बे 


5 है विषाहि के हिए हो बड़ा विशल 
था, उसमे मीच, ऊँच झोर जातिपाति के लिए कोई स्पान न थ | कर्रीर फे ध्ाएँ मक्तों 
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के भगवान्‌ और योगियों के परम प्रभु ये * कबीर कट्टर सुधारक थे | उनके धार्मिक एवं 
अध्यात्मिक छिद्धातों के सोह उन्‍फी कवितायें हैं जो परमैनी? के सकलन क नाम से विख्यात हैं 


अन्य रामानन्दा 


कबीर के अ्रतिरिक्त अन्य प्रमुख रामानन्दियों में मलूकदास विशेष उल्लेसनीय हैं 
जिन्होंगे मलूक-पंध चलाया। फ्बीर के समान दी मलूऊ मी मूर्तिपूजर नहीं थे। निर्गुणों- 
परासक वेध्णुव सस्तों मे कबीर और मलूक दोनों का ही द॑सान किया जाता हैं। 


दादू 

दादू जप के विशेष प्रचारक ये अन्यथा कबीर के ही दर्शन एवं घम॑ज्योवि से इन्हें 
मा प्रेरणा मिली | हाँ कबीर के र|म ओर इनके राम में थोड़ा सा भेद अवश्य परिलक्षित 
हाता है। राम नाम जय ही आधार था। मंदिर सठ का आडम्बर इन्हे प्रिय न था । राईदास 
के अनुययी विशेषर्र चमारों में मिलते हैं। राईदास रोद्दीदास के नाम से महाराष्ट्र में भी 
प्रसिद्ध हैं | सेमा की भी यही कहानी है । 


तुलसीदास 


चैष्णय मक्तो में तुलमी की स्॑-प्रसुस विशेषता यह रही कि उन्होंने कोई पँथ नहीं 
चलाया | उसका परिणाम यह हुआ कि श्राज समस्त उत्तर भारत एवं मारत के थरन्‍्य 
मार्गों में मी तुलसी का वेब्शव घम जनधर्म बन गया दै। ठुलती की रामायय जनता की 
छेद, शात्र और गीता है । 

तुलसीदास मक्ति मांगे के महा उपालक एवं अद्धितीय उपदेशक हुए। उलसी 
के वैष्णय-धर्म की सबसे बड़ी पिशिष्टता यह है कि इसमे समी देवों एवं देवियों थी शासाओं 
एये प्रशाप गो का सुन्दर समन्वय किया गयी है जो पिशुद्ध भारतीय घमम पन गया है | विषूषु 
के अवतार शम को शिप्रोदी सपने में भी नहीं माता है। गणेश, गौरी आदि सभी देव 
इनके बन्ध है । 

रामसतसई के अवलोकन से तुलसी-दर्शान पर पकारा पढ़ता दे। इस दर्शन में 
आदत वेदान्त का स्पष्य प्रभाव हे। तुलमी के राम दाशरथी राम तो थे ही श्रघीश्वर ब्रह्म 
मी हैं। राम की कृप से मानव पुण्यशाली एवं माग्यशाली बनता है । श्रत, यम मक्ति 
दी इस कलियुय की सबसे बढ़ी मवसायर पार तारण-नौका है । राम मजन ससार-सार है | 


चल्लम 

अमी तक वैष्णव धर्म वी राम मक्ति-शासा के प्रमुश आचार्यो--रमानन्द, कबीर 
और ठुलवी श्रादि झ्राचार्यों पर ऊपर संम्त-शघ समीक्षण क्रिया गया। अप बेध्एय- 
धर्म की इष्ण मक्ति शासा पर थोड़ा सा निर्देश श्रभीष्य है। यन आपर सफेत क्या दी जा 
चुझा दे कि वेप्णवन्मक्त आचायों में रामानुऊ, माधव प्व सिम्दार्क ने मंस्कृत-माध्यम 
झपनाया था | उनती बैप्णय-घर्म-्परम्परा में बायुदेव विष्णु, मारायण बासुदेव, विश्यु- 
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भागयण वासुदेव-कृष्ण झ्रादि सभी की सामान्य विशिष्टता थी। परत बल्लम ने गोपाल- 
कृष्ण को अपना श्राधार बनाया तथा उन्हीं की मक्ति में श्रपना सम्प्रदाय चलाया । 

बल्लम का जन्म १४७६ ईशयीय में मार्ग में लद्मण भट्ट नामक तैलंग ब्राह्णणके पुत्र 
रूप मे हुआ जब यह मह्मभ की माँ के साथ काशी-्तीर्य की यात्रा कर रदे ये। बल्लम का 
बाल्यकाल मधुरा-बुन्दावन में बीता | एक बार भगवान्‌ कृष्ण ने खम्म मे दर्शन दिया। उन्हीं 
की प्रेरणा से इन्दोंने कृष्ण के श्रीनाथ जी!--अंश की उपासना पह्नवित की श्र उन्हों 
के नाम से भ्रीनाथ-सम्प्रदाय स्थापित किया। ये पुष्दि-्मार्ग के संस्थापक रइलाते हैं । 
पुष्टि एक प्रकार की मंगवत्पा (श्रनुप्रद) दे जो कृष्णाराधन से साभ्य है। 

बल्लभाचार्य का वेदातदशेन शुद्धाद्वेत माना जाता है) इनका माष्प अणुभाष्या 
के नामसे प्रसिद्ध हे। बन्लम के पुत्र का नाम विधलनाथ था जो इस सम्प्रदाय 
में गोखामी के नाम से प्रसिद्ध है। पिता आचार्य एव पुश्न गोखामी | गोखाभी विद्वलनाथ 
जीने जिस 'गअ्र्छाप'--श्राठ भक्तों की स्थापना की थी उत्ें द्विंदी के प्रप्तिद कवि 
सूरदास की भी गणना की जाती दे । 

बैष्णय-धर्म मे बल्लव-सम्प्द य की दो घारामें हैं--एक शास्त्रीय दूसरी क्रियात्मक | 

शास्त्रीय धारा--दशेन पर ऊपर कुछ संकेत हो झुका है । इस सम्प्रदाय की क्रिया- 
चर्या--अर्चापद्धति बढ़ी विचित्र एवं मनोरेजक है। 

बल्लभ-पुत्र गोखामी बिद्ञनाप के सात छुत हुए--गिरिधर, गोविंदराम, भास्कर, 
गोऊुजनाथ, रघुनाथ, यवुनांथ तथा घनश्याम जो इस सम्प्रदाव के प्रववेक-गुझ कहलाये 
ओर इन सातों के पुत्र पौत्र भी गुर कहलाये जिनकी उपाधि मद्गाराज है। प्रत्येक सातो के 
अपने-प्रपने मन्दिर है। इस सम्प्रदाय में सामूहिक-उपासना ( 0000 ए'०शेमं) ) 
का स्थान नहीं । भक्त को अपने गुर के मंदिर में दिन में आठ बार जाना होता हे | 
उापासना-पद्धति के उपचाएँ में भक्त के उपचार एवं भगवान्‌ फे उपचार--दोनों ही 
मनोरनक है। भक्त के उपचारों में भगवज्नामोचाण्णपुरुसरप्रातसत्थान, मुसप्रज्ञातन एवं 
भगयत्पादप्रदालनजलपानानतर श्राचायन|मोदयारणपुरूपरदसडवतूप्रणाम के साथ-साथ 
पिल्लेश ( गोखामी ) एवं उनके सातों घुन्ों का नाम-संकीर्तनपुरस्सरनिजगुरुनामोधारण 
मी आवश्यक है। पुनः गोजर्षनश्रादिनामोदया रणसदितमगवत्परणाम विद्वित हैं। यमुनानति, 
अमरगीतग'न, गोपी-मावन भी बाछ्तीय है। इसी प्रकार श्राणे फे इत्य हैं शिनमे भक्त फे 
उपनारों के साथ भगवान्‌ के उपचार भी प्रमुफ हैं| भगवान्‌ के उपचारों मे निम्नलिफित 


अर्चाक्रम विशेष उल्लेयनीय हैं।-- हे 
१, पधण्टायादन ८ गोचारण 
३, शैसनाद ६, मध्याहवालीन भोज 
३. ठाकु्भ्रवोध एड भगवान्‌ का प्राततश १०, शारा्िक 
४० शरातिक ११. अनवरार ( विराम )--विश्वाम 
४, स्णन १२, अवशेष इत्य 
६. वातन--अधिवासन १३. गनिमीज 
( बन्न एवं श्राभूषण अआ्रादि) 


७, गोपीबन्तमन्मोजन १४, शयन ध 
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इस सम्मदाय का बड़ा सहरा अभाव है। इसके अनुयायी विशेषकर वर्क जन 
( ४४0 छ8 ०)७४७ ) हैं । आचार्य ( महाप्रभु बह्ममाचार्थ ) गोखामी जी ( बल्लमापुत्र 
विडलनाथ ) तथा उनके पुत्रपौन्रों की इतनी दीर् परम्परा पल्नवित हुईं कि भगवान्‌ की 
पूजा बिना गुद एम गुरुम॑दिर के अन्यत्र नहीं की जा सकती। अतः इस सम्प्रदाय का 
संगठन एव विकास इृद एडा विशुद्ध बना रहा | गुजरात, राजपूताना एड मथुरा में इस 
सम्प्रदाय के वदुसंख्यक अनु॒यादी अब भी पाये जाते है । 

बच्र॒भाचार्य का वेष्णव-धर्म गोऊुल झृष्णु पर ग्वलम्बित हे जिसको हमसे वैष्णय- 
घर्म की चोथी शाखा माना है। राधाहृष्ण की लालायें, गोपों गोपिकाओों का साथ, क्दग्ब 
बृन्न, यमुनातठझ, गौश्वारण आदि सभी गेय हैं ध्येय हैं ॥ बल्लम का विष्शुलोक गोलोक है 
जो नारायण के गैकुए्ठ से भी ऊँचा है। इस सम्प्रदाय में राधा का समावेश प्रमुफ़ है. जो 
समान॒ज ध्यदि नेष्णवों में नहीं हुआ था । 


चैतन्य न्‍ 
जिप्त समय उत्तर भारत में मयुरा-इन्दावन की कुअ्लगलियों में बल्लम-सम्प्रदाय का 
विकास हुआ, उसी समय बंगाल में चेतन्य मशाप्रमु का उदय हुआ जिन्होंने बल्लम के ही 
समान राधाक्ृष्ण की विष्णु-भक्ति-शाफ्रा को आगे बढाया | परन्तु चेतन्य एवं बल्लम में एक 
विशिष्ट अन्वर भी हे। जहाँ बल्लम और बल्लेम के श्रनुयायियों ने घर्मं फे उपचारात्मक-- 
कम-काणडीय (७७7७॥०शांछ ) पक्ष पर विशेष जोर दिया वहाँ चंतन्य र उनके 
झनुयायिया ने मावपत्त | (७:000070७] 809) पर विशेत आत्या रखी , कोर्तन-परम्परा 
के सूजपात का ज्ेय चैतन्य को है  रधाकृष्ण के प्रेमगीत के कीर्तनों की वह बहार आई कि 
भुण्ड की क्रुएड जनता प्रेम-विमोर हो मगवद्धक्ति में आम्ावित द्वो गयी। झूम नन्‍्द के 
समान चेतन्य ने भो जातीय वैषम्पवाद को विलाजलि दी और भेदभाव मिठाकर सभी फे 
लिये यह मार्ग प्रशस्‍्त्त किया | 
चैतन्य का जन्म्र १४८५ ई० नदिया ( नवद्वीप ) मे जग्रन्न।थ मिश्र की पत्नी शची 
देवी के गर्भ से हुआ | चउंतन्‍्य का घरेलू नाम विश्वम्मरनाथ मिश्र था। चेतन्य-भक्तों ने 
इनको 'कृष्ण-चेतन्यो का नाम दिया भिनकी घाराणा थी कि चेतन्य कृष्ण के ही अवतार 
हैं| चैतन्य वा दूसरा नाम गौराग भी है। सम्मवतः गौरवर्ण सुन्दर होमे के करण यह 
नाम दिया यया । चैतन्य के बड़े माई का नाग नित्यानस्द या जो वलप्म' के श्रवतार 
माने गये। बड़े भाई ने छोटे माई की साधना एवं प्रचार में पूर्ण सहायता दी) श्रश्दश 
बर्षदेशीय चतन्य लच्तमी देवी के साथ विवाइ-सत्न में बैंचे । पुनः देश-प्रमण प्रारम्भ क्या | 
इसी बीच री का देद्ान्त दे गया | २३ वर्ष में पुनार्विवाह हुआ | 
के लौ-उपासक अबंगोयों के बीच चेतन्च का जाए हरिकीर्तन प्रारम्भ हुआ तो विशेष 
स्वामाविक ही था। भक्ति छी सायनानगंगां के उदास पबाई में सभी दृत्तैतर पावित हुए. और 
चैतन्य को आ्रत्मत्रिमोर मक्ति विजयिनी बनो | १४१० ई० में केशय मारती से दी लेकर 
चैतन्य संयासी हो गये श्रौर पर्यटन प्रास्म्म किया । सर्वप्रथम जमन्नांयपुरी गये यहाँ मे 
अन्य स्थान । पर्यदनानस्तर घुनाः जयन्नायपुरी को द्वी चेतन्य ने अपना शचार-फेन्र 
५ नाया और १४३३ ई० में मुक्ति प्रास्त की । 
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जहाँ तक चैतन्य के दाशंनिक ठिद्धानों ( अर्थात्‌ वेदान्त दश्शन ) का सम्बन्ध है ये 
निम्बार्क से मिलते जुलते हैं | कहा जाता है चेतन्य से भी पहले श्रद्वतानन्द ने इस सम्भरदाय 
का सूतपात किया था। अतएव चैतन्य सम्पदाय के तीन प्रधान श्राचार्य प्राख्यात हैं-- 
कृष्ण-चेतन्त, नित्यानन्द एवं अ्रद्वतानन्द जिनकी संज्ञा प्रभु है| इनके उपासना-पीठ-- 
भदिर बंगाल के तीन प्रमुप स्थानों--मदिया, अम्विक्ना तथा श्प्रद्वीप के अतिरिक्त 
मधुरा जूदाउन में भी है। बंगाज़ के राजसाही जिले में खेद्टर नामक स्थान पर एक चेतस्य 
मंदिर है जहाँ पर भ्रस्यूबर में एक यड़ा मेला लगता है जिसमें पीस इजार की भीड़ 
दोती है। चैतन्य के सम्प्रदायवादी बैष्णय मस्तक पर दो धवल लगीरों का टीश लगाते 
हैं जो दोनों भ्रुओओं पर मिलकर नीचे नासिक्रा तक फैला रहता दे | तुलमी की माला भी 
ये लोग पहनते हूँ । 


राधोपासना 


वैष्णव-धर्म की जिस चौथी शाप पर ऊपर प्रतविचन किया गया ह उसमें 
गोपाल-कृष्ण की दी प्रमुसता है। परन्तु यालान्तर मे गोपालए"ण की प्रेयती राधा को लेकर 
कुछ लोगों ने राधा-सख्दाय की स्थापना बी जिसये अनुयायी राधाखामी ऐे सास से 
पुतरे जाते हैँ। डा० भागहासरने इस सम्प्रदाय झो वेष्णव धर्म की भ्रष्टता! 
([0९08८७॥0906 0 ए9704४38घ7) की सेश से पुकारा हे (886 एह8॥9 एंहा) 
९६०, 9. 86) | ये लोग तथीमाव के उपासक हैं । राधा की स्तियो--गोपिकाग्रों पे रूप 
में राधास्वामी लोग ये समी ख्री-शत्य करते हुए पाये जाते ईं जो एक प्रसार से उपदासाधद 
ही नहीं विकत्प्य भी है । 

बैष्णय पुराणों-हरियंश, विप्छु-पुरण तथा भागवत में राधा का नाम नहीं श्राता 
है | 'नारदपश्यराष-संद्विता? मे (राधाकृष्ण! के श्रर्ष-नारीश्ररत्व पर प्रवाश है। अक्षावर्त 
पुराण! में शाधारृष्ण का सनातन साश्ष्चर्य है। सम्मवतः इन्दीं श्राघार स्रोतों से यह यूलेंक पा 
सरिता बंद निकली जो यैष्डय-धर्म की शद्ध गंगा को बलुपित बरसे में मी सहायक हुई । 
सैष्णय-धर्म में रृष्ण-मक्तिशाखा की अपेज्रा राम-भम्तित्णासा का मतिझ अभाव विशेष 
उपकारक हुश्रा। एष्ण-मफ्ति में गोपी-लीलाधों एवं राधा-प्रेम का बममाथ आध्यात्मिक 
रहस्य साधारण जनों की रामझ के बाइर था। स्वमायतः यह निम्नस्तर फे लोगो में पड़े झूर 
यदि कलुपित ऐो गया हो तो झारयय की यात नहीं। खाटित्ययेसे ते। रूमाज का दर्पण है परट] 
अश्लील साहित्य समाज को डिगाढ़ सरता है। जयदेय के गीत-गोडिंद का प्रमाय दृष्ण- 
भक्त इपियों पर अच्छा नर्दी पढ़ा । दझालान्दर में टिन्दी पे रीति-झ्ालीस करय्ियों में हो 
शुद्ध पैम एवं विशुद्ध शद्वार वी श्र्धोगति बरने में कुछ मो करर नहीं उदा रखती । 


मागरेव चौर तुछाराम 


विध्षु--मरादा देश में विभुु-मक्ति का गोत झाने राछे वैष्यपन्मा“-ध्राचा्ँं में 
नामदेव भौर तुकाराम का नाम धमर है । यहां के येप्पप धर्म शा वेर्द्र परइरपुर (डो सास दल: 
पराशदुस्गपुर का धपप्नश है) में शियपर रिडोरनमरिइर (प्रिडोग--शसारी दिदृठल-नॉश्एः 
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फिष्णु ) था| यह पण्ठरपुर नामक नगर भीमा नदी फे तट पर स्थित है। यह एक प्राचीन 
पिष्छु-सन्दिर है जो ११वीं शताब्दी में विद्यमान था] इसकी कब रचना हुई असन्दिग्ध 
रूप से नहीं कद्दा जा सकता | 

मी परम्पण के श्रनुसार उस देश में विठोवा-भवित के पल्‍्लवन या श्रेय पुरएडलीक 
( पुणदरीक ) नामक आचायय॑ को दहे--इसे नामदेव और ठुकाराम दोनों ने स्वीकार 
क्या हे। 

मयदठी विष्णु-भर्ति एवं वेष्णव-धर्म-प्रचार की विशेषता यह है कि इसमें साधा के 
स्थान पर रम्मिणी की प्रमुपता है | विठोबा-विष्णु को रस्मिणी पति या रुक्मिणी-चर के 
नाम से से क्ोतित किया जाता दे ] मराठो वैष्णव-धर्म में राथा का स्थान न के बराबर है | 
रामानन्दी विष्सु भविति-शाखा के समान इस शाखा के भक्तों ने जन-माथ्रा- सराठी में 
ही प्रचार किया | नामदेव और तुकाराम श्रसंस्कृतश थे | इस धर्म का विशेष भस्तार निम्न 
स्तर के लोगॉ--शाद्रों में विशेष रूप से पनपा- यद्यपि उच्च वर्णीय ब्राह्मणों ने भी इसे 
आपमनाया | इस मराठी शाखा के श्राचार्य शूद्ध ही ये। नामदेव दर्जी थे श्रौर त॒काराम 
मोर जो मुण जाति का शूद्ध वंश ही माना जाता है--यद्रपि इसका उदय मौय॑ क्ष॑त्रियों 


से ही हुआ हो । 

डा० भागडारकर ने अपने ग्रन्थ में नामदेव श्रौर तुकाराम की विष्णु-भवित-शाफ़ा 
को सामान्य मराठी वेष्णवनधर्म-पर्परा (900678) ए/80897870) के रूप में 
समीक्षा की है ग्रथव इस रूप को विशेष शुद्ध एवं संस्कृत माना है -- पा एक (6 एल8- 
ग0ए879 04 ७6 कैश0808 (0000079, 88800&॥60 छत ६९8७ ६0 
प्रथा768 (१.४, शंपा०099 घणएे डिप्रशच्राणी 89प 905 ए्रजंश्काव छयते 
फछ0॥9--0१7६७) 8 प्राठए6 80067 गाते एप्छह पाछए पीछा ०॑ ९ 
धाए९९ 8780७78 ए७॥60 8७०२७. 

नामदेव श्रौर तुकारम का समय क्रमशः चौददयीं शताब्दी तथा सत्तरहवीं शताब्दो 
माना जाता है। इन्होंने सहर्खों पदों (जिनके प्रधुल संग्रह निकल चुके हैं) में न केबल 
भगवन्मदिमा के गीत गाये हैँ बरन्‌ दाशंनिक सिद्धान्तों पर पूर्ण प्रवचन जिया है । 


उपसद्दार 

इस प्रकार ईशवपीय-पूर्व पंचम शतक से लेकर ईशवीयोसर सप्तदश शतक तक 
चैधष्णव धर्म का इमने जो विहंशावल्ोकन क्या उससे इस घर्म के सँत्तेप में निम्न मोपान 
स्थिर हुए | इसके उदय में वेसे तो बौद्ध-यर्म एव जैन-्पर्म के समान ही शरण मिले 
परन्तु इसके आदविर्मात में देव-भवित को प्रघानता रपृष्ठ थी। इसका ग्राचीन स्वरूप 
ऐेकान्तिक घर्म था शितका शर्य एक दी अ्र्धशवर देव फे प्रति भक्ति म बना है। इसकी एप्ठ 
भूमि में बासुदेव-छष्ण के मुख से उपदिष्द मंगवद्गीता का भस्थान मूलाधार परिकल्पित 
है। सैष एव धर्म का यद रारल एवं सामान्य स्वरूप शीघ्र डी प्याचरात्र! अथवा प्मागवत-घर्मी 
के माम से विख्यात होकर साम्प्रदायिक स्वरूप में परिणत हो गया | इस धर्म के अऋनुगामी 
साक्रत नामर कतिय थे और इस तथ्य का ईशवीवन्यूर चठर्श शतक-कालीन 
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मैगास्थनीज ने प्रामाण्य प्रस्तुत किया दै। साल्वतों का यह “भागवत धर्म? पूर्व-बेद्यमान 
नाययणवाद ( सब मानवों के परम एवं सनातन स्रोत ) एवं 'वैदिक विध्णुवाद! ( मिसदी 
परम सत्ता का साजाक्तार हो चुका था और जो एक व्यापक एवं अद्भुत तत्व के रूप में 
परिकल्पित द्वोचुका था ) के तत्वों से मिश्रित हो गया | इस धर्म के मूल-प्रस्थान 
भग्रवदूगीता करे उपदेशों में श्रौपनिपद तत्व तो विद्यमान ही थे साथ ही साथ साख्य 
ओऔर योग की भी दाशंनिक दृष्टियाँ समादिष्ट थीं। ईशवीयोचर शतक के प्ररम्म में 
ही इस धर्म के चौथे सोणान में देवकी-पुत्र बासुदेव कृष्ण की श्रर्धश्वरता श्रपमायी ययी | 
ऐतिहासिक दृष्टि से यह छृष्णापत सम्प्रदाय सोप या आमीर नामक एक विदेशी जाति 
द्वारा उदय हुआ जिसमें कृष्ण को इंश्वर रूप में परिकल्पित किया गया श्रोर जिसकी अल्भुत्‌ 
चाल-लीलाओं और गोपियों के साथ कौदाओं के ध्रति विशेष झमिनिवेश दिखाया गया | 
वैष्णव धर्म का यह विभिन्न-धटकात्ित खरूप ईशा की आठवीं शताब्दी वक चलता 
रहा | इसी समय शक्राचाये का उदय हुआ जिनके श्रद्वेतवाद एवं मायावाद के पिहनाद 
को सुनकर बेध्णय घर्म के अनुगायी भयभीत होगये। वेष्णच-धर्म गी मौलिक मित्ति-- 
सुगशोपासना एवं मक्तिवाद को बड़ा धक्का छगा | वैष्णवों की इस प्रतिक्रिया वा उस 
समय उग्र रूप दिसाई पडा जब ११वीं शताब्दी में रामातुजाचाय ने वेष्णव घर्म 
की इस मूलभित्ति भक्तिवाद को बढ़ी तर्मना एवं बेदुष्य से पुन्जीदित किया एवं इसके 
पुनः प्रसार का प्रशस्त पथ तैयार किया | रापानुज की ही परम्परा में श्रागे चलकर अनेक 
बेष्णब आचार्य उदित हुए जिनमें उत्तरी श्राचार्यों में निम्वार्त ने बेप्णय-धर्म के 
चहुर्थ सोपन--गधा ऊष्ण की भक्ति को प्रभय दिया । अद्वेववाद की भार भी समानान्तर 
यह रही थी। श्रानस्दतीय ( माधवाच्रार्य ) का द्वेतयाद रामानुज के विशिष्टाद्वेत के 
समान ही शंकर के अद्वेववाद का विरोधी था । इन्होंने भी विष्सु-भक्ति वो 
ही सर्वश्रमुख स्थान दिया। उत्तर मारत के लोकप्रिय वेय्णव-्द्राचाये स्वामी रामानन्द 
ने वेष्णव-धर्म में एक नया स्थान अस्तुत किया जो राममक्ति-शाखा के नाम से विभुत 
है। दूसरी विशेषता यह थी कि इन्होंने तथा इनऊे अनुयायियों ने श्रपने धर्मोपदेशों का 
माध्यम जनभापा चुना | रासानन्द का युग १४वीं शताब्दी था। उनके शिप्य कबीर ने 
शथर्थी शताब्दी में सगुण राममक्ति शाला में निर्गुण-परम्परा पल्नवित की | श्७्बीं 
शताब्दी में बल्लमाचार्य ने वैष्णय धर्म में बाल भ्ृष्ण की भक्ति तथा राधा-इष्ण को मक्ति 
की प्रतिष्ठा की। उसी समय बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण-भक्ति की जो गंगा यह यी 
उसमें आवालशद्वनिता--सभी ने अवगाइन क्या। चेतनय के वैष्णय-धर्म में राधा कृष्ण 
के विशुद्ध प्रेम की परम निष्ठा थी जो आगे चलकर राधा स्वामियों ने उसे गर्द्धित स्थान 
को पहुँचा दिया | मराठा देश के नामदेव और तुक्गम को भी विष्णु-मक्ति कम व्य-पक् 
न थी। इन्हे ने राधा-हृष्ण के स्थान पर पंदरपुर के विठोबा की उपासना लायी इन दोनों 
ने भो अपना उपदेश जनभःपा में दियण | कबीर, नामदेव और तुकराम ने चर्रिशद्धि 
एवं नेंतिक उत्थान पर विशेष जोर दिया | पा 


चैप्णव धसम के इन विभिन्न सम्यदायों के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में यह 
उल्लेक्प है कि इन सभी ने भयवद्गौता से क्षपना श्रष्यात्म-तत्य लिया | बासुदेग की 
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सर्वाधोश्वरवा का मूलाधार सभी में विमान दै। सभी श्रद्वेतयाद एव मायावाद के विरोधी 
हैं। इस सामान्य साम्य फे होंते हुए भी इनके पारस्परिक भेद का आधार दार्शनिक दृष्टि 
की विभिन्नता, सोप्णव धर्म के सोपान विश्प (अर्थात्‌ व्रिष्णु, नारायण, थास्देव, कृष्ण 
तथा राम और राधा ) के प्रति अ्िनिवेश विशेष, अपने अपने सम्प्रदाय का शास्त्रीय एड 
तात्विक निरूपण वथा सम्प्रदाय विशेष की यगृजा पद्धति थी। वेप्णव धर्म के मूल प्रस्थान 
भगवद्गीता के अतिरिक्त कालातर में पाग्सत्र सहिताओं एब पुराणों (जैसे विष्णु एग 
भागवत ) तथा दस प्रिघय के अन्यान्य प्न्थों ( जैसे अध्याप्मरामायण, रामगीता, हरिगीता 
हारीत स्मृति आदि आदि ) की भी मान्यता प्रतिष्ठित हुईं | इन ग्रन्थों में भागवत्त धम क 
सिद्धातों की व्यार॒या के साथ साथ उपचारात्मक पूजा पद्धति, एवं पौयणिक आख्यानों 
के द्वारा इस धर्म के बाह्य कलेवर को व्यापक, लोकप्रिय एव आकरपंक बनाने का प्रयक्ष 
किया गया। 

टि०--यह उपरादार डा० भाणडारकर की एतट्टिपयिका समीक्षा ([१९४शा7०७) का 
भावानुब्राद है | स्थान विशेष पर परिवर्धन लेखक का हैं | 


६ 


0 + रे 
अर्चा, अच्य एवं अचक 
( शैव-धर्म ) 
वेष्णव-धर्म के विशाल, विस्तीर्ण, अगाघ एवं गम्मीर भद्यासागर ( क्षीर-सागर ) 
के इस फिल्ित्तर आलोडन से जो रतन हाथ झाये उनके संबल से श्रव हिमादरि वे 
सर्वोच्ुंग कैलाश शिपर पर शासीन भगवान्‌ देवाधिदेव मक्षदेव, पशु-पति शिव, 
लोक-शंकर शैकर के दर्शन वरना है। परन्तु उत्तृंण शिसर पर श्रारोहण करने के लिये 
मार्ग की भीपण उपत्यकार्यें, घाडिया, कान्‍्तार, कंवड़ और पत्थर पार करने हैँ | कऋत्त- 
दर्शी मनीपी महाकवि कलिदास ने सत्य ही कहा हैः-- 
“यम्रामनन्‍्स्यात्मभुवोषि कारण कथं स ब्नद्यप्रभवों भविष्यति!”-... 
कु० सं० २-८) 
श्रतः शिव-पूजा का शिव के समाम न तो आदि दे और न अन्त। श्रनादि, 
खगनत, श्रजन्मा शित्र की पूजा शिव लिंग एवं पशु-पति शिव के रूप मे न केयल प्रागति- 
हासिक काल ( मोहेन्जदाड़ो-हड़प्पा-सम्यता ) में दी धाप्त होती है वरतन्‌ प्राचीन से 
प्राचीनतम नाथ सम्पताश्ों (एछछा/90 एाज्यध89/०9७ ) के अन्धक्रदृत भूगमों 
की खुदाई से प्राप्त स्मारकों मे मी शिपलिंग एवं श्रन्य शिव-पूजा-प्रतीकों ( शिव-लिंग 
की पीठ योनि-मुद्रा आदि ) की प्राप्ति से महाकवि की यह उक्ति सर्बथा संगत है. 
अतः शिव-पूजा से इस उपोद्धात के यह विना सकोच कहा जा सकता है कि शिययूजा 
से बढ़ कर कोई भी देव-पूजा न तो प्राचीन हे श्रीर न प्रख्यात | 
मद्दा कवि कालिदास का काल ईशवीय-पू्व प्रथम शताब्दी प्रमाणित हो चुका 
है। अतः ईता से बहुत पूर्व शिव का अर्घ-नारीशबर-रूप प्रसिद्ध था। कुमार-संमव के 
सप्तम सर्ग (३२८ वा शलो० ) तथा मालविकाम्निमित्र के प्रथम पद में इस रूप का 
कवि का संकेत है| पश्चानन शिव कौ परुखरा मी श्रति भाचौन है। तैत्तीय आरर्पक 
( १०-४३-४७ ) दया विष्णु-घर्मोत्तर ( ३०४८-३१ ) में शिव को पश्च-तुरड कह गया 
ई--सद्योजात, वामदेव, अ्रधोर, वत्युरप एवं ईशान शिव के ये पौंच स्वरूप (ब8ए९0॥8 
हैं। शिव का बेंदिक स्वरूप रुद्व दे। ऋग्वेद क्षी शूचग्रों दे परिशीलन प्ले 5 देः ; 
किधी सी देवता से कम नहीं। तैत्तरीय संहिता ( ४.५, १-११ ३ मे एकारश छूअ कु 
के परिशीलन से रुद्र-शिव बी मद्दिमा का श्रतुमान लगाया जा रक्त है। कयोद मे तो 
६द्धाध्याप! नामक एक महत्वपूर्ण तथा स्वृतस्य अध्याय है जिसमें शिव को संत शर्त 
मद्दिमा का वर्णन हे । बाजलनेय संदिता ( १६ ) में रौद्ो महिमा श्रपार ३ै। हक 
की भ्रष्टाध्यायी ( ४-१-६ ) में भवानी, शवाणी, स्द्राणी, तथा मृडानी शब्दों की निर्पत्ति 


ड़ । 
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में शियर के भय, शर्य, रुद्र तथा खंड की नाम-परम्पस के दर्शन होते हैं। सुज-साहित्य में 
भी रुद्व देवता-पूजा के प्रचुर संकेत हैं। 'शलगयव! याग में रुद्र की ही प्रधानता है। 
आश्य० ग० सू० / ४.६,२७-२६ ) में ते रद्र श आधिराण्य, श्राधिपत्य एयं तर्व-पुता 
पर संकेत के साथ-साथ रुद्र के द्वादश नामों की गणना है| पत्ञलि के मह्ाभाष्य से भी 
शिव-भक्तों की परम्पंस का पृर्ण परिचय मिलता है--पशिव-भागवत्त [! 

शिय लिंग-पूजा फी प्राचीनता के विभिन्न प्रमाणे। का इम उद्घाटन कर ही चुफे ई 
(दे० श्र० ४)। शिव-मक्त वाणासुर ने चौदह करोड़ शियलिज्ञों की विभिन्न रथानों में व्यापना 
की थी । इन्हीं को थ्रागे बाश-लिड्डों के नाम से पुफाय गया है | ये ही बाण-लिट्ट स्पटिक- 
शिनोकूब व्तुलाइति में नमंदा, गया तथा अत्य पुर्यतोया रारिताओं में पाये जाते हैं। 
महाकवि बाणभट्ट ने श्रपनी कादम्बरी में सैक्त-छित ( श्च्छोद-सरोवर-तठ-र्थित ) दया 
शौक्तिस लिय का वर्णन किया है। कूरमें-पुराप ( पूर्वा० २६ वा शभ्र० ) में लिय एवं लिय- 
पूजा के जन्‍म एवं वित्रास की वातों पर प्रसश डाला गया है। वामन-पुराण (४६ ) में 
उन पत्ित स्थानों की महिमा गयी गयी है जहाँ प्रष्चीन शिव लिंगों की स्थापना की गयी 
थी। इन्हें ज्योतिर्लिंग की संश दी गयी दे जो द्वादश हैं।-.- 


संख्या ज्योतिर्लिंग स्थान संख्या ज्योतिर्लिंग स्थान 

१ ऑंकार माधाता ७. केदास्नाथ गढ़वाल 

२ महाकाल उजैन ८ विश्वेश्वर बाराखसी 

४ व्यम्पकः नासिक के निकट ६ सोमनाथ काठिया-वाड़ 

४ पृष्णेश्वर इलौरा ३१० बैयनाथ. न्यूपरली 

५. सागनाथ अ्रदमदनगर के पूर्व ११ मल्लिकार्जुन श्रीशैल 

६ मीमार्शकर सह्ाद्रि में मीमा नदी के ११ रामेश्वर. दतिंण में 
डदूगम पर सागरूबेला पर 


श्राधुनिक पुराविदो में वई प्रसिद्ध विद्वान्‌ रद वो श्रमाये देवता मानते हैं। इसके 
विपरीत श्राचार्य बलदेव उपाध्याय (दे० “श्रायं-सस्कृति के मूलाघार ४० ३४३) लिफते हैं... 

०रद्र श्रमार्थ देवता कदापि नहीं हे। वे वस्त॒तः श्रभ्मि के ही प्रतीक हैं॥ थ्प्रि के 
दृश्य भौतिक श्राघार पर ही रद्ध की कल्पना खड़ी की गयी हे। अम्रि की शिखा ऊपर 
उठवी है। अतः रुद्ध के ऊष्व-लिंग की कल्पना दे | शिवलिज्ले को 'ज्योतिर्लिंगँ कहे 
का भी यही अ्रमिप्राय हे । श्रम्ति वेदी पर जबते हैं, श्सोलिये शिव जलघारा फे बीच में 
स्थापित किये जाते हैं। शह्लर जत के श्रमिषेक ते अ्रक्न्न होते हं तथा शिवमक्त अपने 
शरीर पर भस्म घारण करते दै। यद बात भी इसी तिद्धात को पुष्ट करती है। बस्तुत! भ्रप्नि 
के दो खत्प दै--पोय तनु और श्रोय ठठु । अपने मयद्भर घारूप से बह रखर के 
संद्वार कस्ने भ समर्थ होता है, परन्ध अधोररूप में वद्दी संसार फे पालन में भी समर्थ होता 
है। यदि अ्रप्ति का निवास इस मदहीतल पर न ड्ो हो पैया एक क्षण के लिये भी प्राणियों 
म प्रणण उदार रद सबता है ! सूदम इष्टि से विचार करने पर प्रतीत द्वोता है कि प्रतय 
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में हो सृष्टि कै बीज निहित रइते है तथा संद्वार में ही उत्पत्ति का निदान अन्तदित रहता 
है। श्रवः उम्ररूप के कारण जो देव रुद्ध हे, वे ही जगत के मंगल-साधन बरने के कारण 
शिप हैं। जो उद्ध हे वही शिव है। शित्र श्रोर रु दोनों अ्रभिन्न हैं | इस प्रकार शेवमत की 
वैदिकता ख़तः सिद्ध है| श्रतः शैवमत वेदप्रतिपादित नितान्त विशुद्ध, व्यापक प्रभावशाली 
तथा प्राचोनतम है, इसमें किसी प्रकार के सन्देद करने की गुज्ञादश नहीं है”! ) 


इमारी समम में तो शित्र जिस प्रक्रार ऊपर श्रनादि, श्रतन्त एवं श्रजन्मा कहे गये 
हैं उधी प्रकार शिव वैदिक भी हैँ और अ्रन्वेदिक भी, आये भी है श्रौर अनाये भी | 
शिव की सायमीमित्, सायकालिक एवं सावेन्तनीम सत्ता की स्थापना के लिये यह 


समीचीन द्वी है कि वह क्रिमी जाति-विशेष, देश-विशेष, काल विशेष श्रयवा स्थान विशेष 
से न बाधें जायें। 


शैब-धर्म की इस भूमिका में इतना यहाँ पर संक्षेप में और सूचित करना अ्रभीष्ड 
है कि शैत्र धर्म इस रेश में सर्वत्र व्यापक है। शेयर धर्म की विभिन्न परमरायें हैं और उन्हीं 
के अनुरूप विभिन्न सम्प्रदाय | इन विभिन्न सम्पदायों के श्रपमे-अपने दार्णनिक शिद्धात हैं 
श्रौर क्षपनी-अपनी पूजा-पद्धति | वामिल देश के शैवगण 'ईव सिद्धाती? के नाम से विख्यात 
हैं। ये द्वेतवादी हैं। कर्नाटक का 'बीर-ोव धर्म शक्ति-विशिष्शद्वेत पर आश्रित है| 
गुजरात तथा राजपूताने का 'पाशुप्त? मत विशेष प्रसिद्ध दे और वह भी द्वेतवादी है। 
इन सवो से विक्ञ्षण ० प्रशस्त काशमीर का शैवधर्म 'प्रस्यभिशादर्शन? के नाम से विश्रुत है 
जो पूर्ण रूप से भ्रद्वैदयादी है| श्रमिनवगुप्त ऐसे मेधावी शैत्रों ने इस प्रत्यमिज्ञा दशन 
की सुदृद प्रतिष्ठा करने में महायोग दान दिया है | भारत से बढ़कर विशाल भारत श्रथवा' 


बृद्तत्तर भारत के निर्माण में जहाँ बौद्ध धर्म ने मार्ग प्रशत्त किया वहाँ शेवधर्म भी कम 
सहायक नहीं हुश्रा । 


शेव धरम एज्रे वेष्णब घमे एक प्रकार मानव-मनोविशन के श्रवुरूप दृदय 
की दो प्रझुत प्रद्तियों--सय ओर प्रेम हे आधारभूत मद्दा मावनाश्रों की तृष्ति 
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अ,स्तु | आगे शैंव-धर्म के विभिन्न रुम्प्रदायों की संक्षिप्त समीक्षा में तत्तच्छासाओं 
के मूल छिद्धातों पर कुछ संकेत किया ही जायगां। शैव-सम्प्रदाय के अमेक श्रवान्तर 
भेद हैं। उनकी दार्शनिक दृष्टि भी मित्र दे | संक्षेप में शैत्र-धर्म के सामान्य तीन सिद्धात 
हूँ जो 'पकार से प्रारम्भ दौते हैं--पशु, पाश श्रौर पति । 
परिच्छिन्ष रूप तथा सीमित शक्ति से युक्त जीव दी पगु दे | पाश--वन्धन--मल, 
कम माया तथा रोध-शक्ति | पति से श्रभिप्राय परमेश्वर परम शिव से है। परमेश्वय, स्वातन्व्य 
एवं सर्वशत्व आदि पति के साधारण गुण हैं । शिय नित्य मुक्त हैं। सष्टि, स्थिति, संदार 
तिरोमाव तथा अन॒ग्रह के सम्पादक शंकर हैं | शिव क्ता मी है और स्ववन्त्र भी हैं) 
पाणिनि के अनुसार ( खतन्‍्त्र: कर्ता ) कर्ता वही है जो खतस्त्र हे । शिव की दो श्रवस्यायें -... 
लगावस्था और भोगायर्था में सृष्टि की स्थिति एवं संहार दोनों छिपे हैँ । वैसे तो पशिव? 
शब्द की मोलिक व्युत्पत्ति एवं निष्पत्ति असन्दिग्ध नहीं है तथापि “शेस्ते प्राणिनों 
यर्मिन्‌ सः शिव:? (दे० शा० मू० ए० ३४७ ) राग्मवतः इस दृष्टि से संगत होती है| 
दर! शब्द फंसे निष्पन्न होता दे-- यद् भी अपनी-अपनी तकना से ही समझा जा सकता है | 
उपाध्याय जी श्ञा० स० मु में 'रुद्रः शब्द की व्युत्पत्ति में लिखते हैं :--- 
८ हापत्रयात्मक संस्तारदुर्ख रूख रूद्वे द्वाववतीति रख”! 
अस्तु | शेव-धर्म की समान्य समीक्षा में एक तथ्य और निदर्शनीय हे। यथपि 
कालातर पाकर ईशबीयोचर तृतीय तथा सप्तम शताब्दी में शैवों एवं वैष्णवों में परस्पर बड़ा 
पिद्वेष एवं विरोध उदय हो! गया था परन्त इन दोनों की प्राचीन परिषाणी इस विद्वेप से 
यवव॑घा रहित थी | गोस्वामी तुलसीदास ने शैव-धर्म एवं वैष्णव-धर्म के ध्यापक्र समत्वय 
का जा आआमास अपने रामचरितमानस में दिया बह सम्मवतः प्राचीन ऐतिहासिक एवं 
पौराशिक परम्पराश्ों के अनुरूप ही था। नानापुणणनिगम।गमसम्मत तुलमीरामायण 
भला पूर्वमध्य-कालीन ( छठी तथा ७वीं शताब्दी ) दूषित घार्मिक-परम्परा को प्रश्नय कैसे 
दे सकती थी १ हे 
चै«्णयों एवं शैों के पारस्परिक सौद्ार्य एवं सदिष्णुता के प्रचुर संकेत मद्दामारत 
एवं कतिषय पुराणों मे बिखरे पड़े हैं। उदाइरणार्थ महाभारत की निम्न मारती का 
डद्घोप सुनिये:-- 
4पशिवाय विष्णुरूपाय, विध्णवे शिवरूपिणे” बनएवं (३३-७६) 
“यरत्वां चेत्ति स माँ वेक्ति यस्वामनु स मामनु। 
नावयोसस्तर क्रिब्चिन्सा ते भूदददिस्वथा।” शा> (३४३ १३७) 
महामारत जद्दा विष्णु के सदख्तनामों ( दे० अनुशा० १४६० १४-१२० ) का संकीर्तन 
कण्ता है वहा शिव के सदखनामों ( दे० अनु० १७ तथा शान्ति रघश-७४ ) का भी 
संफीतेन करता है | 


पुराणों की सहिष्णुता भी देखिये:-- 
निन्‍्दृति यस्तेषां सर्वानेव स निन्‍्दृति 


एुक॑प्रशंसमानस्तु घर्वानेष प्रशंसति ॥ (दायु० ६६,११४) 


है: कई 
मत्स्यपुराण ( २-२३ ) के भी इसी कोटि के प्रवचन हैं | 


हु अस्त | अब शैव-धर्म के विकास की विभिन्न घाराओ्ों के पावन सलिल में अ्रवगाइन 
आवश्यक है| 


रुद्र-शिव फी वैदिक पृष्ठ भूमि 


करवेद में 'रुद्! देवता का साइचर्य मदद्ेवों के साथ देखने को मिलेगा। शआधी- 
पानी, ध्व॑स-विनाश बध्याधि-रोग श्रादि के विधाता मरुद्देव जगत्‌ के उस मयायह, 
भीषण एवं विनाशकारी शवित के प्रतीक हैं जिनकी शान्ति के लिये ऋषियों ने उसी 
तन्मयता से ऋचाओं की उद्धावना की जिस तम्मयता एवं तल्‍्लीनता से उपादेवी, मित्र, 
सूर्य, वरुण आदि देवों के लोकरबूजक, लोकोपकारक एवं लोकरक्षक स्वरूप के 
उद्घाटन भे उन्होने बड़ी सुन्दर ऋचाशों का निर्माण क्या। ऋग्वेद थी रौद्री ऋचाशो 
में जहां रद्र को एक ,भयावह जगत ( 098900708707 ) का द्रधिष्ठाता साना गया 
है यहीं वह शिव के विशेषण से भी भूपित किया गया है। जगत बी भयावद्द स्टष्टि देव- 
क्रोध का कारण है। श्रतः यदि मानव अश्रपनी भवित फ़िंत्रा अपनी निष्ठा ( नियम, 
आदि ) से उम क्रोध को शान्त कर लेवे-देवता को रिफ्का लेवे तो फिर बही रुद्र (क्रोधी) 
देवता (शिव! का रूप घारण करता दै श्रोर जगत के कल्याण का विधायक बनता है) जो 
रुद्र विनाश एवं संहारक है (दे० ऋ० ७,४६३; १११४-१०; १.११४.२) वही पशुप, 
पशुझों एवं मनुष्यों का चाण-कर्ता (देव ऋ० १ ११४,६) वन जाता दै। ऋग्वेद की निम्न 

ऋताओों में रद की एक महादेव के रूप में प्रतिष्ठा पूर्ण रूप से परिनिष्ठित हैः-- 

मा नस्तोके तनये भा न आयौ मानो गोपु मा नो अश्वेषु रीरिपः । 
चीरामू सा नो रूद्ध भामितोव्दीहंविष्मस्त। पद्मित श्वा इधामहदे ॥ 
आ० चे० १,१४.८ 
स॒ दि कयेण चम्यस्य जन्मतः साम्राज्येम दिग्यस्य चेतति । 
झदन्नवन्तीरूप नो दुरश्चराउनमीबो रूम जासु नो भव ॥ 
ऋ० बे० ७ ४६ नर 
यजुर्वेद की रौदी ऋचाओों में जैसा पूर्व ही संकेत क्या जा घुका हे रुद्र-मद्दिमा 
झापार है। शत-रुद्रिय ( ते, से, ४.४ १; वाज० सं० आर० १६ ) के परिशीलन से रुद्व के 
शिवनूप ( शिव्ातत्रः ) पर ही कवि का विशेष अ्रमिनिवेश है। रुद्र गिरीश, गिरिश्र, 
शतघन्वा, सइसाक्ष तो हैं हीं साथ ही साथ पशु-पति मी हैं श्र कपदी भी हैं और श्रन्त मे 
शम्मु, शंकर एवं शिव के मद्ास्वरूप में परिणत हो जाते हैं | रुद्व के शतरुद्री नाना 
रूपो मे श्रागे की विभिन्न एवं बहुसुसी पौराणिक रूपोद्धावनाश्रों एवं परम्पशाश्नों के बीज 
छिपे हैं | /दिगम्बर' एवं 'गजाजिन! शिव के पौराणिक रूप का विकास कृत्तिबसान; 
सै प्रादूभूत हुआ । 
यजुवंद की रौदी ऋचाश्रों के परिशीलन से रुद्र-शिव का निषादों, कुलालों, रघकारों, 
मृगलुब्धकों आदि के साइचर्य एवं गणरूप, गणपदि-संकौतन झादि से डा० भार्यरवर्‌ 
दी निम्न समीक्षा पठनीय हैः-- 


(६६) 
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अधर्वयेद में र्र-शियि का आपिराष्य शओर भी छ्रांगे बढ़ जाता दहे। मव एय॑ सर्व 
प्रथम यहा पर दो एप्क देपों के रूप में उद्धावित हे- क्रमश, भूतपति एवं पशुपति | परन्तु 
पुनः महादेव की ही मद्दा भूतियों में परिणत द्वो जाते हैं | भव, शर्य, पशुपति, उप्र, रुद्र 
मदादेव एवं ईशान अपने फ्रमिक प्रिक्ास में समस्त स्थावरजै॑गमात्मक विश्व के ऐक्घिपत्य 
का एक मान श्रषिकारी-यही श्रथयत्रेद की रौद्ी ऋचाशों का मर्म है जितका उद्घाटन 
ब्राढणों मे फिप्रा | रद की इसी सद्िसा का विशेष व्याख्यान शतप्रथ-आद्मण ( ६,१,३७ ) 
एवं कौपितरो ब्राह्मण ( ६,१६ ) में मिलेगा। उपा के पुत्र र्द्व को प्रजापति ने आठ 
नाम दिये--सात ऊपर के और श्राठवा श्रशनि । श्रयर्गनेद में भव, शर्म, शआ्रादि सातो में 
रद्व-शिव रूप प्रृथक्त एथर उद्धावित है, परन्तु यहाँ पर शिव की इन अ्रष्ट मूर्तियों में 
मद्ादेव बाबा का ही बोलबाला हे । जिस प्रकार सविता, ये, मित्र, पूषा 
आदि को एक ही लोफोपकारक दूर्यदेव फे नाना रूपों में उद्धावित क्रिया गया उसी 
प्रकार लोक-शंद्वारक रुद्ध के भी नाना रूप प्रकल्पित किए गए। इन नाना रूपों 
अर्थात अ्रप्ठ-रूपों में रुद्र, शये उम्र एन श्रशनि लोक-संद्वारक हैं श्रौर भव, पशुपति, 

मद्रादेव एथ ईशाम लोक रक्रजक एग लोकरक्षक हैं। श्स प्रकार जो देव सृप्टा शग संहारक 
जगत्पालक, ससार रक्कक एन सर्वतन्व्यापक है बही महादेव है । उस महादेव की भक्ति 
मायना का सूज्रपात नितान्‍्त स्वाभाविक है। यद कार्य श्वेताश्वतर-उपनिपद्‌ ने किया। 

इस उपनिपद्‌ के परिशीलन से ईश्वर, जीव, जगत पर जो, प्रवचन प्राष्त होते 
हूं उनका सालुगत्य ऋग्पेद एव सजुर्येद की रुद्र-शिव सम्बन्धिनी ऋचाशों से स्थापित करते 
हुए; यौगाभ्यास एन चिन्तन श्रादि साधनों के द्वारा साध्य “मोक्ष” की प्राप्ति पर डपनिषदों 
की सामान्य शिक्षा एश दीक्षा का ही स्वरूप समुद्धाटित है | निराकार ब्रह्म फ्रे साकार स्वरूप 
की भक्ति भावना के लिए मार्ग निर्देश करने वाला यह उपनिपद श्रद्धितीय है। परन्तु 
साकारोपासना के प्रवचन सम्प्रदायवादी नहीं है । जो देव श्रचेक का अन्य हे--भक्त का 
भावनोय है यह “देव” ही है राम नहीं कृष्ण नहीं | उस देय को रुद्र, शिव, ईशान, महेश्वर 
के नाम मे सरोर्तित हिया गया दे और उसकी शक्तिया ईशानी [ 

जिस प्रकार वैष्णय-धर्म का प्रथम शाघ्नीय प्रस्थान भगवदुगीता के रूप में हमने 
अड्लित किया दै उसी प्रकार शेव धर्म (शिव-पूजा--रिवोपासना) का महाखेत इस उपनिषद 
में मिलेगा जो भगवंद्गीता से बहूत पूर्ण रची जा चुड़ो थी । इस दृष्टि से बैष्णव धर्म की 
अपेद्ा शैव-धमं झधिक प्राचीन हे यद बिना सन्देद कहा जा सकता है | 


(६७ ) 


डा० भारदारक्र भो इसी निष्फर्ण का समर्थन करते हैं। दद् शिरर की कल्पना 
पिना उमसापार्मती के क्से पूर्ण हो सक्‍्ती है। उम्ता-मदेश्वर का सर्मप्रथम संकेत 
केनोपनिपद्‌ में प्राप्त होता है | अथवृशिर्सू उपनिषद में ठो शेव सम्पदायों ( दे० पाशुपत 
मत ) पर भी पृर्ण निर्देश है। डा० माण्डाररर के मत मे इसे प्राचीन उपनिपद्‌ नहीं माना 
ज्ञा समता 


रुद्र शिव की उत्तर-वेदिक-कालीन पृष्ठभूमि--सूत्रन्मन्थ, इतिहास पथ पुराण । 


सूउ-पन्धों मे रुद्र-शिय की रौद्ो प्रकृति का ह्वी विशेष प्ररव्यापन है ) महुसख्यक 
गह्म-यूओों में 'शलगव! मामरू याग का उल्लेख दै। इस यज्ञ में रुद्ददेव वी प्रीत्यर्य 
खृपमजलिंदान प्रिद्वित दे। पाररकर सका सूत्र ( तृ० ८ ) तथा दहि० ८० सू० (द्वि० ३.८) 
मे यजुर्वेदीय एप श्थर्मवेदीय दद्व-शिव की अध्ट मूर्तियों-मव, शर्य श्रादि फे साथ 
साथ उनकी मवानी, शर्वो्ी, रुद्राणी आदि पत्नी-देयियों के लिये मी श्राहुति विद्वित है। 
इसके श्रतिरिक्त इन ग्न्‍्यों में ( पा० ए० पूं० तृ० १४ तथा हिं० श० सु प्र० ५,१६ ) 
यह भी आदिष्ट है कि अ्रैधाव्क, चनुष्पय, नदोतरण, कान्तार-प्रवेश, पर्वतारोइण 
सर्पदरशैन, प्रकारडपादप समीप गमन श्रादि अ्यसर प्र रुद्र-स्मरण श्रनियार्य है) इस 
प्रवचन से रुद्र-शित्र वा भयावह जगत्‌ का साम्राज्य एब आधिपत्य पूर्यूरूप से स्थापित 
होता है। श्रतएव ऐसे देव महादेव दी यन्दना मानव थे लिये व्ितनी स्वाभायिक है-- यह 
दम समझ सकते हैं । जो देव मनुष्य को विपत्तियों से बचा सकता है, भयावह दृश्यों से 
पार लगा सकता है--ऐसे देव के प्रति सहज ही भर्वातिशायिनी भक्ति के भावप्रभुता 
एड आधिपत्य के उद्गार प्रावुर्भूत हो सऊते हैं । 


महाभारत के विभिन्न श्राख्यानों में शिवन्मद्विमा ब्शित है। 'किराताजुनीय! 
बृत्तातत--जिसमें श्र॒जुन ने शिव से 'पाशुपतास्र? प्राप्त किया या-से हम सभी परिचित हैं। 
अश्वत्यामा ने भी शिव-मक्ति से दी प्राप्त सड्ड के द्वार मद्दाभारत युद्ध मं थ्पने बाप का 
बदला लिया था। वैसे मद्दामारत को बरेप्णव म्रत्य माना जां सकता है परन्तु विभिन्न 
उपाण्यानों में विष्णु थे परमावतार ( भगवान्‌ इृष्ण ) ने भी शिव मद्ििमा गायी है-- 
शिवाराधन किया है (द्रोणपव्व श्र० ८०, ८१) ) मद्गाभारत का एक पिशेष इृत्तान्त इस अवसर 
पर पिशेष स्मरणीय है। श्रनुशा० प० ( श्र० १४ ) की कया दे दृष्ण की जाम्ववती सामक 
रामी ने रुपिमणी देवी के मुन्दर पुश्र फे समान दी सुन्दर पुत्र की अभ्रमिलापा प्रदुथ की जो 
दिना शिवाराधन शृष्ण पूरी न कर रुक़्ते थे| अतएव एृष्ण दिमालय (कलश) 
प्रस्यान के अवसर पर मार्ग में महामुनि उपसन्यु वे श्राभम पर भी गये जहाँ उपमन्यु एवं 
कृष्ण फे यीच शिव रदस्य पर विशेष याता हुई तथा उपमन्यु ने अ्रपनी शिप-निष्ठा के भो 
विभिन्न दृत्तान्त सुनाये । उसमें उपसन्यु की निष्ठा से अरसन्न शिवनदर्संन यहाँ पर विशेष 
मिदर्शयोय है विस दृषमध्य पायंती परमेश्वर ये साथ दादें-धार्ये इंसवाइन ब्रक्मा एवं गरुश- 
सन फिष्णु मो पघारे और उपमन्‍्यु को प्रिप्तिप्त बरदानों से उपद्त् हिया | उपमन्‍्यु के पय- 
22048 हा बन पवार वो मे की और उसी रूप में आशुतोष ब्रह्मा-विष्णु फे 
पतन हुए भोर पृ्ण के ऊपर पिनिन्न ररानों यो डौझार की । उपमस्यु एवं सथ्शू 


६ ध्प) 


के इस उपाख्यान में भगवान्‌ शिव का प्रकर्ष ( 879707809 ) प्रतिपादित है। 
बूसरे, ऊपर उपमन्यु के द्वारा उन्नलावित जिस शरिव-रहस्य फा संकेत है, उसमें शिव की 
“लिगार्चा? के प्रथम शास्त्रीय प्रयचन की प्राप्ति होती दे जिसका प्रयोग लिंग-पूजा के आगे 
स्तम्भ में किया जावेगा | 


महाभारत के एक अन्य उपाख्यान में शिव महिमा में यह भी सूचित किया गया 
है कि जगत्‌ सृष्टि का कार्य शित्र के दी द्वारा होता था परन्तु ब्रह्मदेव के अधिक सजना- 
वर्जेन पर शिव ने अपना लिज्ञ काठ डाला और उसे भूमि पर स्थापति कर योगाम्यस एवं 
तप्श्चयार्थ मुज्ञवान पर्वत पर प्रस्थान किया । इस उपाख्यान में भी शिक-लिज्जञ पर प्राचीन 
शार्रीय अबचन का संऊेत दे। अस्त निष्कर्ष रूप में सह्मामारत के समय रुद्र शिव की 
पूर प्रतिष्ठा हो चुकी थी। वह रुद्व भी थे श्रौर आशुतोप-शंकर-शिव मी थे) वरदाता 
उनसे अढकर कोई न था। हिमालय उनका घर था--उमा उनकी पक्षी थीं। विभिन्न- 
वर्गाय गण उनके सेवक ये। उनका वाहन दृषभ था | परमेश्वर के सभी गुण उनमें 
विद्यमान थे | वह सृष्ठा भी थे परन्तु खुष्टि से विराम लेने पर महायोगी बने । 


रुद्र-शिय की पौराणिक प्रष्ठ भूमि इतनी सर्वविदित है कि उसकी श्रवतार्णा एक 
प्रकार से पिष्ठ पेपण ही होगी | रुद्र-शिव की आगमिक प्रष्ठ-भूमि पर अनायास शैव- 
सम्परदायों के स्तम्भ में खत: प्रकाश पडेगा | अतः विस्तारभय से झब शिए की लिक्ञोपासना 
के आरम्भ एवं विकास पर शास्त्रीय मंधन करें ) 


लिप्लोपासना 


शेत-धर्म में लिश्न-पूजा की बढ़ी महिमा है। लिज्ञन्यूजा विशुद्ध ्रा्य-परम्परा है 
अथवा यद अनाये-सेस्था है--अ्रसदिग्ध रूप से नहीं कहा जा सकता | इतना तो निर्विवाद 
है जेश कि शिव-पूजा एव शेर धर्म के उपोद्धात में धकेत क्या जा चुका है. कि शैब-धर्म 
उस व्यापक भारत, मद्दामारत एड विशाल भारत की देन दे जिसमे श्रार्य एड झनाय॑ 
दोनों घटकों का सबभ्मिश्रण दै। पूजा-परम्परा की प्राचीनता की समीक्षा में विधुघाटी सम्यता 
में प्राप्त पशु-पति शिव पूजा एव लिक्ञार्चा आदि की उस सुदूर भूत की वार्ता पर विद्वानों 
में जो निष्कर्ष निकाले हैं तथा यजुर्वेद एड अ्रयर्णवेद में रुद्न-शिव का निपादों, गणों, नागी 
आदि के साथ जो साइचय पाया गया है; अथच ऋग्वेद की ऋचाश्ों में प्राप्द 'शिरन-देव 
शब्द से लिंगोपासक, जाति अथवा बर्ग--इस देश के मूल नियात्तियों के प्रति संकेत दोने 
में यह मत निश्रान्‍्त माना जा सफ़्ता है शैतधर्म में आायों एब श्रनायो-दोनों की 
परम्पग्यें मिश्चित हैं। परंतु जातियों जी सम्मिश्रण-गाथा बढ़ी रोचक है। सम्य एव सैस्फृत 
जआतियाँ दूसरों की नक्‍ल नहीं करती । श्ादान करती हैं परंदु उसे आत्मतात्‌ करके श्रपनाती 
हैं | आगे के विवेचन से इस घारणा को पोपित पायेंगे। 


भद्दाभारत के समय लिश्ञार्चा की मद्दिमा स्थापित दो चुकी थी॥ ऊपर उपान्यु के 
शिव रद्ृस्याख्यान पर संकेत किया गया है। डा० भाग्डाखर (8९9 ए ध879४ए490 
७० 9. 4]4 ) के सत में लिक्वार्चा के यूथ शास्त्रीय निर्देशों में महाभारत का यद 


( ध्ध) 


उपाख्याम सर्मधाचीन हे । इसमें एक श्रार्य ऋषि ( महामुनि उपभन्यु ) के द्वारा लिड्टार्चा 
फी मद्दिमा गायी गयी है । 

ऋग्पेद का रुद्र श्रग्ति का प्रतीक है। तीनों तेजों--भराकाशीय धूर्य, मेघमण्लीय 
विद्युत एव पार्थिव श्रग्नि के प्रदोक रुद्र के त्रिविध जन्म से अग्नि-सद्ध को व्यम्थक (तीन 
हैं अ्रम्यायें जननिरयाँ मिसवी ) कद्दा गया दे । 


आधुनिक विशञन भी यही बताता दै फ्ि भूठल पर उर्य की अ्रत्युप्र उप्णता 
से श्रापी ( मस्दू-देव ) उत्पन्न होती है| श्राँधी से पानी [ मेघ्र ) श्राता है भौर आँधो-पानी 
से भ्रन्तरित् में विद्युत प्रकट होती है। यद्दी सब मौतिक तथ्य ऋग्वेद के क्रान्त-दृष्टा 
कवि रुद्व-श्रमि के प्रतीव॒ त्य में वर्णित करते हैं | रुद्र एवं श्रमि बी एकता [त७॥४७) 
मद्गामारती स्कन्द्जन्मोपराज्यान ते भी स्थापित होती है (दे बनपर्न )। इसी अ्रप्मि प्रतीक 
पर श्रनायों की लिश्वार्चा को मैदिक आयों ने भी श्रपनाया। शिवार्चा में लिड्ी शिव 
की पूजा ही सनातन से इस देश में अचलित है। औैदिक आर्यों का प्स्कम्म' ( जो विश्व का 
प्रतीक है ) थनायों फे लिज्ञ का एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करता है। अ्रयर्ववेद में 'सम्मो 
की मददिमा में दिस्ए्यगर्भोत्पादन प्रमुच है। दिरिए्यगर्भ प्रजापति को यहा पर “बेसस! का 
शांत बताया गया हैः-- 
#यो बेतस हिरिएययय वि्॒टन्तं सलिद्े बेद स गुद्रः प्रशापति: (१ 
भ्रथच 'वेतस! शब्द का प्रयोग ऋग्वेद एवं शतप्म-आद्मण में (966 पन्‍], ए०, 
], ७५, , 9. 87) में 'लिक्न' के श्रर्थ में हुआ है | 
पुराणों में भी इस प्राचीन स्कम्म का तिज्न-्प्रतीबल्तन्समर्थन मिलता है। 
अद्दा श्रौर विष्णु जिस समय परस्पर झागढ़ रदे थे---उन दोनों में कौन बढ़ा है, अ्रक्षा का 
दावा था बह बड़े हैं और पिधुएु भला कब छोटे श्ोने क्रो गजी पे । उसी सप्रय मंगष।स्‌ 
शिव एक प्रोज्ज्जल स्तम्म ( स्कम्म ) के रूप में प्रकद हुए। यह प्रोग्ज्यल स्कम्म लिम्न 
का ही प्रतीक था। यहाँ पर मी रुद्वारिस-तादात्म्य स्थिर दोता है । 
लिप्न एवं उसकी पीठिका-दोनों को दो अ्ररणियों के रूप में परिकल्पित किया 
गया है) दो श्ररंणियों ( ऊपर बाली पुरुष एर्य नीचे वाली स्त्री )से येदिक-ताल में 
अम्रि-जन्स वी परम्परासे हम परिचित ही हैं। श्रतः यह रद्र-खरूप श्रम्ति लिंग-पीठ-जन्या 
(६ लिंगी ) शिव-मूत्ति का डी प्रतिनिधित्व करता है । 
इसी प्राचीन आपघार पर आगे पुराणों में 'लिश्वार्चा के नाना निदश प्राप्त होते 
है। 'अध्धंनारीश्ए हयं्घ! श्रादि शिव-स्वरूपों में लिझ्ञार्चा का ही संकेत दै। लिए प्रतिष्ठा 
में पिशिशका के योनि माना गया है। लिक्नपीठ एक प्रशर मे विश्व थी यूष्टि का 
उपलाचणिफ साधन तत्व है। सावस्देव, म/|गवत, लिग, विष्णु आदि पुगणो के लिक्षार्चा- 
विषयक झ्मगेक उपास्यान इसी तत्व की व्याख्या करते है । 
ऐविद्ातिह दृष्टि ऐे, जेसा ऊपर सेकेव शिया जा नुद्चा है, आावों की लिट्ठी रिय 
की उपासना में अनायों ( रिरुतन्‍्देयों ) की लिज्ञार्चा का पूर्ण प्रमाव है | डा« भए्डारकर 
(6500. एव्ांश्राइरांधण ००७, 9. 40 ) का यह आवूत--'उ७8४ 83 ६७ 
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"रिप्पैशब-शिए३-०पॉँ६ ७०ल्‍7०ए७०ते. 86ए0्ती. छात्मव्याड शिठ्ता 8 
१एशी७०७8 गंग्र 07९88 पते #73888]08 4 छ्]8089 006६ ण॑ ६॥6 
ए9, 8० 0 पर व&ए9 ए0फा०ए७ते (शां8 ९]९॥७॥क$ छी एगआ6 
जण्ाधाफ़ फ0गच्मा क986 ऐड०4स६० ६घं998 एच फात्ण का७ 7एच्चड 
0क008 37 00 प्रं४5. श्र्थाव्‌ जित प्रकार से र्ू-शिव की ( यजुबदीय ) उपायना« 
परम्परा में अरणए्यवासी निपादों आदि की उपासना-परम्पस के घटकों का आदान प्रत्यक्ष 
है उसी प्रकार इस देश के मूलनिवात्तियों में असम्य शिश्न-देयों ( जिनके साथ श्ार्यों का 
सम्पर्क हुआ्रा ) की लिझ्वर्चा का मी आादान अध्यों की लिज्ली-शिय की पूजा में प्रकट हुआ) 

आगे हम देखेंगे शेव सम्प्रदायों की परम्परा में बैदिक एवं अवेदिक दोनो प्रकार के 
शर्बों के विपुल्न सकेत प्राप्त होते हैं | सम्भवतः यद परम्परा भी शैव-धर्म की आझाय-अनाय- 
मिश्रित-परम्परा पर ही संकेत करती है | श्रस्ठु | श्रव क्म-प्राप्त शेउ-धर्म के प्रिमिश्न सम्प्रदायों 
पर भी कुछ समीक्षा प्रासज्लिक है | 

शैव-मर्तों एवं सम्प्रदायों का शआ्ार्य-साद्ित्य में सर्वप्रथम संकेत अ्रथवशिरस्‌ उपनिपद्‌ 
में प्र त्त होता है | शेत्र-तन्त्र के पाशुपतेतत, पशु, पाश आदि पारिमापिक शब्दों की इसमें 
उपलब्धि से शेय सम्मरायों में पाशुपत-सम्प्रदाय की प्राचीनता असन्दिग्ध है। महाभारत में 
भी शेत्र-मर्तों का संकेत है। मद्धामारत के नारायशीयोपाख्यान में पाशुपत मत को पाच 
प्रतिद धर्म-दर्शनों म उपश्लोकित किया गया है (दे० शा० प० श्र० ३४६ श्लोक० ६४)। 
पतझ्लि ने अपने भाष्य में रि.व-भक्तों को फेवल “शिव-मागवत? के नाम से संकीर्तित क्या 
है श्रतः पतज्ञलि के उपरान्त ही प्रदिद्ध पाशुपत आदि शेद्र सम्प्रदायों की परम्परा पल्‍्लवित 

* हुई--यह कद्दना ठीक न होगा। अ्रथर्थशिस्स्‌ उपनिषद्‌ एवं मूल मद्ामारत को पतज्ञलि से 

प्राचीन ही सानना विशेष संगत है | प्रशस्तपाद ने अपने काणादी न्याय-माध्य में 
(तैशेपिक-स्नों पर) सूचर'र कणशाद को माहेश्चर मना है, जिन्होंने अपने योगाभ्यास एवं 
अर्चा (पाशुपत् एवं शेव-- दोनों तिद्धान्तों की सामान्य उपासना-पद्धति) के द्वारा “मद्देश्र! 
शिव का प्रमन्न करके यह शास्त्र रचा--प्रस्त में ऐसा निर्देश क्या है | इसी प्रकार 
बःहस्थायन के स्यायमाध्य के टीकाकार भारद्वाज को पाशुपताचार्य कहा गया है ) वेमाकड- 
फिसीज (६० सूतीय शतक) ने अपने मुद्रा्ों पर अपने को माहेश्वर अ्रैक्षित छिया है] 
ज्यीं ईशयो के मध्य में दीनो यात्री ढेनताग ने अपने यातात्त न्त फे वर्यनों में पराशुपतों 
का बारत्रार उल्लेख क्रिय! दे (द/दश बार) 

शैत्र-मम्प्रदायों में कालमुख श्रयवा कापालिऋ सम्प्रदाय का निर्देश ससम-शतक के 
महराष्ट्रीय पुलकेशिन द्वितीय के मतीजे नागवर्घन के ताम्र-पत्र श्रादिश (009907-9]8600 
९8६07) पर “कापालैश्वर' के लिये ग्राम-दान से प्रासत होता है। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण 
तृतीय (१०वीं शताब्दी ईशवोय) की करद्ाड दान में जिन शेत्रों का संकेत दे वे पाशुपत 
नहीं प्रतीत द्वोते हैं । अतः पाशुपतों, कापालिकं के ग्रतिरिक्त अन्य वर्गाय शैय भी थे _..जिममें 
साम्पदायिऋ एयं सामान्य दोनों प्रकार के रित्-भक्त थे | बाण ने अपनी कादस्बरी में तथा 

” अवभूति ने अपने मालती-माधव में ऋ्मशः विलासवतो एर्व मालती का शिर मन्दियामिग- 

मन पर जो निर्देश किया है उससे शिव-मक्तों के सामान्य वर्ग का ही पोषण होता हे। 
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शट्टक राजा की सभा में रकवस्रधारी पाशुपतों पर बाण या संक्रेत सामान्य मं होकर खग्य- 
दायिक ही है। श्रतः शिव-मक्तों के सम्धदायवादी, सम्प्रदायानुयायी शवं सामान्य ज्न--ये 
तीन वर्ग प्रकल्पित स्यि जा सकते है। कालिदास, सुबन्धु, बाण, श्रीधप, मदनार यण, 
अवभूति आदि प्रेत फवियों ने शिवस्तृति की है! ग्राचीन चालुक्यों एवं राष्ट्रक््टों फे 
अ्नेझर शिवमंदिर तथा हलीग का कैलाश मंदिर आदि प्राचीन शिवालयों का साबस्ध 
साम्पदा/यिक ने होकर सामान्य शिव-भक्ति-परम्परा से ही था ) 


शैव-सम्पदायों की सूचक ऐतिदातिक स्पमाग्री के परिशीलन से यद अतीत होता है 
कि शैव सम्प्रदायों में सर्वाधिक प्राचीन सख दाय पाशुपत था । आचीन परम्परा के श्रतुसार 
यह सम्प्रदाय स्वयं पशु पति मंगव ने शिव्र ने स्थापित रिया था। श्सकी विशेष चर्चा 
श्रागे होगी । परन्त॒ यहीं पन मेधूर के अमिलेगों ( जिनकी संख्या ८ है) में पाशुपत! 
सम्प्रदाय के संस्थापक के रूप में लकुलीश पाशुपत का ही विशेष मेक्रेत है। 'ऊलीश! 
को बायु-पुराण ( श्र० २३ ) तथा लिंग-पुराण ( श्र० २४ ) में मद्देश्वराबतार माना गया 
है जो विधूपु के वासुदेव कृष्णावतार के समान ही दे श्रौर जिसफे चार %रधान शिश्यों में 
कुशिक, गगे, मित्र तथा वौरुष्य या नाम सकीर्तन है । 'लकुरीशा! फेइस पौराणिक श्राम्प्य्न 
या समर्थन ऐतिशतिक श्रमिलेणों से होता हे। राजपृताना ( उदयपुर ) फे नाथ-मदिर के 
एक प्राचीन ( दशमशत+-कालीन ) श्रमिलेप (7986४9007॥) में लिएा है ्मगुक्न्छेत्र! 
में लगुड॒इस्त शिव ने श्रयतार लिया। कुशिरु श्रादि उपयुक्त रिप्प-ऋषियों फा भी उमममें 
सेकीर्तन है । इसी प्रकार इसी पाल का एक श्रौर अ्मिलेस--चिन्तृ-पशर्ति में यही गाता 
समर्थित द्वोती है। साथ ही साथ उसमें यद्द भी सेयेत है कि लमुलीश फे उपर्युक्त चारों 
शिष्प चारों विभिन्न शैय सम्प्रदायों के सैर्थापक हुए. । 
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४, कापालिक 
५, वीर-शेव 
६, प्रत्यभिज्ञाबादी रे 


प्रथम 'शौवसम्नदाय! को आगसान्त अथवा शुद्ध झषव-सम्प्रदाय के नाम से भी 
संकलित क्या जाता है | इस मत का विशेष श्रचार दत्तिणु में तामिल-प्रदेश में है | तामिल 
देश शेंव-धर्म का प्रधान दुर्ग है। तामिली शेबों की परम्परा की स्थापना का श्रेय वहाँ की 
संत-मण्डली को है । इन संतों के शिव-स्तोजों एवं शेव-धर्म-प्रतिपादक प्र्थों का भ्रुति के 
समान समादर है। प्राचीन शर्वों में प्रथम-शतक-कालीन सन्त वक्कीर, द्वितीयशतक के सन्त 
करण्णप तथा सन्त तिरूमूलर विशेष स्मरणीय हैं, जिनकी रचनाओं ने शेव-सिद्धात की उस 
देश मे नीव डाली | श्रागे ७ वीं तथा ८वीं शताब्दी में “निम्नलिखित चार श्रमुण्त सम्त 
शैब-धर्म के प्रमुप श्राचार्य हुए. जिन्होंने शेव-धर्म के चार प्रमुस मार्गों की संस्थापना की:-- 
१, समन्‍्त अप्प।र--चर्या ( दास-मार्ग ) 
२, सन्त शानसम्बन्ध-क्रिया ( सत्पुत्र-मार्ग ) 
३. सन्त सुन्दरमृर्ति--योग ( सहमार्ग ) तथा 
४. सन्त माणिकवाचक--श्ान ( सन्‍्मार्ग ) 
तामिल देश के शेंव-सन्‍्तों की यह परम्परा दक्षिय के अलवारों के ही समान शेव-धर्म 
के प्रचारार्थ पमपी | “पीरियपुराण? में उपर्युक्त जिन शैव-सन्तों का समुल्लेख किया गया है 
उससे यह निष्कप दृढ़ होता है। 
शैबधर्म के धार्मिक ग्रंथों को आगमों या शेव-तन्त्रों की संश दी गयी है। इन 
श्रागमों को 'शेद-सिद्धात” के नाम से भी पुकारते हैं शेव-तन्त्रों की उद्भावना में शवों 
की परम्परा है कि भगवान शह्डर ने अपने भक्तों के उद्धार के लिये अपने सद्योजातादि 
पा्चों मुखों से निम्नलिखित २८ तम्त्रों का आविर्भाव किया:-- 
१. सद्योह्दाव से--१ कायिक, २ योगज, ३ चिन्त्य, कारण, ४) ५ अजित | 
२, वामदेव से- ६ दीप्त, ७ यूजम, ८ सहस, ६ श्रेशुमान, १० सुप्रभेद ! 
३« अधघोर से--११ विजय, १२ नि.श्वास, १३ स्वायग्भुव, १४ अनल, १५ यीर | 
४. तत्पुरुप से--१६ रीरव, १७ मुकुट, १८ पिमल, १६ चर्द्रशन, ३० विम्य । 
४, ईशएल स--२१ भोदगीत, २२ ललित, २३ सिद्ध, २४ सन्तान;, २४, सर्वोत्तर 
२६ परमेश्वर, २७ किरण, २८ वातुल | 
टि०--इन सब तत्तों की आागमः संजा दे जो 'कामिकागम! श्रादि के नाम से 
प्रख्यात हैं। प्रत्येक के पीछे श्रागम शब्द जोड़ा जाता है | 
भारत के सभी घर्म सम्प्रदाय दिना दर्शन-ज्योति निष्प्राण हैं। अ्रतएव इन सम्त्रों 
में जहां घार्यिक करियाश्रों एवं उपासनाश्रों तथा भिन्न-बर्गीय शिव-दीक्षाश्रों का वर्णन है 
वहाँ शेव-दर्शन के ठिद्धातों का मी बड़ा ही मार्मिक सम्रद्घाटन मिलेगा | इन प्रधान २८ 
आगमों के सम्पन्ध में कह्व जाता दे ह्लि इन में दस द्ेत-मुलक हैं जिन्हें परम शिव ने 
प्रणवादि दस रिवों को पढ़ाया था तथा १८ द्वेताद्ेत-प्रधान है. जिनका उपदेश परम शिव 
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मे श्रघोशदि अद्वारद् रुद्रों को दिया था। पुराणों के जिस प्रकार उप पुराण हैं उसी प्रकार 
ये आगम श्रनेफ उपागमों से युक्त होकर इनवी संहितायों की संख्या दो सौ श्राठ हे । 
आगमान्व शव सम्प्रदाय के सबम्बन्ध में पाठकों का ध्यान एक तथ्य की श्रोर 
विशेष रूप से श्राकर्षित वरना दे कि आगयान्द शेवों की परम्परा से वेदान्त शेवों की परम्परा 
सबंधा विलक्षण है। वेदान्त रौव अपनी परम्परा को वेदों एवं उपनिषदों के श्राधार 
पर पहन्नतित करते है| श्वेताश्वेतर एवं अ्थर्वशिस्त्‌ उपनिषद में जिस शैव धर्म का आमास 
एवं प्राह्मात इम पाते हैं उसी के आधार पर वेदान्त-रोवो ने अ्रपना सम्प्रदाय चलाया। 
श्रद्वेत-वे शन्‍्ती शिव-मक्त वेदों को शिव का नि.श्वत्तित मानते हैँ--प्यस्य नि.श्रसित॑ 
वेदाए! झतः आगमान्व, शेवा का दावा है कि निःश्वास तो एक श्रज,त रूप 
से स्वाभाविक देहिक अथया मानसिक क्रिया है अतः आगमो के सामने (जिन्हे 
भगवान मूतमावन शिरने व्यक्तिगत रूप से श स्रॉपदेशक के रूप में उपदिष्द फ्रिया ) वेदा 
की स्चना एवं वेद प्रतिधादित धर्म एवं दशन कोई महत्त्व नहीं रखते । अस्त कुछ भो 
ह। परत्तु यह निर्विवाद हैं, शेव-सम्प्रदाय यद्यपि अपने प्राचीन खरूप में एक प्रकार 
से वेदबयाह्य ही था परन्तु कालान्तर पाऊर इत सम्प्रदाय ने भी वैदिकों की विभिन्न घार्मिक 
एवं दाशनिक मंस्थाओ्रों का अपना कर अपनी प्रतिष्ठा बनाये श्रन्यथा प्रसिद्ध वैदिक शाख्रकार 
जेंसे कुमारिल भट्ट आ्रादि, शेवो को नास्तिकों एवं श॒द्घों के रूप भे ही सम्पोधित करते रहते । 


शैवाचार्य 


इस श्रागमान्त शैंब-सम्प्रदाय के जन्म एवं विकास की कद्दानी में तामिली सन्तों 
की उपयुक्त देन के श्रनत्तर श्रथ कतिपय शेवाचार्यों का भी उल्लेज़ श्रावश्यक है जिन्होंने 
इन आगम-पिद्धातों को पल्मवित एवं प्रति.्ठ पित करने का श्लाघनीय प्रयज्ञ क्रिया | इसमें 
आपएम-शतक-कालीम श्राचार्य सद्योग्योति रा नाम विरेष उल्लेजनीय है। इन्दोंने मदत्त्वपूर्ण प्रंथा 
की रचना की | स्योन्‍्योति के श्रतिरिक्त 'इरदच शिप्राचार्य' मो एक विशिष्ट शैब-प्राचार्य थे | 
इसी प्रकार अन्य बहुत से आचार्य हुए, जिन्होंने अपने अपने म्ंथ रचकर इस धर्म की 
प्रतिष्ठा एवं इस सम्प्रदाय के विकास में योग दिया ) 


शैब दीक्षा 


सभी शेव सम्प्रदायों की सर्च प्रमुख विशिष्टता उनकी दीत्ा है। दीक्षा से तात्पर्य 
घर्म विशेष के ग्रदश-समग्र संस्कार-विशेष अथवा कर्मकाएड-विशेष से हे। शैव घर्म मे 
दीज्ा उसी प्रकार एक अनियार्य संस्कार दै जिस प्रकार चैंदिक-घर्म में यशेपवीत--साविनी | 
बिना दोहा के शिव-भक्त मोत्ञ का अधिकरों नहीं। आचाये के रूप में शिवाविर्माव 
शेंों की श्रार्णा है । दोत्ञा-संस्कार के दीक्ष प्र हक की मर्यादा एवं कोटि के अ्रनुरूप विभिन्न 
रूप हं। जो रिव-मक्त सैार्यणढमुस्त होकर शेव-धर्म अपनाता है यही सर्वश्रेष्ठ दोक्षित 
दे | दील्ञावसर शक्ति! की कृषा आररयक है। इसे शक्तिपातम' कहा जाता है जो चार 
पयार वी कद्दी गयी है--तात्कालिक, दुत, मन्‍्द एवं मन्दतर। मन्दतर शक्ति-पात में 
दौवा वो 'समयन्दीज्षा? कहते हैं | मन्‍्द में विशेष दीद्ा तथा दुव एवं ताक़ालिक में निाण- 
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दीज्ञा की सजा व्यवद्वत वी ययी है। इसी चउुर्विधा दीक्षा के अनुरूप दीदा संस्कार में 
ही दीक्षित के नाम एवं उसके शेव-मार्ग का भी निर्धारण हो जाता है। दीक्षान्त पर 
आचार की थ्राज्ञ से शिष्य को अपनी पुष्पाज्षलि को दीक्षा-कुम्म पर फेंकना पढ़ता है और 
जम कुम्भ के शिरो3वग थ्रथवा उसकी चारो दिशाओं पर जैसे पुष्प गिग्ते हैं उसी के अनुरूप 
पश्चानन शिव के सद्योजातादि नामों से उसके नाम मी पड़ते हैं और उन नामों के ऋत में 
( अर्थात्‌ स्ोज्ात, अघोर, इशान झ्ादि ) जोड़ने के लिये शिव अथवा देव या गण का 
गिर्बारण शिप्य को वर्ण-अ्ययस्थानुरूप होता है। उदाहरण के लिये यदि शिष्य के पुष्प 
इंशानामिमुप्त गिरते हैं तो उस का नाम ईशान-शिव या ईशान-देव पड़ेगा यदि वह ब्राह्मण 
अवया ज्षत्रिय हे। इक विपरीत यदि यह वेश्य भ्रथवा शूद्ध है तो उसका नाम ईशानगण 
पड़ेगा । इसी प्रकार यदि शिष्या स्त्री है तो उसका नाम क्ममश, ईशा-शिव-शक्ति, ईशा- 
देप-शक्ति, ईशा-णु-शक्ति पडेगा | श्रथव जो शिव-मक्त समयनदीक्षा से दीक्षित होते हैं 
वे 'समयी” कहलाते हैं श्रोर रुद्र-पद” के श्रधिसारी बनते हैं । इनके लिये आगमोंवका 
“चर्या पाद! चिहित हे। सभयी शैबों के मार्ग फा नास दास-मार्य दे । 


इसो प्रकार विशेष दीत्षा से दाज्ितों की भी सब वे ही पद्धतियाँ हैं। श्रन्तर यह है 
कि इसमें आचार्य शिष्य की आत्मा को “माव गर्भ? से “शक्ति गर्भ में सैयुक्त कसता है--ऐसा 
उल्लेस है। विशेष-दीक्षित 'ईश्वरपद” के अधिकारी कद्दे गये हैं | इनके लिये श्रागर्मों का 
ध्चर्या-पाद! “क्रिया पाद! दोनों ही विद्वित हूँ | ये भ्रपने जीवनकाल में “पुत्र॒क” कहलाते हैं | 
तामिल के तादर और पिल्लई अथवा पिल्लयियार ऋमश- दास (अर्थात्‌ समयी) और पुतक 
(अर्थात्‌ विशेष-दाद्धित) ही हैं। अब रहे “निर्वा ण-दीक्षितर उनके विषय में शैवों की यह 
धारणा दे फ्रि शिष्प के एशों का उ8ऊ़े जीवन काज़ में ही उन्मूलन हो जाता है भ्रतएव 
इसी घारणा के श्रनुरूप दीत्ा सस्हार में ही शिष्य के शिर से ऐ०ंर तक गुण-प्रन्थन क्रिया 
जाता दै और गुरु (श्राचाय) उन पाशोपम अन्थियों (जोकि मल, माया, कम और कला 
के प्रतीक हैं) का छिन्न कर देता और उनको इव्याप्रि में स्वाह्य कर देता है। इसमे 
यह झास्था है कि शिष्य की श्रात्मा शिव की आत्मा के समान पवित्र बन गयो ! निर्वाण- 
दीक्षा में श्राचाय अस्त में शिष्प की आत्मा में परम शिव के पढेश्वर्य -- सर्यशत्व, पूर्यो- 
कमल, श्नादि-शान, श्रपार-शक्ति, खाबीनत्ग, शनन्त-शक्ति की भातना करता दे। 
निर्माण दौक्षितों के दो वर्ग हैँ छाघक तथा आचाय॑ | अत* दोनों फे पुन, सस्कार द्वॉते है । 
साधक अगश्यमादि सिद्धियो। से भ्रूपित होते हँ-णऐेसी शोदों की घरणा दे। साधक 
मित्य कर्मों --प्न'न, पूजा, जय, ध्यान, हाम तथा काय फर्म का सम्पादन करते हैं] आचाय॑ 
इन नित्य कर्मों के साथ-ताथ ने मित्तिक कर्म जेंसे दीढ्वा प्रदान, सन्दिर-प्रति8, मूक्तिप्रतिशा 
आदि के भी अधिकारी हैं। निर्याए-दीत्ा मो द्विविधा हे--वोकधघर्मिणों श्रपरा मौतिरी 
एवं शिव-धर्ामिणी श्रथयरा नैडिकी | शिव-धर्मियी-निर्या णदीवा-दीज्षित शैव अपने अप्मस्त्म 
पर पेश पुत्र धारण करते हैं। लोकपमिया-निर्याय-दीक्षा-दीक्तितों के जिये पेशोन्मूलन 
आवश्यक नहीं | 
शीव-मत की इस चर्चा के उपरात झन्त में यह सूचित वरना अवशेष है वि इस 
मत के तीय प्रधान तत्त ईं---'परति, पशु, प्रा | हनकी समीर पीजे दी ज्ञा घुड़ी है। इस मत 
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के चार प्रधान पाद विद्या--क्रिया, योग तथा चर्या हैँ इन पर भी पीछे संकेत किया 
द्वाचुका है| 


पाशिुपतन्सस्पदाय 


शैव-धर्म में पाशुपत मत श्रथवा पाशुपत सम्प्रदाय स्व धिक प्रमुप है। इसका 
पघामाचार श्रथवा उग्राचार ही इसकी लोकप्रियता एवं असिद्धि का विशेष कारण है। 
बाशुपत मत के ध्रतिष्ठापक्र “लऊुलीश” के सम्बन्ध में हम पीछे कद्द थ्राये है| शिव-पुराण 
के “कारवण-माहस्म्य' में लकुलीश के जम्म-स्थान मढ़ोंच के पास कारबन! नामक स्थान 
का संकेत है। रजपूताना और गुजरात में 'लकुलीश! करी प्रचुरंख्शक ग्तिमायें प्रात 
होती हैं। उनकी विशेषता यह है कि उनके मस्तक फेशो ऐे ढके रहते हैँ, दक्षिण हाथ 
में बीजपूर फे फल और बाम हस्त में लपुड या दण्ड शोमित हे | लगुड लाछन से ही 
सम्मवतः इनका नाम लगुठेश या लऊुलीश पढ़ा। भगवान्‌ शड्भर के १८ अवतारों में लकु- 
लीश झआ्राद्य श्रवतार माने जाते हैं । १८ अवतारों की गणना इस प्रकार है ;-- 


१, लकुलीश ७, पारगार्ग्य १३, पुष्पक 

२, कौशिक छू. कपिलाएड १४, बृहदाये 

३, गा्ग्य ६. मनुष्यक् १५, श्रगस्ति 

३, मेंत्य १०, अपर कुशिक १६, सनन्‍्तान 

५, कौरुप ११, श्रत्रि १७, रशीकर तथा 
६, शान १२, पिड़लादं १८, विद्यागुप्त 


लऊुलीश पाशुपत के प्रादुर्माव-काल की स्थापना में हम पहले ही इंगित वर चुके है । 
उदिताचाये नाम$ एक प्राचीन पाशुपत ने गुप्त-मरेश विक्रमादित्य दिवीय के राज्य काले 
में श्पने गुरु मन्दिर में उपमितेश्वर श्रीर बपिलेशर नामक रिव लिड्ों की स्थापना की 
धी--ऐसा तत्कालीन शिला-लेस में वर्णित है | उदिताचार्य ने श्रपने को भगवान्‌ कुशिक से 
दशम बताया है। लकुर्लश कुशिक के गुरु ये श्रतः अस्येष पीढ़ी में २५ या ३० वर्ष के 
अम्तर मानने पर भी पूर्व-सैकेतित ईश्बीय-ूर्य द्वितीय शतक पाशुपत-मत की स्थापना एप 
उसक्ने संस्थापक का समय अतीत होता है| 

पाशुपत-मत का मूल सूत ग्रन्थ 'महेश्वर-रचित पाशुपत-सूत्र! के नाम से प्रतिद्ध 
है। इसका वौटिड्स्य हत पश्चार्थीन्माष्य! विशेष हृष्टहप 2। माधव ने अपने सर्वदशेन- 
संग्रइ में इस मत पे जिन पथ्राध्यात्मिक ग्डाम्तों वा वर्णन ज़ियाद उनमें पाँच प्रमुस 
पिद्धान्त हैं--कार्य ( श्र्भर्‌ मत ) कारण [ प्र्शात्‌ ई्वर-- महेखर--प्रधान ) योग 
( चिन्तन मनन श्रादि तथा ध्यो जाप ) विधि ( 'दिन में हीन बार नियत उमय मात; 
मंध्याह एवं सार्य, भस्मायलेपन ) तथा दुग्पान्त ( झर्पात्‌ सोच ) इन्हीं पाँच प्रधान सिद्धान्तों 
पर भ्रसिल पाशुप्त दशन आधारित है| 

इस पंचो-प्रण्य वा विस्तार न कर इसके विधि-विधान पर कुछ विवेचन बर 
झम्रसर होना चाशियि। पा्टप्ों को विधि बढ्ी ही मनोरञ्ञक एवं चित्तोद्देजक भी है | 
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पाशुपतों फे मत में विधि बह विधान है मिसके द्वारा साघक कायिक, बासचिक 
एवं मानसिक शुचिता प्राप्त कस्‍ता है। यह विधि प्रधानतया द्विविधात्मक आचार दै--- 
मुख्य एवं गौड़ | प्रथम को चर्या कहते हैं जो अतादि साधनों से सम्पन्न ोती है। पतों में 
भस्मलेपन, भस्मशयन, उपहार, मन्रोद्यासण, प्रदक्षिणा आदि पिद्वित हैं। लकुलीश का 
स्य॑ उपदेश है--'शेत को दिन में नियत तीन समय में भस्मावलेपन एवं भस्मशयन 
करना चाहिये! | अत के दस सामान्य स्वरुप के अ्रतिरिक्त अन्य पडयचार्ों में, दास, गान, 
सत्य, हुइुकार, साश्ग प्रणाम श्रौर मन्द जाप हैं । द्वास में तीम कणठ से द्वाहोचारण विदिंत 
है। इसी प्रतार गायन और दत्प में संगीव-शात्र एवं नाव्यन्शात्न में श्रतिपादित कला 
का पूर्ण श्रनुसरण होना चाहिये | हुइडुकार को बृषभनाद के समान पविन्न नाद 
बताया गया है। 

विधि की प्रधान चर्या में बतों के श्तिगिक्त द्वारों (70808) में क्राथन ( जाग्रत 
होने पर भी निद्रालु ) स्पन्‌दन ( अंगों को हिलाना ) मन्दम ( पाद-चालन ) खन्नारण 
यथानाम शरज्ञार-चेशयें--कामुक ब्यवक्षर, अवितष्तरण (अश्रार्तव्ययरण) अवितदु-भाषण 
अनरगेल लाप हैं गौडा।चार म भसमादलेपन आदि के अ्रतिग्क्ति उच्छि मोजन चढाये हुए 
बासी फूलों का एपं लिंग प्रतिमा का धारण झादि विशेष उल्लेख्य हैं। 


कापालिक एवं कालमुब शेत सम्प्रदाय 


रामानुजाचार्य ने कालमु्णों, कापालों एवं झगमान्त शेबों को 'पाशुपत-मत! के 
ही श्रवान्तर भेदों के रूप में परिगणित किया है। जैसा कि ऊपर शोव-धर्म की पार 
प्रारम्भ पशु-पति-पाश को सामान्य दाशंनिक दृष्ठि का संकेत किया गया हे उसके श्रतुरूप 
रामानुआचां्य का यह परिसंख्याय समझ में थ्रा सकता है। ये सभी शोव-सम्प्रदाय जीवात्मा 
का पशु एवं परमात्मा को पति रूप में परिकेल्यित करते हैं। पाशों की ग्रन्थियों को सुलमाने 
के नैकविध प्रयक्ष द्वी नाना सम्थदायों के जनक हुए। 


कापालिक 

कापालिक भी पाशुपतों के समान एक प्राचीन सम्प्रदाय है। फापालिक वाममार्गी 
एप उम्र सम्प्रदाय के रूप में उदय हुए । अतझुव गति सबंत्र धर्जयेत्‌*-- की स्वाभाविक एवं 
मैसीक प्रतिकियानुरूप श्ीम्र ही समाप्त हो गये-नाममात्रावशेप हैं| रुद्द-शिव में 
धोर और अधघोर दौनों रूप छिपे ह। अतएव दो अफार के शैब सम्प्रदायों के विषास को 
प्रभय मिशा । वैष्णय धर्म के समौक्षण में जिन-जिन सोपानों एवं प्रस्थानों-- बैदिक-विध्णु, 
मद्ामारतीय नारायण, सात्वत वामुदेव, भागवत गोएालइष्य एवं ग्रोपीक्ष्ष्ण के इमने दर्रन 
किये, उनमें भी थागे के श्रवा तर सम्प्रदाय- राधाइष्णु आदि जिस प्रकार एक अतिमागे 
का आमास देते हैं उद्दी प्रकार शैब-रुम्धदायों की इस कहानी में वामाचारों का विकास भी 
उसी अतिसार्ग की अतिरद्धना है। 


कापानिकों वी प्राचीनता की सूचक ऐतिदातिक सामम्री में महाकवि भवभूति का 
विरचित मालती-माघव, हृष्छमिश्र का प्रगेषचन्द्रोदय तथा श्यूतन्दगिरि का शकर-दिग्विजय 
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के संकेत स्मरणीय हैं। मालती-माधव में कपाल्ऊुरंडला कापालिवी मुण्दमाला धारण किये 
हुए है श्रीर नाटक वी नायिका मालती को श्मशानस्था क्गलाचामुण्दा की मूर्ति के 
सम्मुख अपने गुर अघोरघरड के द्वार उसको बलिदनार्थ अपने पिता के प्रासद ते सत्ती हुई 
डठा ले जाती है । यहाँ पर कापा लिक्े की वेष-भूपा में मुएइमाला धारण एवं उनयी उपासना 
में मानव वलि के पूर्ण दर्शन होते हैं। इती प्रकार कृष्ण मिश्र के कपालिफ का निम्न 
उद्धोप सुनिये; -+ 

“प्स्तिष्कान्ध्रवसामिधारिसमद्ामांसाहुवीजैद्दतों । 

यह ब्रद्मकपत् करिपृतसुरापानेन नः. पारणा । 

सच,कृत्त 6ठे रकण्ठविगलरको जालघाराजल -- 

ईंच्यों नः पुरुषोपद्ारमल्िसिर्देवों महामेंतर: 0 है 

प्र० च० ३-१ ६ 


माधव फे शैकर-दिग्विजय एवं श्रानन्दगिरि के शैसर-विय दोनों में ही शंरर की 
उजन में कापालिफों फे साथ मुठभेड़ पर विवरण प्राप्त होते हैं। उन कापालिफों का 
जो वर्णन दे यह भी उपयुक्त वर्णन से शानुगत्य स्पते ई| साथ ही साथ यह भी संगत है 
फि कापालिकों फे उपास्थ भेरष के श्राठ खरूप हें--असिताग, रू, चरड, क्रथ, उन्मत्त 
घापाल, भीष्म और शंकर । ऐसे काप।लिओों को शम्राचार्य ने श्रपना लिया था परन्तु जो 
कापालिक उन्मत्त मे फे द्वी एकमान उपात्तक ये एवं नाना श्रमानुपिक क्रियाललापों 
के श्रनुगामी ये उन्हें शर ने त्याज्य दी समभा। 


कापालियों फे सिद्धातों क। 'पडमुद्रिकार सिद्धात ही परमोपणीव्य दै--पडुमुद्र।श्रो 
के नाम है।-- 

कापालिकों या फ्थन है “जो पड़मुद्रादों यो ठीक तरद सममता है श्रौर जिसे 
परममुद्रा ( भगासन पर यैठ श्रात्म बितन ) का पूर्ण शान एवं श्रम्पास दे बढ निर्याण 
( मोत् ) वा श्रषिकारी है! 
फाछ्मुख 

क्रापालिशों की सेशा कपाल-पारण से उदित हुई। कालमुर्यों का नाम सामउतः 
उनके मस्तक पर फाले टीफे फे कारण प्रतिद्ध हुई | कालरूमुों वी दूसरी संद्रा राव गोपी 
साथ जी ने (89७ प्र, [, २०), [[ ?६, [ एछ 24) “मोम मिद्धान्त! दो है । रामानुज फे 
विवरण में पालमुरणों को भमद्ठाजताध'र! कटद्टा गया | सम्मवत; यह सश उनके उप्र चरण -.. 
पामावचरण--प्रद्धुतावरण के कां्ण दी गयी है। इन अशद्भुतायंग्ग में क्‍्यात-पत्र 
में भोजन एवं पान, रारीर पर चितामरमावलषेप, शव-मास-मदृण, भद्य देवन, पौनदरषट धारण 
झादि माने गये हैं। 

फापात एवं कालमुखठ एक प्रकार से दोनों दी उम्राचारी हं। इन दोनों भे विशेष 
भजेइ नहीं। मालतीमापव ये टीहावार जगदाघार ने पमइमता ( णे। ऊपर कालमुर्यो पी 
विशेषता बनाई गयी है ) को कापालिकमत पह्ा है। धो कापान्ए एवं काहमुख एक 
प्रशर माई-माई हूं | 
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शैवागर्मो के निर्देश से कापालिकों, कालमु्खों के अतिरिक्त दो तीन श्रौर अवान्तरें 
सम्प्रदाय हैं जैसे कौल, छृपणक, दिगग्यर आदि जिनका यहाँ पर निर्देशमात्र अभीष्ट है। 
एक दूसरे प्रतचन के अनुसार शिर के नाना रूपों शुव॑ विभूतियों में रौय ग्ताएडय भूषण? शिव, 
पाशुपत भस्माड्रघारी जदया-मुऊुट शोमित शिव, कापालिक कपाल-माला घारी शिव, कालमुस 
स्फटिक एवं पुलदोप-मालाघारी शिव, वामाच रो यजोपबीतघारी सारिन शिव तथा मेरव 
डमरू बजाते हुए और नूपुरन्‍धारी शिव की उपासना करते हैं। 


पराशुपात, करापलिऊ एवं काल्मुस श्रादि घोर शेव-सम्प्रदायों की इस सरल समीक्षा 
से हम जिस निष्कर्प पर पहुँचते हैं उध्त में पूर्वों दिष्ट शैव धर्म में श्रनाय॑-परम्पया के ।मश्रण 
का ही पोषण होता है। पुराणों मे भी नाना ऐमे निर्देश हँ जिनमें शिव को यशमाग नहीं 
दिया जाता था--दक्ष प्रजापति के यागद्रतान्त से हम सभी परिचित हैं | इससे यह सूचित 
द्वाता है, अनार्य शिव को आर्य-शिय बनने मे काफी संघर्प करना पड़ा होगा । रुद्र-शिव 
की बेदिक संस्था पर हम संकेत उर लुके हैं। अनाये शिव के नाना घटकों पर भी हम 
इृष्टिपात कर चुके हैं । 


वैदिक फर्मकारड के अतिमार्ग के विरुद्ध जो श्राभ्यन्तरिक प्रतिक्रिया (श्रारए्यकों 
एवं उपनिषदों के धमे एवं दशन के रूप में) एवं वाह्म विद्रोद (बौद्ध एवं जेन-धर्म का 
प्रादुर्भाव] उठ खड़ा! हुश्ला--उस पर मी संकेत किया जा चुका है | श्रतः इन सब ऐति- 
दासिकत तथ्यों से यही निष्कर्ष निकलता हे कि महात्मा बुद्ध ने श्रदधिसा-पधान प्र्मक णड- 
शत््य जिस सरल धर्म (मध्यम मार्ग) का उपदेश दिया उससे वैदिक-धर्म के परिशोध ये 
लिए पौयणिक धर्मों को पल्लवित शोमे के लिये अनुकूल वातावरण मिला | साथ ही साथ 
सेष्णव धर्म का उदय हुआ जिससे बौद्ध धर्म को श्रात्मसात्‌ बरके हिन्दू-धर्म (वेदिक-स्मात्ं- 
पौसाणिक) की वरिजय-बेज्यन्दी पुनः फहराई । परन्तु बहुत सम्भव छे बहुत से वैदिक 
छत अनार उस समय भी इस धर्म-संस्कार एवं धर्म परिशद्धि थो न 5 पना सके हों | उनके 
लिए, भगवान्‌ शिव का बंद अनार्य रूप (जिसमें उपशुक्त बामाचारी शैवनसम्पदायों के 
आ्राचरण-रीज सइज ही निद्वित ये) विशेष सुखद एवं अनुबूल लगा | श्रवएव शेव-धर्म मे 
ऐपे सम्प्रदायों का जन्म हुआ। सनातन से इन्द्र पी क्‍या में ही संसार वी सारता है। 
सम्पता एवं संरक्षति वो जीवित रसने के लिप्ए अनेकान्तिफ घटकों की बड़ी श्रायश्यक्ता 
है। श्र, श्नाए, शेत्र, पेष्णव, बैदिक, श्रवेदिक--से सब्र इस महातस्य फे ज्वलन्त 
उदाश्ण्ण हैं। 
दूसरे इन सम्पदायों के द्वाय मास्तीय स्थापत्य एवं मूर्ति-निर्माय-कला फे विफाछ 
को बड़ा प्रोत्साइन प्रास हुआ्ा । इस विपय की सवित्तार समीक्ष। इस झागे तानिक उपासना 
की मीमामा में करेंगे। 
तीवेर इन साम्रश्यों को उम्र।र्या एवं वामाचार पहुत दिनों तक मे चल सवा । 
यैदिक हैवों के सम्पर्क से इसमे बड़ा परिशोष हुआ अश्थवा यों कदिये इनका साग्यदाय ही 
समात्त दो गया | बाश्मीर का शैव मत (अत्यमिशा-दर्शन) इस नेसर्गिक घिकास एवं खामा- 
पक प्रतिक्रिया का जीता-जागता उदाइरण है। चौथे देदिक देवोपासकों-- भादे थे बैप्णय 


( १०६ ) 


थे अगवा शैप--का देवालय निर्माण, मूविप्रतिष्ठा एवं अचोयद्धति के प्रति विशेष 
अमिनिवेश न था] उनके देवों का घर उन्हीं के घर का एक स्थार-विशेष था जो देवकुछ, 
देवगद के नाम से संकोर्तित किया जाता था। परन्तु इन ताथिक उपासकों के संदर्ग से 
उन्होंने भी इस दिशा में कदम उठाये और भारत के एक बोने से दूभरे कोने तक जो 
रिवनमन्दिरों की श्रविच्छित निर्माए-परम्परा पनपी, उस पर लान्त्रिकों का ही विशेष ममाय 
है। पुराणों श्रोर श्रागमों ने नवीन हिल्दू-धर्म (पौराणिक-घर्म) को जीवित रपने के लिए 
मन्दिर-निर्माण पर जो इतना जोर दिया उससे भारतीय स्थापत्य निसर उठा। 


उम्रार्चा अथवा चामाचार के इन उपयुक्त सम्प्रदायों की समीक्षा के उपरान्त अ्रव 
ऋमप्राप्त उदासर्चा श्रथवा विनीतार्चा (0067 [050 के दो प्रम॒ुप शैवनम्मम्प्रदायों 
की और चर्चा करनी दै जिनमें करमग्राप्त कार्र्म र्रोव धर्म--प्रत्यभिशा-दर्शन का विवेचन 
ऐतिहासिक दृष्टि से प्रथम प्र प्त है। परन्तु हम लिंगायतों श्र्वा वीर-रीवों पर पहले दृष्टि- 
पात फरेंगे। काश्मीर-रीव-मत ([७88णा78-8एव809) लैफक वी दृष्टि में शैब-धर्म 
एवं शव रम्प्रदायों का मुझुद-मणि दे जिसमें मारतीय राष्ट्रीय दर्शन एवं धर्म-- वेदान्त दर्शन-- 
अद्देव-दर्शन एवं वेदिक-घर्म के उस प्रोज्ज्वल प्रकप की प्रतिष्ठा हुई जो एक प्रकार से 
वियासवाद फै सिद्धांतानुरूप एक नैसर्मिक प्रक्रिया है| श्रत: उसको सिद्धात-पक्ष फे रूप में 
प्रकल्पित फर श्रन्त में ही उसका विवेचन विशेष श्रभी९ ऐ । 


लिज्लायत(वीर-रीब) 

शेव सम्यदायों में लिट्वायत श्रथवा बीर-शैव एक विकद सम्पदाय दै। इसकी 
विकटता का फारण इसकी बीरता है) बीरता की कथा यह है कि येसे ते) लिश्लायत इस 
मत को बढ़ा प्राचीन मानते है परन्तु वास्तव में इसको ऐतिहासिक संस्थापना श्रथवा प्रचार 
का भय द्वादश-शतक-कालीन “वसव' नामक ब्राह्मण को है जो कलचुरी-नरेश विजलल या 
प्रमाव्य माना जता है। राज धोर पश्रमात्य में घोर रद्वर्प प्रादुर्मूत हुआ । प्रसव एवं 
घस्वानुयायियों ने श्रपने धर्म ( शेव ) फे प्रतीक लिश्ठ वो उसे प्रायपण से बचाने के लिये 
याहु, प्रीवा श्रयपा शिर पर सदेव धारण करने का निश्चय फ्रिया। आ्राय जायें पर लि न 
जाई! थाली कट्ठावत चरिताथे को | उन्होंने ग्राणों से लिड्र फी एक्ात्मदा स्थापित बी | 
लिप्नायतों फी दीत्धा-संस्कार में भी लिंग और प्रा का तादात्म्य मागा गया है ) 

असव-पुगण जो पूना से १६०५ ६० में प्रकाशित हुई है उसमें इस सम्प्रदाय फे माना 
चूत्तात एवं घमे की पिशद ध्याख्या मिलती है | इनसे यह निष्कपे निकलता हे कि यह 
मत बसव से बहुत प्राचीन है। बसव के पूर्व जिन पॉँच भद्यपुदपों ने इस मत दी संत्या- 
पना में योग दिया था उनके नाम रेशुक.चार्य, दादकाचार्य, एकरोमाचार्य, परिड्तारा्य 
तपा विश्वाराध्य हैं; जिन्‍्दरोंने क्रमश. सोमेश्वर (कौलिपशी ), बटजूत-सिद्धेश्वर, रामनाथ 
(द्ावाराम-बेत्र ) मतिकाजुन € भीरेल ) वा विश्येस्वर ( काशी ) नामक प्रदिद शिव- 
लिड्-पौठों पर आरि्ृत होकर शैयन्धर्म का प्रचार किया) अ्रथव एक पिशेष तथ्य यह 
है कि इन रियासायों के माम से सम्दन्धित श्र मी पॉच प्रेस्तिद श्वि मठ भारत के 
विभिन्न प्रदेशों में पाये जाते हैं। इनकी सैश विशासन है। धतः यह मिधित जान पढ़ता है 
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इन पाँचो आचायों ने क्रमशः अपने अपने सठ---वीर! भिंद्यासन रम्मापुरी मेयर मे, 
द्धर्म' मिंदासन उजयिनी में ( यह उज़यिनी आधुनिक सध्य-भारत का उज्जेन है कि मद्रास 
के बेलारी जिला में स्थित उज्जेन--प्रह विवदात्मद है ), “वैराग्यः सिद्यातन केदारनाथ 
( हिमालय ) के पास डायरी मठ में, 'सूर्य! तिहासन श्री शल में तथा ध्यान? सिद्दासन काशो 
( जन्ञमबाडी विशाराध्य महातंस्थान ) मे स्थापित क्ये | 
बीरडौवा ( लिट्डायतो ) को तीछरी सज्ञा जड्धम भी है] इनऊे आचार बड़े 
विलक्षण हैं। ये वर्राव्यवस्था नहीं मानते हैं। ये लोग श्र वी लि७श्लात्मक मूर्ति सदैव 
गले में लडकाये रइते हैं। शैष-सिद्धात के र८ श्रागम इन्हे भी मान्य हैं। एकादश शतक- 
कालीन श्रीपति ने '्रह्म-यूत! पर जो “श्रीकर! भाष्य लिखा है उसमें इस मत फ्री उपनिप- 
न्मूलकता प्रदर्शित को है । श्री शिवयोगी शिवाचार्य का (विद्धातशिग्रामणि? बीर-शोबों का 
माननीय अन्य हे | इनकी दार्शनिक दृष्टि विशेषाद्वेत अथवा शुद्ध देतादेत मानी जाती है [ 
बीरूशैयों की सर्वप्रमुप विशेषता इनकी सद्ध-स्थापन हे जो सनातन वर्णाश्षम 
व्यवस्था वे सदश एक दूसरी ही साम्प्रदायिक्र संस्था मानी जा सकती है। उच्च वर्णीय 
ज्षिगायत श्रपने को लिगी ब्राह्मण कद्दते हैं श्रन्य इनके श्रनुयायी | लिगि ब्राह्मणों में भी 
दो बर्य श्रथवा वर्ग ईं--आचाय॑ श्रीर पंचम | इनकी पुराण का प्रयचन है पाच मूलाचार्य 
भगवान्‌ शिप्र के सद्योज्ात श्रादि पाच मुों से प्राठुर्भूत हुए । इन्हीं श्राचायों से श्रागे की 
आत्वार्य परम्परा पल्नवित हुई | इन पाचों के पाच गोत भी ये--बीर, नन्‍दी, शपभ, भ्॒द्ी 
तथा स्कर्द | शिव के ईशान मुख से जो गणेश्वर उदय हुआ बह भी पैचमुफत था | इन्हीं 
पाचों मु्ों से पाव पंचमों का प्रादुर्मोब माना जाता दे--मणारि, काल रि, पुरारि, स्मरारि 
तथा वेदारि। इन मूल पंचमों से जो पंचम प्राठुभूत हुए थे उप-पंचम कहलाये | प्रत्येक 
पशञ्मम का पश्च मूलाचार्यों से सम्यन्थध स्थापित क्रिया गया। श्राचार्य का गोम् पश्चम का 
गौप मामा गया । पंचमों की भी ब्रह्मणादि वो के श्रनुरूप गोव, म्वर, शा आदि मी 
परिकल्पित हुई--इसमे यह निष्कर्ष स्वतः सिद्ध है इन्होंने एक नया ही रामाज चलाने 
की ठानी । 
आहाणा फे उपनथन-संस्कार ये सदृश लिझ्वायतों का भी दीक्षा-सस्कार होता है परन्तु 
इनकी इस दीखद्धा में गायती का स्थान “श्रों मम शिवाय! तथा ्यशोपवीत-धासण! था 
धलिए धारण! ने ले लिया । 
इस मत ये धपान सिद्धान्त 'अष्टवर्ण! तथा “पदूसुथल! हैं। वर्ण॑डयवस्था का कुछ 
आमास ऊपर दिया जा घुसा है (पद सपनो से तात्पयय शीवायमन्यतिपादित शौव-पिदान्तों 
से दे शिनको इन्होंने पदूस्यला--मक्तस्थल, मददेश्वसस्पजष, प्राणदिस्पक्ल, प्राण लिगिल्यन, 
गणथ्रुपल तथा ऐक्य-स्पज्ष-में विभाजित कर रकाा दे । 


फाश्मीए पा ध्रिकन्सस्मदाय (पत्यमिन्तादशेन) 


आमी तक मिय हैर-घर्मो की रूपऐग पर इसने दृष्टिपात तिया ये गभी द्रेतपरक ये | 
ऋारमीर हा यु रोव पर्म भ्रदैत परक हे | तन्‍्त्रालोक फी टीका में एस दररोन पे आविर्भाव फे 
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सम्बन्ध में यद सूचना मिलती है कि परम शिव ने अपने यश्नमुखों से उत्पन्न शिवाग्ों की 
द्ैतपरक व्याख्या देसकर अ्रद्वैत-मिद्धान्त के प्रचार के लिये इस ग्रत्यमिशञा तन का आवि- 
भाँव किया तथा दुर्वाता ऋषि को इस शैय-शासन के अचाराये नियुक्त किया | इुर्वाता ने 
न्यम्बस, श्रामदेक तथ श्रीनाथ नामक मानस-पुत्रों को उत्पन्न कर ऋमशः श्रद्धेत, हत तथा 
द्वेताद्वैद दर्शनों का उपदेश दिया। व्यम्बक इस अदत दर्शन के संस्थापक बने | स मामनद ने, 
जिनको इस प्रत्यभिश्ञा शेवदशन का प्रतिशपक माना जाता है, अपने को व्यस्यक से 
श६वा पीढ़ी में वतल ते हैं | सोमानन्द का समर ८१० ई० है , श्रत, यदि उत्वेक पीढ़ी 
को २५ ३० बय राखें तो इस मत के झाविभाव का समय ईशवीयोत्तर तृतीयशतऊ तथा 
परम शतक पे बीच का हो सकता है | 


काश्मीर शैय-दर्शन को “त्यमिज्ञा' या 'स्पन्‍्द! के नाम से भी पुकारते हैं, परन्तु 
इसकी पन्रिक! संशय ही विशेष उपयुक्त है। वैसे तो यह मत भी समो शैवागमों की प्रभुता 
मानता है परन्तु उनमें 'मिद्धा' “नामक! तथा मालिनी! का त्रिक विशेष मान्य है। श्रथच 
इस मत में पर, झपर, परापर के बिक! की परम्परा पर प्रमुख प्रथय हे। शिव-शक्ति 
के सयोग का नाम पर है। शित्र, शक्ति एवं नर के सयोग को श्रपर कहते हूँ | परा, श्रपरा, 
एवं परापरा शक्तियों के संयोग का प्रतिनिधित्व परापर करता है। झ्रपच इस मत में धर्म, 
(छशाहां०0) दर्शन (४०६७०॥985) एक विज्ञान (००४७८४०0025) वीनों का 
समस्वय दे) अत; शञान के तीन अधिकरणों (38०७६७) श्रभेद, मेद, भेदाभेद के निक फे 
अभेदब्याद में समस्वय से भी इसकी संग “भरिक! द्वी विशेष उपपुक्त है। इसी “ब्रिकः संश के 
अनुरूप इसका दूसर| नाम 'पढर्थ! भी है। 
ज़िक के मूल प्रवर्तक अप्टभशतऊ-कालीन आचार्य बहुणुप्त माने जाते हैं| 
इनकी प्रवर्तना का एक रोचकमय इतिदास हे। क्षेमराज ( देखो शिव-सूत्र विमर्शिणी ) ने 
लिएणा है कि मगवान्‌ श्रीकर्ठ ने खयं॑ पसुगमुप्त को सप्त में महादेवगिरि के एक विशाल 
शिला एण्ड पर उलिछित “शिव-सूत्तों' के उद्धायार्थ एवं प्रचारार्थ प्रेरणा प्रदान की । 
जिस बुश्ती शिला पर ये शिव-सत्र उदद्भित मिले ये उसे श्राज भी व्दों के लोग शिव 
पल ( शिवोपल--शिवशिता ) फे नाम से पुकरते हैं। इन यूज़ों की सुंख्या ७७ हे जो 
इत दर्शन के मूलाधार दँ। बसुयुप्त मे स्पन्द-्कारिका ( जिनकी संझया ५२ है ) मे इन्हीं 
शिउर पत्नी के तिद्धातों का विशदीकरंण किया। बसुगुप्त के दो शिष्यों--कल्लट तथा 
सोमानन्द मे ऋमशः स्पन्द सिद्धात तथा प्रत्यमिश मत का प्रतिठापन एवं प्रचार किया। 
सोमानन्द के शिष्य उत्तलाचार्य ने ईश्वर-प्रत्यभिश सारिका! लिप कर इस मत में 
प्रत्यमिशन्मत री प्रतिष्ठापना वी और इसो से इस काश्मीरडौयउ-धर्म एवं दर्शन को प्रत्य- 
मिशा शा (80000]) के नाम से पुकार जाता है | उत्तल के प्ररिष्य ( तथा लद्मणगुस्त 
फे शिष्य ) मद्ामाहेघर प्रभिववगुप्त ने ६9 परग्पण में उस मद्दान्‌ दार्शनिक ज्योति को 
दिस्लेय जिसके दिव्यालीक से आ्राज मी यह मत प्रोल्म्यल प्र्नरित है। इनयी ईहबर- 
प्रत्यभिश-विमर्रियों इस मत का अत्यन्त अधिदृत एवं प्रामाणिक ग्रन्थ है। इनके 
तंबालोक को दावा बलदेव उपाध्णय ने मंत्र शार्र का विश्व्षोप माना है। अधिनव 
गुम का शैर दर्शन के च्षेत में जैश श्रादर है येता ही साहित्य में भी। “अमिनत-मारती' 
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तथा *थ्यन्यालोर-सोचन” से इनका नाम सदा के लिये श्रमर हो गया है। अमिनव-गुप्त 
को साहित्य एवं दर्शन मे सुन्दर सामझत्य स्थाषित करने का श्रेय है। सर्यतन्त्र-छतंत्र 
अमिनव-गुप्त एक अ्रलौकिक मद्पुरुर ये | अर्थ ज्यम्रक मत के प्रधान आचार्य शस्मूनाथ 
के भी ये श्नुयायी ये एवं मस्स्वेन्द्रनाथ-सम्प्रदाय के एक छिंद्ध कौल ये | डा० क्षन्तिचन्ध 
पाण्डेय को श्रमिनव-गुप्त पर प्रीढ़ श्रनुसन्धान करने का भेय है ] 

सरत्त दंग में प्रत्यभिशमत का निम्न साराश है | सत्ता एवं सत्य के साक्षात्कार की 
शक्ति प्रत्येक व्यक्ति में निद्वित है। परमात्मा या परमेश्वर सश्चिदानन्द-- सनातन, सर्वव्यापक, 
राधस्वाधीन है | जीयात्मा श्रौर परमात्मा में नोई भेद नहीं है। जीवात्मए धाया? मल (अंध- 
कार) से आदत रहता दे । गुरु की सहायता से जिसने इस अ्ंघकार को दूर कर आपने में 
सबिदानग्दघन परमेश्वर को पहिचान लेता है, यही शनी और मुक्त है। इसी पद्चचान का 
नाम 'प्रत्यभिजा' दे। अत्यभिशान्मत की विभिन रिद्धान्त-शिखाश्रों (0७0९४०४०४) फा 
विशेव विस्तार यहाँ पर अर्भ ४ नहीं हैं | 

अब तक हम शैव-धर्म की जिस सरल समीक्षा का प्रयत्न करते रहे उसमें धार्मिक 
एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोश के साथ-साथ साल्कृतिक दृष्टिकोण ही प्रषान रद्दा परन्त शेव-धर्म 
के पूर्ण मुल्याइन पे लिये शैव-दशेन की विभिन्न धासश्रों फे सोनों एवं उनके बूलों पर 
विक्धित विभिन्न शैव-दर्शन के मतमठों का दर्शन मी श्रावश्यक है। विस्तार-मय से एवं 
प्रसक्ञ की अव॒ुकूतता के श्रप्ाव में दम यहाँ पर रौव-दशशन की विभिन्न घाराश्रों में श्रवगाहन 
नहीं फर सकने | परन्ठ इतना सूचित वरना प्रासब्विक दी है कि इस दशन की निम्नलिसित 
श्राठ परापरायें प्रमुप् हैं जिनका उदय उपर्युक्त शैव-धर्म के विभिन्न धार्मिक समदायों के 
अभ्यन्तर ही सम्पन्न हुआ ३-- 

१, पाशुपरत-द्वेतवाद ॥ 

२ सिद्धास्वशे4-द्वेववाद 

३, लजुलीश-पाशुपत द्वेवाद्वैतवाद 

४, विशिष्यद्वेतवाद 

४, वीर शैंत्रीं का विशेषाईतवाद 

६, नांदिकेश्वर का शैंव दशंव 

७. रसेश्वर शेव-दर्शन 

झूम, वाश्मीए का झद्वैत शैव दर्शन 


पटि०४-इस सब शेत-दर्शनों की सुन्दर समीक्षा के लिये डा० कान्तिचन्द पाएडेय 
की श्र 80 ४0, [[[---89 0787९ ० झ्ींठहाणए 0 हिक्व॑ए& 
कृष्ती०8०एएह--विशेष द्वष्गव्य है । 


जनलआाणजनतज गए 


( ११४) 


आगमों की घर्मिक परम्परा एक प्रशार से वेदिक, समा एवं पौद्धणिक परम्पशाश्रों 
की विभिन्न धारात्रों के ए्वल प्रवाह का वह अचसान अथवा परम श्रम्युदय ( ॥87880 
छप्रीएांए8!07 ) है जो सागर के साथ सरिताओों के सम्मिलन के रूपक दी रंजना 
करता है। श्यांगम समुद्र में प्रिमा मंथन उपाय-रत्ञ नहीं मिल रुकते | साधारण साधकों को 
यारी जल के अतिरिक्त क्या मिन्न सकता दे ? इसी ऊपरी साथ जल ने आगमों एवं तन्त्ों 
के महासागर को “श्रपेय! कर रस्खा है। 'कुलाणंव? त॑त कलियुग में ( श्राजस्ल के लिये ) 
तो तान्निफी उपासना ही परमोयोगिनी म।नता है; -- 


कने श्रव्युक्त आचारस्प्रेतार्या स्टतिसंभव, । 
द्वापरे तु पुरायोक्त' कलावागमसमत, 0 


श्रर्थाव्‌ सत्ययुग में श्रीताचार का ( श्रुटि-वेद-विहित ), तेता में स्मार्त ( स्मृतियों 
में प्रतिपादित ) श्ाचार का, द्वापर में पुराणों के द्वारा प्रचारित श्राचार का और कलियुग 
में श्रागमों के द्वारा आदिष्ट माग वा विशेष महत्व है। मेद्दानिर्याण तत्र वे श्रनुसार कलियुग 
मे मेच्यामेध्य फे विचार से हीम मानव-त्माज के कक्‍ल्याएार्य भगवान्‌ शैकर ने तंप्रो 
का खय॑ उपदेश दिया | अतः बल्यिग में श्रागसिक उपासना से ही मानवों को 
पिद्धि शाप्त द्ोती है| तंतों में देवता विषयक मन्‍्नों को यंत्र में संयोजित वर देवता 
के ध्यान एवं उपासना के पश्चाज्च--पटल, पद्धति, कवच, नाम-सइस और स्तापन्न 
की व्यवस्था परमोपजीब्य है। वाराही तन्‍्न के निम्न प्रबचन से उन अ्थों को आ्रगम 
कहते हैं जो सटि, प्रलय, देवताचेन, सर्मसाघन, पुस्थरण, पदकर्म (शाति, वशीकरण, 
स्तम्मन, विद्वेषणं, उच्चाटन तथां मारण 9, साधन त्तथा ध्यानयोग इन सात लक्षण 
स्‌ युक्त द्वोते ई.-- 


स्ृष्टिश्व प्रद्ययश्चेत देवतानों ययाचंनम्‌। 
साधम चैद सर्चेपां पुरक्रणमेष च॥। 
चदुकर्म साधम चेव ध्यानयोगरचतुर्विध । 
सप्तमिलंक्षणैयु त्तमागर्म तदू विदुशचु'घा, ॥ 


आअत- तम्त्रों की विशेषता क्रिया दी पत्मोपजव्या है। वैदिक-्शान का क्रियात्मकरूप 
या विधानात्मक आचार आागमों या मुख्य बिपय दे | झयपि तन्त्र (आगम) वेदामुकूल एव 
वेदयाह्य दोमों प्रधार मे फटे यये हैं परन्तु वेशबायता का कारण तनत्रा का कमाचार है मित्र 
पर पीछे संकेत क्रिया जा चुका हे) बह आनाये ८घणक है| 


तन्हों की ग्रामाखिकता में मनुस्मृति-टीकराकार झुल्लूूमइ् ने ह्रगीत ऋषि का एफ 
प्रवचन 'कृुतिश्व दिविधा बैदिकी रान्त्रिकी च! दिया दै। भर करठाचार्य ([दे० ब्रह्ययूप था 
कैप भाष्प) ने भी दत्नो की चेदवत प्रामाशिकता मे नी है। तन्त्रों वे तीन प्रघान परिभग 
ह-..ज हण तँत, बौद्ध-तन्न तथा जेन-तत्र | आह्मणतंत्र सौर, गाणवत्य, पेष्णव, शेप, शक्त- 
पाँच प्रसार के हैं। इनमें वैष्णव एवं रोय दँतों पर इस पीछे संकेत वर झाये हैं। शाक्त्तंभर 
गाणपत्य एवं सौर दस अध्याय के विपय ई--झेप आगे पिद्वत होंगे । 


( ११५ ) 


शाक्ै-तन्त्र 


शाक्तों की विशुद्ध विचारधारा भे अद्वेतवाद का ही निर्मेल एवं निर्विकार जल है। 
शाक्तपर्म का ध्येय जीवात्मा के साथ अभेद सिद्धि है। अच्य एवं अर्चक का तादातय-- 
देवो भूल्वा यजेद देवम-शाक्तों का प्रथम सोप्रान है| शाक्त धर्म एवं दशैन में परम तत्त्व 
जो मातृरूप में स्वीकृत किया गया है उसका आधार ऋग्येद के बागाम्भ ऐ_ यूक्त (१०, 
१२९५) में पर्नह्मस्वरूपा वाग्देवी के रूप में परिकल्पित दे | 


तान्त्रिक भाव तथा आचार 


शाक्त मत में तीन भाव तथा साते आ बार हैं। भाव आम्यन्तरिक मानसिक अपस्था 
सथा श्राचार वाह्याचरण को कहते हैं| पशुमाय, वीरमाव तथा दिव्यमाव तीन भाप हैं। 
वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार, दक्तिणाचार वाम/चार, तिद्धान्ताचार तथ। फौलाचार-- 
सात आचार हैं। इन आचारों में समस्त मारतोय धर्म एवं उपसना की मुन्दर भाँक़ी 
दिखाई पढ़ती है। अतः शाक्तमत की व्यापक्तता का रहस्य इम समझ सतते हैं। पशुभाव 
से तात्पय उन मूढ जीवों की मानततिक अवस्था से है जिनमें श्रद्वेत श'न वा लेशमात्र भी 
उदय नहीं हुआ। संसार-मोद में सदैव आसक्त जीव “अ्घम पशु! तथ्य सत्वर्म परायण 
५उत्तम-पशु? कहलाता है। 'चीर' के लिये उपाध्याय जी लिफते हैं (दे०झा०सं०मू० पृ० ३०६) 
जो मानव अद्वेतशनरूपी श्रम्गृतहद की कशिकामात्र का मी श्राखादन कर अशन रु के 
बाटने में कुछ मात्रा में भी कृतकार्य होते हैं, वे 'बीर! कइलाते हैं । “दिव्य” साधक उपास्यदेव 
की सत्ता में स्वीय सचा को डुयाकर श्रद्विताननद का आस्व'दन करते हैं | 


इन सातों आचारों में प्रथम चार श्राचार अर्थात्‌ वेद, येष्णव शैय तथा दक्तिण 
पशुश्रों के लिये विदित हैं। वामाचार एवं मिद्धान्ताचार बीरों के लिये एयं श्रन्तिम कौला- 
चार (सर्वश्रेष्ठ श्राचार) कोलों के लिये ऊद्दे गये हैं। 


फौल 


कौलों एवं कौलाचार से क्या अभिप्राय है १ पूर्ण-अद्वेत-मावना भात्रित दिव्य साधक 
कौल कहलाता दहै। उपाध्याय जी (४० ३१०) कुल शब्द की व्युत्पत्ति में कतिपय ग्रन्थों के 
निर्देश'मुसार लिखते हैं * “कौन्यचार का रशत्य नितान्त विगूढ़ है। भात्सर राय ने 'छुल 
शब्द के अ्रनेक अर्थ बतलाये हैं) 'ऊुलामृत्तेकरमिया' शब्द के 'सौम ग्य भास्सर! मष्य में 
भास्फर राय ने लिसा दे--ऊुले समातीय समूहः, सच एके प्रिजानविषयतरूप - साजा 
त्यापन्न-हातृ-शेय-शानस्पनयात्मरू: | तत. सा जियुटी कुलमू--इस श्रथ में रालिदासकृत 
“चिदृगगन-चन्द्रिका! का प्रामाण्य भी है--मेयमातृमितिलत्॒णं कुल प्रान्ततो प्जति यत 
विश्रमम्‌--अश्र्थाव्‌ जिस साधक की अद्वेतनमावना पूर्ण तथा पिशुद्ध है वही वास्तबिक 
कौलपद खाच्य द्वै | तभी तो उसे उर्दंम तथा चन्दन मे, शत्रु तथा प्रिय से, श्मशान तथा 
भवन में, काश्नन तथा तृण में, तनिक भी मेद-बुडि नहीं रहती |? मावचूया-मणि तंज 
का निम्न प्रबचन समुनिये-- 


( ११६ ) 


कदम चन्दने भिन्न पुच्ने शन्नी तथा श्िये, 
स्मशाने भवते देवि! तथेव काश्ने लृरे | 
न ज्ेदो यस्य देवेशि | स कौछ: परिकीर्तित, ॥ 


यह कौल-साधना वेदायम महोदधि का सार बतलाई गयी है | कौल भीतर से शाक्त, 
बराइर से शेव, सभा में वेष्णव बताये गये हैं : 
अन्त; शाक्ता; बहि; शेवा: प्मामध्ये च वेष्णवा: | 
नानारूपथराः कौल;  विचरन्ति मद्दीतक्षे ॥ 


कौल सम्प्रदाय 


बौलों के विभिन्न सम्प्रदायों वा पता चलता है; (विशेष द्रष्टब्य के लिये दे० आा० 
सं० मू० ३११) पर्तु उन सब का यहाँ पर संशीर्तन आवश्यक नहीं । हाँ इतना सूचित 
करना आपश्यक है कि इतिहास और परम्परा में प्रसिद्ध, प्रसिद चौरामी सिद्धो में श्रत्यन्त 
प्रस्तिड, सिद मस्स्येन्वनाथ का सम्बन्ध योगिनी-ौल! सम्प्रदाय से सिद्ध होता हे जिसकी 
उत्पत्ति कामरूप में हुई (कामरूपे इदं शार्त्र योगिनीना णदे णहे)। श्रतः पनाथ सम्प्रदाय! का 
सस्ब्रन्ध कौत्य मत से अ्सन्दिग्ध है | गोरक्षनाथ (गोरखनाथ) भ्रदि हृठयोगी भी कौल थे -- 
यह भी पृष्ठ द्ोता है | 


कुलानगए 


तानिक आचार मार्ग में बीलाचार एवं सम्याचार दो प्रधान मार्ग हैं। कुल शब्द 
का अर्थ मुलाधार-चक (कु प्थित्रीतत््व॑ लीयते यस्मिन्‌ तदाघारचक्र'कुलम्‌) मिसकी 
ब्रिकोण या योनि भी अ्रन्यतस संज्ञा है। आधार-चक्र या योनि की प्रत्यक्षरूपेण पूजा करने 
पाले तानि 5 कौल कबदलाते और केवश समावना करने बाले समयमांगी| ताभिकों की पूजा 
में 'पश्चतत्वा साधना एक अत्यन्त महत्व-पूर्ण बियय है। इसमे मकारादि पश्चवस्तुओ्रों की 
गणना दै--मद्म, मात, मत्स्य, मुद्रा ताथा मेधुन | समयमार्ग में इन पार्चों का प्रत्यक्ष सेवन 
भ होकर इनका अनुकल्प विद्वित दे परन्तु कौल मत में ऐसा नदीं। कौलों के दो मतों का 
उश्लेष दै-पूर्वकीत तथा उत्तरौल। पूर्वकौद् “श्रीचक्र' के भीतर स्थित योनि की 
पूजा वरते हैं, परन्ठ उत्तरवील मुन्दर तरुणी यी अत्यक्त योनि के पूजफ़ हैं, तथा अन्य 
मवारों--मस, सद्य आदि का मी अयोग करते हैं । 
इस वर्णन से स्पष्ट है कि कौलों का श्राचार श्नाय दे । इन पर तिब्बती तंभ्रों का 
प्रमाव विशेष दे। वौलाचार का मुख्य केन्द्र कामास्या है जो श्रासाम में स्थित है | 
मद्दाचीन तिब्वत से पदश्च मकार-विशिष्ट यूजा का ग्रचार वरिष्ठ के द्वार किया गया--ऐसा 
लोगों का कथन है | 
कौलों ये प्रधान तन्‍न कुल/णुंव में तो सदयासादि ये मत्यक्ष ग्रपोय की बड़ी कढ़ी 
निन्‍्दा दे । रिशदध वौल-सम्पदाय उदात्त दिद्धातों पर स्थापित दे। कौल यह है जो शक्ति 
को शिव के साथ मिलाने में समर्थ होता है। कुल का अप है शक्ति या कुएडलिनी और 


( १६७ ) 


अऊुल का श्र्थ है शिव | जो साधक योग-क्रिया से कुएडशिनी का श्रम्युत्यान कर सहलतघार 
में ल्थित शिव के साथ सम्मेलन कगता है वही वौल हैः-- 

कुल शक्तिरिति प्रोत्मकुछ शिव वच्यत्त। 

कुले5कुल्न स्व सम्बन्ध: कौत् इश्यभिघोयते ॥ 


इसी प्रकार से मयसामसादि की भी ध्रध्यात्मपरक व्याख्यायें दी गयी हैं (विशेष द्रश्ब्य 
श्रा० सं० मू० ३१४--१६ ) । हे 


समयाचाए 


वौताचार के श्रतिरिक्त एक अन्य तातिक आचार विशेष प्रतिद्ध है जो समयाचार 
के नाम से विख्यात है। ये लोग श्री-विद्या फे उपासक हैं। श्रानार्य शंक्रर को इसका 
अनुयायी बताया जाता दै। शाक्तों की श्राध्यात्मिक पल्पना पर कुलञाएंव (१, ६, १०) 
या प्रवचन है कि पस्रद्य, निष्ल, शिव, सर्वक्ष, खर्य ज्योति, श्रायन्ारहित, निर्विकार 
तथा सथिदानन्द स्वरूप है | श्रत/ तानिक समयमार् में अम्तर्याग वी दी प्रधानत || 
का श्र्थ हैः--.."दहदराक्ाशावकारो चक्र' विभाष्य तप्र पूजादिके समय इ्वति झूठवा 5 रे 
इस प्रवचन से हृदयाकाश में चक्र की भावना कर पूजा-विधान या शक्ति के साथ. न 
अमु्ठान, अ्रवस्थात्र, नाम तथा रूप भेद से पश्च प्रकार के साम्य धारण करने व।ल शिव 
( शिव-शक्तिसामरस्थ )-साघक समयी चहलाते हें। समयाचार में मूलाधार में सुप्त कुरड- 
लिनी को जाग्रत कर खाधिष्ठानादि चक्रों से होस्र सहसधार-चक्र में विराजमान सदाशिव 
के साथ संयोग करा देना प्रधान श्राचार है। समयाचार वास्तव मे बड़ा गृह है। वैसे तो 
कतिपय समयनमार्गियों ने बोलें की बड़ी निन्‍दा की है परन्‍तु उपाध्याय जी का कथन है 
५९० ३११) साधन फे रहस्यवेत्ता विद्वलनों की सम्मति मे श्रारम्म में दोनों मार्गों में श्रन्तर 
होने पर भी अ्न्ततः दोनों में नितात घनिष्ठता है। जो परम कौल है वही सच्चा समयमार्गो 
है। यही मज-शास््र का यथार्थ तालिक सिद्धात है। 


शाफ़तन्त्र की ध्यापफता 


शक्ततन्तों की बहुत बड़ी संज्या हे। इनते विपुल साहित्यिक विस्तार से इनके 
आपिपत्प एवं प्रचार पर प्रकाश पड़ता हे। गुण, देश, काल, आ्राम्ताय श्रादि वी पिमिन्नता 
से तन्त्रों ( श्रागमों ) के अनेक भेद-पभेद हैं। सालिक शझ्राग्मों का 'तन्धर' राजस को 
प्य मल तथा तागम को 'डामर! नहते हैं। सगवान्‌ शकर के मुणफ्थक से ग्रादुर्भत पोगे 
के कारण ग्रागर्मों ये प्रध नतया पाँच श्ाम्ना4--पूर्वा स्नाय, दक्षिणास्ताय, पश्िमाम्नाय, 
उत्तराग्नाय तथा ऊर्यम्ताय-प्रतिद हैं। एक छंठा आम्ताय “अधास्नायां के नाम से 
भो संकेतित दे जो निम्नतर गुत्त मुस से उत्पन्न माना जाता दे। इन आम्नायों के प्रथत- 
पृषर्‌ अतिपाय प्रधान विषय हं--छुट्टि, स्थिति, भक्ति, ज्न एवं कम | दस संगत मे यह 
निष्फप निकलता इई--भारतोय संस्कृति को दो प्रधान परम्पराय पौराणिक एपं आगमिक 
दैष्णुव एवं रैव परम्परायें हैं मिनका प्रधान केन्द्र क्रमश; उत्तरापय और दक्तिणापथ रद 


(“/श्८ ) 


शाक्की की मौगोलिक दृष्टि से समस्त भारत तथा एशिया महाद्वीप शाक्रमत का 
सनातन से क्षेत्र रह्य । पिध्णुक्रान्ता, रथाक्रान्ता एवं अश्यक्रान्ता बी कल्पना से यह 
भौगोलिक व्यापक्ता गतार्थ दे | उपाध्याय जी €िसते हैं. “भारत दा उत्तर-पूर्वीय प्रदेश 
विन्‍्ध्य रो लेपर चित्तल (चदग्राम ) तक -विष्णुकान्ता कइताता हे। उच्तरन्पश्रिमीय 
भाग रपक्रान्ता' के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें दिन्ध्य से लेकर मद्ाचीन ( तिब्बत ) तक 
के देश अन्तर्भुक्क माने जाते हैं। बृतीय भाग “अश्वज्रान्ता! के विपय में कुछ मतभेद दै। 
'शाक्षमंगु है? तन्तर के श्रतुमार विन्ध्य से लेकर दक्षिण समुद्र-य्य-्त करे ध्षमस्‍्त प्रदेश की 
तथा “मुह सिद्धि-सार! के अनुसार करतोया नदी से लेकर जाबा तक के समग्र देशों।की गणना 
ध्श्रश्नक्रान्ता' में की जाती है। इन तीनों क्रान्ताओं में ६४ प्रकार ऊे तन्‍्त्र प्रचलित बतलाये 
जातें हैं। शाक्-पूज़ा के तीन प्रधान वेन्द्र दे काश्मोर, कश्ली श्रीर वामाख्या | इनमें 
प्रथम दोनों स्थन शधिद्या? के केन्द्र थे और कामाख्या बौलमत का मुख्य स्थान श्र ज 
भी है । कामाख्या में श्रमाय रिठेक्‍ती तन्नों के विशेष $भाव पढ़ने के कारण पश्च तक्त्वों 
| का इतने उग्ररूप में प्रचार इृष्टिगोचर होता है। इस त्रिकोण का मध्य बिन्दु पाशी है 
प्रसिद्ध किन मिंद्धान्तों का सुन्दर समन्वय उपलब्ध होता है?--५० ३३७। 
सता की वेदिक प्र॒ठ-भूमि 
शाक्ततन का. सम्बन्ध भ्रथर्ववेद के सौभाग्य-काए्ड के साथ माना जाता दे | कौल 
ब्रिपुरामद्ोपनिषद्‌, भावना, बहच, श्ररुणोपनिपद्‌, श्रद्ेतभावना, वालिका ओ्रौर तारा श्दि 
शाक्तमत की प्रतिपादिका उपनिपवदें यज॒पेंद एवं ऋग्वेद से सम्बन्धित बतायी जाती हैं । 


" शाक्त-तन्त्रों की परम्परा 


लद्टमीघर ( दे० शै॑स्राचार्य वी सौदयेलदरी पद्म ३१ “चतु पष्ठचा तन्‍नेः सकतम ते 
सन्धाय भुवनम' की टीका ) ने शाक्तमत के तीनों मार्गो--'कोल!, “समय! तथा “मिश्र! के 
विमिन्न अधिह्ृवि्त तंत्रों का परिचय दिया है | कौलों के महामाया, शम्बर, ब्ह्मयामल, रुद्रया- 
मल, थादि तंत्रों की संख्या चौंतठ है । समय मत का मूलअथ “शुभागम पद्चरू कहलाता क्र 
जिसमे बसिष्ठ, सनक, शुरू, समन्दन एवं सनत्कुमार द्वारा विरचित पंच संहिताओं वी गणना 
है। सिश्रमा्ग के आठ प्रकार वे तन्‍्त--चन्द्रकला, ज्योल्वाबती, कलानिधि, कुलाणंब, 
ऊुलेखरी, भुवनेश्वरी, वाईस्पत्य तथा दूर्वानामत--हैं। इनमें उच्च ब्रह्मविद्या के साथ साथ 
ली किक अम्युदय का मी प्रतिषादन हे । अतः कौव एयं समय उसयम गो के मिश्रण से यद 
मार्ग (सिश्र” कहा गया दै। 


शाक्तों का अच्य 


पैसे तो श्र्चा परम्परा का साक्षात्सम्बन्ध समुण-बक्ष से है। सगुणोपासना में 'शैव 
शिपउ को एपं वेंष्णय पिष्णु को प्रधान रूप से पूजते हैं। परन्तु शाक्तों की विलदृणता यद 
है कि इन्‍्दाने परम बढ़ा की निर्गुण एवं सगुण दोनों प्रकार की उपासना का “शक्ति! देवी 
में समन्वित कर अ्रपनी पूजा-परम्परा का पल्चचन किया | सांस्कृतिक दृष्टि से, जेंसा कि 


(१९६ ) 


ऊपर क्रीताविक समोद्ा से प्रकट है, शाक्त पूजा परम्पस निर्गुण-सगुण तमन्वित उस 
विकद्ित उपासना-मांग्रें की परिचायिक्रा है, मिसने निपिल बेदिक पौराणिक एवं आग 
मिक उपासना परम्पराश्नों वो मिश्रितमन्दाक्नी का प्रवहण क्या। शाक्तों वी देवी 
( शक्ति देवी ) के जिना ब्रह्माण्ड वा विधाता ब्रह्म बेकर हे | यह देवी उस विश्वव्यापिनी 
समस्त शक्ति का प्रतीक है जो थरशु एवं परमाणु से लगाकर समस्त स्थावर जगमाव्मक सृष्टि 
में ध्याप्त है। मानव की कुण्डलिनी शक्ति के विकास में ही परम शिव वी प्राप्ति निद्दित है। 
यह विकास योगशासत्र में प्रतिपादित अ्ष्टाज्-मार्गिक योगाभ्यास से प्राप्त होता है। 


साध्य ( शक्ति-तत्व ) की प्राप्ति में संकेतित योगाग्यास का साधन शाक्त-पृजा-परम्परा 
में श्रीचक्त की उपासना का ही $तीक है। ऋऊक्ों एवं यंत्रों वी उपासना शक्त-धर्म की 
विशिष्टता दे | यंत्रों में सर्वाधिक प्रसिद्ध यत्र श्रीचक्त है जिसका रेपा-चित्र परिशि्ट में 
द्ष्यव्य है। दिस मे शक्तिनपीठों के नाम से प्रख्यात प्रामादों ( मंदिरों) में शक्तिल्मीढों 
फ्री जो पूजा प्रचलित है उनके श्रम्यन्तर प्थीचक्र! उद्दक्वित रहता है । 


शाएं की देवी के उदय का ऐतिद्ासिफ विदृगाघलोकन 


पेदिक वाष्टूमय वे परिशीलन से रुद्राणी, मवनी श्रादि देतियाँ रुद्र शिय की 
पक्षियों में परिकल्पित शी गई हैं | हेमवती उम्रा वी भी यद्दी गाथा है। मद्ामारत ( दे» 
भीष्मप्व ० २३ ) वी ५ुर्गाछ्तुति शक्ति पूजा श्रथवा देवी-पृजा का प्रथम शास्रोय मिर्देश 
है। रृष्ण वे शझ्ादेश से श्रर्गुन मे मद्ाभारत युद्ध में प्रिजयार्थ दुर्गास्तुति की । इसमे यह 
सिद्ध होता है कि उस समय दुर्गास्तुति मे जिम-जिन नामों से भगवती का स्मरण किया 
गया है, उनमें कुमारी, काली, कापाली, मद्यकाली, चगडी, कात्याथनी, पगला, विज्या, 
फौरिकी, उमा, कास्तास्यासिनी उल्लेस्प हैं। मद्यामास्त एप दरिवंश की दूसरी दुर्गास्तु ते में 
गुर्गा को मदिपमर्दिनी, मधुमातादि मतिणी, नारायशप्रियतमा, वासुदेवम गिनी, विश्प्यवासिदी 
ये साथ साय उस श्राख्यान पर भी इंगित ह जिसमें यशोदा को लड़की को फस ने फथर पर 
जब पटक दिया तो वह देवी-रूप धारण कर खर्ग चली गयी थी। पिप्णु गे जय पाताल 
में शपनार्थ प्रवेश किया तो निद्राश्नलसगिणी से यशदा गर्म से जन्‍म लेने थे लिये 
आदेश दिया तथा यद भी कद्ा क्रि यद्द शौरिक्ते नाम से विन्थद्वि पर झ्ाना नियत 
बनायेगी, और वहाँ पर शुम्म एप निशुम्भ देस्यों या संद्र करेगी। दसविंश में एम श्रौर 
आप्या ( दुर्गा )-स्तुति है जिसमें बुर्गा यो शबरों, पुलिन्दां, ययरें की देवों कद्ठा गया है। 
मावसड्ेय पुराण ( झर० ८२ ) में मध्िपमर्दिनी फे उदय में शेर, बैप्णय एवं ब्राष्टा उम्रत्तेत 
का यर्शन है। देवगण जब शुम्म श्रौर निशुम्म से पीड़ित हुए दो दिमालय गये और 
देवी-ह[ति प्रास्म्म वी तो पार्यत्ी से श्रम्दरिका उल््न हुई। उसकी बौरिडी संरा का मा 
पारी के योश (देद) से उर,त्ति ये झ्रण दी गयी। चूँकि श्र्पिक्ष रृष्णयर्ण तेवर 
उद्पप्र हुई अतः उसका दाछी नाम हुशआ। चरट-मु्ठ थे विनाश करने ये उपरत्त यह 
अभ्विषा जय घुनः पार्वती के पास गदी दो पाउंती से इतका दूनत वास चामुरझा रक्ता | 
चषच प्रमुफ सप्त देवों-अद्य, मदेखर, झुमार, पिध्यु बगई, जर्मिह ठथ सत्र की 
पमूदिपों से दरूप्ा यह देदों झाढ़ी, मदेइगे, डोगारो, पैप्टपो, बागी, नार्ममशी तण 
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ऐन्द्री कहलाई। देवी ने देवों को सन्‍्तोप देते हुए बहा कि वैवस्वत मनु कें समय बह पुन 
विंध्यवासिनी के रूप में अवतीर्ण होकर शुग्म निशुग्म का संहार करेगी। साथ ही खा 
ननदा, शाकम्मरी, भीमा, आ्रामरी श्रादि अन्य रूपों मे अवतीर्ण होने का भी श्रपना संविज्प 
बा गयी | 

ऐतिहासिक तथ्य के अनुरूप भगवती दुर्गो के उदय में मिग्नलिखित पॉँच परस्पसाथों 
का झाभात्ष प्राप्त होता हैः-- 

१. उम्रा--शियत-पक्नी -उम्रा हेझवती पार्बती इसलिये कहलाई ययोक्ति शिव भी तो 
गिरोश थे | 

२. पर्वतव सी श्रमार्यों बी देवियों के साथ सम्मिश्रण--श्रत, विस्ध्यवासिनी । 
शन्रद्रिय में जिस प्रकार रुद्व वा शबरों, पुलिनदों के साथ साइचर्य दम देस चुके हैं उसों 
के अनुरूप शिवरुद्र-पत्ती का यह राइचर्य श्रम्ार्य घटक है एव रुद्रामुरूप | श्रतएय पाली, 
क्राली, चणडी, उमुग्डा आदि नाम संगत होते हैं ) 

३, शक्ति-भायना से व्रिमिप्न देवो के शाक्ति-पुष्न से प्राडु्भूत आह्मी, मादेशरी श्रादि 
रूपों का आविर्भाव | 

४. परिवार-देयता-- कात्यायनी, कौशिकी श्यादि मामो में काम्य, ऊशिक झादि 
परिवारों एवं यंशों का दमित स्पष्ट है। 

५, शाफ्तों की शक्ति-उपासना--जिसवबे तीन सोपान- सामान्य देवी-दूजा, विवराल- 
देवी पूजा ( फापालिकों एवं बालमुर्सों बी फाली-पूजा ) तथा संमोइन रूप प्रलोस्प-मुन्दरी 
ललिता झादि की पूजा । 


शाएँं वी देथी का विधटू स्वरूप 


ऊपर दमने 'देवी? ये पंचम मकर में शाक्त वी देवी पूजा की जो तोन पर“परा्े 
लिखी हैं, उनमें प्रथम पे बीज मापसशेय-पुगण में निर्दिष्ट शक्ति थे विराट स्वरुप में 
निद्धित दे। मार्येए्डेय-पुराण प्रा प्रययन है कि प्रद्ृति पे राजस, रगत्यिफ तंधा हमसे 
गुणों के अशुरूप श्रध्याता--गुस रूपी देवी (शक्ति) उद्रमी, सरस्यती तथा गद्ाय छी मे रूप मे 
आविभूत होती है । ये हं तीनों शक्तियाँ जगत वी सूष्टि, रक्ण्य घर गरलय के कारण हैं दौर 
ये ही अपये लील्प ब्पापार में ग्रक्मा, तिधपु शरीर मेश की रचना पर झपने रुद्मायक फे 
रूप में लेसी हैं । 
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कालराति, हुस्त्यया श्रादि नामों से संकीर्तित) अपने आपको दो रूपों में विभाजित करती 
है--एक पुरुष-रूप (जो मीलकरठ, रक्तवाहु, रवेताज्ञ, चख्रशेसर, दद्र, शरर, स्थाणु और 
तिलोचन के नाम से उपश्लोकित है) तथा दूमण श्वेतवर्ण स्री रूप (जा विद्या, भाषा, 
खग, अ्रतण, कामपेनु के नामों से रुम्पोचित हे) | इसी प्रकार मद्गादेवी का साप्विक रूप 
जो चन्द्र ज्योत्मना की आभा के समान शोमित है श्ौर जो अच्षमाला, अकुश, पीणा और 
युस्तक घारण किये है चद मी महालद्मी से ही श्रा्रिमूत होता दे। इस खरूप को मह्मा- 
पिद्या, महावा णी, भारती, वाक्‌, सरखती, अ्रर्या, अब ही, कामघेनु, वेदगर्मा, थी श्रौर ईश्वरी 
के नामों से बसाना गया हैं । महालक्त्मी का यह स्वरूप भी महालर्मी के आदेश से श्रपने को 
पुरुष एवं त्री रूप से द्विव। विभाजित करती है | पुरुष रूप खरूए विष्णु, कृष्ण, हृपीकेश, 
बासुदेव और जनादंन के नाम से पुकास जाता दे और सत्री-रूप उमा, गौरी, सती, 
चर्डी, सुन्दरगी, सुमगा श्रौर शिवा के नाम से | महालद्मी ता राजत खरूप रूच्मी नाम से 
ही संकरीर्तित है | उसके लाछनों में मातुलुंग फल, गदा, पान और खेटक के साथ-साथ एक 
ऐसा विह भी पएरिकल्पित है जो री कर पएुरुए दोना का चिह्य (लिछ्ले) है। 


मदाकाली इृष्णयर्णा, सरखती श्वेदवर्णा परन्तु मदालइमों को यह अ्न्यतवम विभूति 
लक्ष्मो खर्ण॑वर्णा है। इसने भी श्रपने को पुरुष एवं स््री रूपों म द्विवा विभाजित बर लिया। 
पुरुष रूप हिरण्यगर्भ, ब्रह्म, विधि, विरश्षि श्रौर धाता के नामों से प्रख्यात हुआ और स््रीरूप 
भो, पद्मा, फमला, लक्ष्मी के नामों से । जगजननी मद्ाराध्मी ने अ्रह्म। को सरस्वती को पत्लीरूप 
में स्वीऊर करने के लिये शादेश दिया। अह्मा भर सरखती के संसर्ग से रस अद्याएड का 
उदय हुआ । रुद्व ने गौरी को श्रपनाया श्रौर उन दानों ने इस हैम श्रएढ् (अद्माणड) को 
पोड़कर प्रकाशित रिया | मगवती लक्ष्मी ने खये विष्यु वो! बता और दोनों, उस विश्य की 
रज्ञा के लिये तत्पर हुए, जो दिर्ण्वगर्भ हेम श्रण्ड--ब्रह्माएड से प्रादुभू त हुआ | इस भरकार 
माया के द्वारा विश्य के प्राणियों का जन्म हुआ | 

इस दृष्टि से महालद्मी की तीनों शक्तियों से निष्यक्ष मदादेवों एवं महादेवियों का 
प्रधान इृन्‍्द निम्न रेस़ा-चित से निभालनीय हे,-- 





£ महालद्मी 
| जमजाज+- 
सत्वगुणार्मिया सू रजसगुणत्मिका न दमकुयाधिका- 
पि हि मदाकली 
नमन नस नील 2लीअली | 
| | || | |] 
गौरी विष्शु <- - छत्तमी दिर्श्यगर्भ <- सरस्वती म्‌द्र 


शत पक पक पदक 23८ पर 
दि०--२* -> से तात्पयें--वियाद है। 


माहयरक परमहत्य ( शक्ति ) वी उगतना का द्वितीय सोपान--कापालिकों एवं दालमुप 
की बाली-क्णलो--पिक्राह्नन्देदी पूजा पर यहाँ पिशेप सैकेत ने बरफे तृतीय जग हक 


'वलन->-«->>५० 
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के संमोहन खरूप--नेलोव्य-सुन्दरी ललितादेवी की उपमना के रदस्य पर कुछ संकेत 
आवश्यक दे। 


तान्विक पूजा की शक्ति-उपासना ( देंवी-पूजा ) के इस प्रकार में देवी को आनन्द- 
मैरवी, निपुर-सुन्दरी एवं ललिता के नाम से पुकारा गया है] उसके निवास का यह 
चर्णन कितना रोचक है ! अमृत समुद्र में पाच दिव्य पादप हैं। उन्हीं के अन्तरावकाश में 
कदम्व वृक्षों का एक ऊुज्न है जिसके मध्य एक रक्ष-निर्मित मण्डप हैं। उस मण्डप पे 
अम्यन्तर एक श्रत्य त सुन्रर प्रार्दद पिरचित है| वी सहाईशनी परस तिधुर सुन्दरी का 
घर है | उसमे बह लेटी हुईं है--शस्या शित्र, मददेशान विष्डर, सदाशिव तकिया, शरवा के 
चारों पावे हैं - प्र्मदेव, हरि, रुद्र तथा ईश्वर । रहस्यात्मक चढक्नों में रहस्य प्मक यत्रों को 
निगिष्ट कर थ॑तमंत्रादिसमन्वित तान्त्रिक पूजा पद्धति की यह पौराखिक च्याख्या है। इस 
प्रकार इस व्याख्यान से देवी की परम प्रभुता यहाँ पर प्रतिष्ठित को गयो दै। आनन्द-भैरव 
अथवा मदामेरव (जो शित्र का नाम है ) इस महत्‌ तत्व (शक्ति तत्त्व ) की आत्मा 
है जो सृष्टि फे नपात्मक तत्तों का प्रतीक है। पाल ज्यूह कुल-ब्यूह, नाम-च्यूद, श्यनव्यूह 
चिनन्य्यूइ आदि नव तत्त्व हैं। समस्त विश्व वी परम सत्ता चूंकि शक्ते है शत, यह 
महाभेरव शक्ति की आत्मा हे। श्रथव तदनुरूप यह परम शक्तिनत्त भी इन्हीं नपतत्तों या 
अतोक है। इस अकार मदामैरय एव गद्दाईशानी ( निपुर-सुन्दरौ--ललिता ) दोगों मिलकर 
एक परम सत्ता वा निर्माण बरते हैं। दोएयों पे सामरस्य में खुष्टि का उदय द्वोता है। 
इस सत्ता में मातृ-परक महत-तत्त्व ( शक्ति ) सृष्टि में प्रयल रहता है भ्रीर प्रलय् अथगा 
ध्वंस में पुरुष परक ध्र्थात्‌ मधामैरव । 


शाम्मत्र-दर्शन की दाशनिक दृष्टि में इसी संयुक्त सत्ता का प्रतिपादन है। शिव 
तथा शक्ति विश्व के मूलाघार तत्त्व हैं) शित्र प्रडाश हैं | शक्ति स्फृर्ति है। प्र्तशरूप शिप 
जय स्पूर्णिष्प शक्ति मे प्रवेश करता है तो बद पिन्दुरूप घारण करता है| इसी प्रकार 
जब शक्ति रिपर में अवेश करती है तो दोनों की संयुक्त सत्ता 'नाद? वा विज्ञास करती है । 
विन्तु श्रौर नाद वी संयुक्त सत्ता से पुन एक मिश्रित दिन्दु बनाता हे जो देवपरक एवं 
द्ेवीपरक दोना तत्तों का तादात्म्य है और उसे प्याम दी संशा दी गयी है| पुन, दोनों ये 
फ्रमशा, इबेत एवं रक्त वर्णो थे विउुश्नों से 'कला? का निर्माण होता दै। पुन इन जिन्हुश्रों 
के साथ उस मिभ पिस्ु के साइचय ते एक विलएण तत्य निर्शित होता है मिसकी संश 
प्यास का! है| इस प्रकार इन चार प्रहार की शक्तियों से ३ ( देव और देवी--शित 
एवं शक्ति ) यश्टि प्रारंम होती दे परम साहेखर महाकप्रि कालिदास या बह प्रथ जिसमे 
बधुरेश वा प्रारर्स होगा दे -- हा 

बाग्ाँयिव घग्एतों चर्शपप्रतिपकये पगताः दितरो बम्दे परादतीपरमेश्वरी 

यद्द इस दार्रनिक इष्टि से कितना मार्मिक है। खटटि छी उद्ध यना में प द॑ती (शाह) 
एवं परमेश्वर ( शिव ) दोनां क्षा खामरस्प बरागू -बाणी - रट३ शोर उसके धर्घ का नित्य, 
शा एप रूमातन सइयोग परम पारण है| इसी परस कारण से जगत्‌ ये सर कार्य हर्वात्‌ 
गसतु३( जो शब्द के द्वारा मेशवित एुईं श्र्ध के दाग स्ययदा दोगी ईं ) उम्र दोगी है 


( (४३ ) 


उपयुक्त काम कला ( जो मिश्रित परम ठत्त्व है ) को इस दर्शन के कतिपय अंयथों में 
परादेवी फ्े रूप मे परिकल्पित किया गया है। यूये ( अर्थात्‌ मिश्षित पिन्‍्दु ) उसका मुख 
निर्माण करता है। श्रग्मि एवं चन्द्र (रक्त तथा एवेत पिन्‍्दु ) उसके दोनों स्तनों का निर्माण 
करते हैं| दार्धनला' ( बढ तत्य है जो नाद के साथ साथ विकतित होता हैँ जन ख्रीतत्व 
शक्तितत्व साधारण बिन्दु ( शित्र ) में प्रथम प्रवेश करता है ) के द्वारा उसकी योनि का 
निर्माण होना है| इस दूसरे विवरण से जन्या सृष्टि की उत्पत्ति में जननी-तत्व पर इंगित 
है। इस प्रकार सृष्टि का परम-कारणनत्यरूपा जो देवी उद्धावित हुई वही परा, ललिता 
मड्जारिवा और त्रिपुर मुन्दरी के नाम से बानी गयी है। शिप्र एवं शक्ति को श्र तथा ह (वर्ण 
मला के श्रायन्ताक्षर ) के रूप में भी उद्धावना थी गयी है। ५६? वर्णात्मिकरा शक्ति को 
'श्रधेकला? की संझा दी गयी दे | ६ श्री श्र-( जो शिव का प्रतीक है) की मिश्रित राज्ञा 
'हार्पकला! 'कामकल/ ( जिपुण-सुन्दरी ) का दूध नाम '्रदम है। इसी अ्रहम्‌ में 
व्पष्टि एवं समष्टि का मर्म निद्दित हें एवं गमस्त सप्टि का पिस्तार भी | सभी जोवास्मायें 
तिएस-सन्दरी फे है रूप है श्रीर जो मानव फामकला-विद्या के रहस्य को समझ लेत है श्रीर 
यत्रादिकों के साधन से साथ्य ( जिपुर-सुन्दरी ) का श्रम्यात्त करता हे तो बह प्रिपुरू 
मुन्दरी का परम पद प्राप्त कर लेता है श्रर्थात्‌ त्रिपुर सुन्दरी ही हो जाता है | अतः शर्तों 
की परम निःश्रेयस प्रिपुरमुन्दरी-प्राप्ति ऐ; श्र उनके अगुतार परम तत्त्व मातृ-परक है। 


द्ेयो पूजा 

शाक्त धर्म एवं शाक्त दर्शन पी इस सरल समोौत्षा के अनन्तर भर एक दो शब्द देयी- 
पूजा पर श्रापश्यक हैं। पीराणिक एवं श्राग मिऊ दोनो परम्पराश्नों में देवी की पिमिन्न श्रवत्था 
पूलक रूपों की पूजा यहाँ प्रिशेष उप्लेतदीय हैं। एकर्पदेशीया देवी फो साधा के 
रूप में, द्विवर्षोया सरस्वती फे रूप में, सपर्र्पीया चरिड्त के रूप में, श्रष्ययपो या शाम्मयी 
के रूप में, नवयपीया दुर्गा ( श्रथवा बला ) पे रूप में, दशवर्षोया गौरी फे रू। मे, प्रये दश- 
यपीया मशलदमी फे भोज्ज्वल रूप म श्रीर पोदशवर्पोंया ललिता फे लायग्यगप रूप में, 
पूंजने की परम्परा हैं। इसके श्रतिरिक्त देवी-लीलाशों में कुछ विशेष व्रिज्यात रूप भी ध्््य॑ 
है जैसे मद्दिपामुस्मर्दिनी | पीठानुरूप देवी-पूजा के संदंध में आगे के श्रध्याय “शायरी 
में विपरण मिलेंगे | 

शाक्रार्या वी तापिक उपागगा के प्रिद भाव, आचार, परम्पगन्नों, सम्प्रदायों पर 
इम ग्रष्म ही इष्य्पपात कर लुफे ऐै। अतः अय इस स्तम्म वो यही रुमाप्त कर धन्य 
आयास्तर धार्मिक सम्प्रदायों की कुछ चर्चा प्राणद्धिऊ ऐ। 


गाणरतप सम्पदाय 

धर्यो, भच्ये पर झर्चका पे उप्रोदात में इमसे ऊपर दिलुओं की उदार 
एये स्पापर देउ पूजा में पैयापतानरपपरा का सै्रेत कर चुसे है। पंमायाय पसपशा 
मे पिप्छु, रि०, देरी ऐे झथ साथ गप्रति रपेश का भी परम पूथय रपम ६ ॥ 

शेड फे मगर गयों का मान इम शथ थेऊे हैं। उन गयो के स्थामी शो गणपति 
क्ठ गए है। विभिप्त गयों एप भूतों प्से मडनाइबर्ष इक दिदित शी रे। उन्हीं भूते 
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श्रध॑वा गयों में एक गण अथवा भूत विनयऊ के न म से प्रख्यात था--अयथव्व-शिरसू उपनिषद 
में यह विनायर-संकेत हे। महाभारत (दे०अनुशः«पर्व) में जो देव मानयो के कार्यो का निरीक्षण 
करते हैं और सर्वत्र व्यापक है उनमें विनायकों का निर्देश है | मइभारत की यह भी सूचना 
दहैकि विनायकस्त॒ति रे प्रसन्न हेने पर, विष्नो एपं ब्याधियों का विनाश करते हैं | जिस प्रकार 
'शातरुद्विय! में गणों की गाथा है वेसी यह मद्ाभारती कथा है- गणों और विनायकों की बढ़ी 
संख्या है। मानव गृह्य सूत (२, १४) में विनायकों का इत्तात दिया है। प्रिनाय झों की सख्या चार- 
है १ शालकर्टक, २ वूष्माण्डशजपुत्र, ३ उस्मित तथा ४ देवयजन | यहा पर यह भी उल्लफित 
हैं कि विनायकों के द्वारा जय लोग आविष्ट हो जाते है तो उनकी मनः स्थिति एवं कार्य- 
कल्प में बड़ी विषमता उसन्न हो जाती है-बुरे खप्त नाना भयावह एवं विस्मयकारी 
दृश्य देखता है-मिट्टी के ढेर बटोरता हे--घास काटने लगता है | राजपुत्र ( श्रधिकारी 
होने पर भी ) राज्य नहीं प्राप्त कर पाते, कुमारियो की शादी नहीं हा पाती | ख्रिया बंध्या 
ही रह जाती हैं | जननियों के पुत्र मरने लगते हैं। विद्यार्थी भी बेचारा विनायकामिभूत 
होने पर पढने मे मन नहीं लगा पाता | यही हालत बरिकों की बताई गयी है--ब्थापार 
रोजगार स्वाह्य - कारोबार बंद | अतः णहासूत़ बिनायक-शाति के लिये विधान बताता है-.. 
जिसमे पीढित का स्नान एर्य पीडक को बलि-प्रदाम आदि विद्वित है | 
सूत-कालीन इस बैनायक्री-परम्घरा मे गणपति-गणेश की पूजा परम्परा की प्राचीनता 
असंदिग्ध है | याशबल्स्य-स्मृति में भी मानवगह्मन्यूस के सहश ही विमायक-शाति का 
वर्णन है। परंतु इस वर्णन से प्िनायक गणेश के विकास में “विम्नेश्व?' के उदय की सचना 
मिलती है। रुद्र और ब्रह्मदेव ने जिनायक को गयों का श्रधिपत्ति नियुक्त किया और उनको 
कार्य जो सौंपा वद था लोगों के कार्य में संकट डालना। अत, “विश्नेश्व” के उदय का 
मर्म इसमें निद्धित हैं। विनायक़ की दूछरी स्मात॑-पिशेषता में यह इंगित है कि सृज़कार के 
चार विनायवों के स्थान पर एक ही प्रिनायक का बसान है- हा उस विनायक के चार 
के स्थान पर छट् नाम दिये गये हँ--मित, सम्मित, शाल, क्ठझठ, कूष्माएड और राजपुत्र । 
इस प्रतार यृतकालीन चार विनायकों का स्प्ृतियों फे समय में एक ही गणपत्ि-पिनायक के 
रूप में प्रत्ययसान हो गया। उसको माता अम्बिक्ना परि।ल्िपित की गयी तथा उसका 
तेज एवं प्रताप अपने पिता रुद्व शिव के समान रौद् एवं शित्र दोनों परिकल्पित फिये गये। 


विनायकन्यूजा परम्परा बहुत प्राचीन हे--इसमे सूज़ों की यह डिनायक-शाति 
दृढ़ प्रमाण प्रस्तुत करती है, परन्तु डा० भाण्डारकर के मत में अम्बिकामुत गणपति उिनायक 
का आविर्माष श्रपेत्ञाइत अर्बाचीन हे । गुप्तकालीम अगशिलेसों में गणपति बिनायक 
की परम्परा पर प्रकाश नहीं पढ़ता। स्थापत्य निदर्शनों में सर्यप्रथम ग्रणपत्ति विनायक 
की प्रतिमा पूजा परम्परा के दशंन इलौरा के दो गुद्दा-मंदिरों में काल, काली, सप्तमातृकाश्रों 
के साथ साथ गणपति की भी श्रतिमा से प्राप्स हाता है| इन सुद्दा मंदिरों की तिधि अष्टम 
शताब्दी वा उत्तरर्ध माना जाता है| इस प्रसार गाणपर्व-सम्दाय का प्रादुर्भाव 9 थीं 
तथा ८ थीं शताब्दी के बीच में हुआ दोगा | गण पति पूजा के अन्य ऐतिदाातिक प्र।मास्य में 
ज्नोधपुर के उत्तर-परिचम में स्थित पटियाला नामक एक स्थाग में स्थापित स्तम्म के 
ऊर चारों दिशाओं में चार उिनायकञ् तिमाध्ों का स्थापत्य तिदर्शन अस्तुत किया गया 
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है। इसमे एक अमिलेफ भी है जिसमे गणपति रठुति उद्दृड्धित है। इसका भी प्मय ८ वीं 
शताब्दी फे श्रासपाप्त माना जाता है [ 


गणपति के दो लक्षणों- गजानन एवं ज्ञानशशि--व परग्पण करे पल्लवित 
हुई यह असन्दिग्ध रूप से नहीं कहा जा सता | गणपतिनाशेश-प्रतिमा-लक्षण मे 
पौयणि-परमर में गणपति वी गजाननता एक श्रय्रिवायं ग्रग है। इलौरा की गणप ति- 
प्रत्रिमाये गजानन हैं । सप्दमाष्टमशतक्कालीन भवभूति ने भो गशानम गणपति शी स्तुति 
की है--दे० मालतीम'घव | का्डरिंगटन ६ 0057778007 ) ने अपने प्राचीन भारत! 
( 87०॑७॥६ ]0079 ) में पंचम-शतत-रालशोन एक गयणेर प्रतिमा पर सैत्रेत क्रिया है 
जो मोदक-गणेश है। गणेश की पूजा जैनियो में मो 'चलित थी-ऐसा श्राचार-दिनकर 
( १४६८ ई० ) के उल्लेख से पुष्ठ होत। दे । एलि शगेटे ( 8]09 0०(६७ए ) ने गशेश पर 
एक सुन्दर पुस्तक लिखी है। 


विष्मेश्वर गणेश के जन्म एवं श्राविर्शाव पर पुराणों के प्रबचन बडे मनोरजक हैं| 
मुग्दल-पुराण तथा गणेश पुराण मे गणेशपूजा वा पिस्ठृत वर्णन है | ये पुराण उपपुराण 
हैं तथा इनकी तिथि सन्दिग्ध है। श्रग्ति पुराण एवं वाराइ-पुराण में भी गणेश-जव्म 
एवं गणेश-गौरव को गाथाये ईै। स्माते-परग्पत में गणपति विनायक के शा।विर्भाव में 'फिनेशवर' 
की जो सत्पना है उसका समर्थन 'लिड्न पुरण” भी करता है. शसुर और गाक्तुत्त तपस्या 
बर शिप फो परात्न कर लेते ये और विभिन्न वरदान सांग लेते थे । इस पर इन्द्रादि देवों 
ने शिन से प्रार्थना +ी कि यह तो टीक़ नहीं पर्योकि बरदानों फ्री विभूति से सम्पन्न ये अपर 
और ग़्षस देवों से युद्ध करते और उन्हें परास्त भी बर देते | अ्रतः देवों ने मगवान से ऐसे 
व्यक्षि को उप्सन्न करने वी प्रार्थना की जो उन असुरों ऊे इन घामिक कार्यों मे बाधा डाले सके 
और थे सफल मनौरय न हो सकें। शिव ने देवों की प्रार्थना खीकार करली श्रौर “विश्ेश्वरः 
को उत्पन्न कर उतको श्रतुरों की यागादिक क्रियाश्रों में विध्त डालने के लिये नियुक्त 
विया | पारा पुण। मर्त-पुराण तथा रन्‍्द पुराण के जो गणेश-जन्म के श्रारुपान है 
उममें भी यद्दी विष्लेश्वर का धपेत दे। परन्तु शित्र पुगण का गणेश-जन्म विशेष प्रसिद्ध 
है। पिभिन्न कत्पों मे विष्ेश्वर की जन्मूथायें प्रिभिन्न हैं। श्वेत-क्ल्प में एक्दा जया 
विजया नामऊ पावंती की रूफियों ने मुझाव पेश जिया हि पावेती को श्रपना एफ अलग 
पास सेवक रफना चाहिये। पाती को यदई बात चुम गयी। एक्यार जग बह अ्रपने 
एकात का में समान कर रही थी त्तो शिव जी निशसंक्रोच उस कह में श्रा घमऊे । पशव॑ती 
को बहा घुश लगा चर अपनी सयियों की सलाइ याद श्राई श्यौर उसका मूल्याइन भी 
हृत समय पह बर राफो | तुस्त उन्होंने आपने शरीर से थ्ोद्धा सा मल लिया और एक 
अत्यन्त सुर्दर सुर्क फी रचना कर डाली तथा उसको आदेश दिया--पिना मेरी अ्रतुमति 
फिसी का भो मेरे श्रम्त-पुर में प्रवेश ने होने देगा। द्वाग्पाल युवक्र डट गया | रिय जी 
पुनः एकबार पापी मे मिलने के लिये उनके अनरकक्ष में जाने लगे। द्वारपाल ने रोक 
दियां। अलनुनय पिनय पर भी जय यह न माना ता भगपान ने ऋररदस्ती की | इस पर 
उस द्वारणल ने उनके दंत रसीद हिये और दस्वाने मे राहर निकाल दिपा। इस छुदर 
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द्वारपाल की इस बदतमीजी से ऋ्‌द्ध शिव ने अपने भूतगणों को उस्ते दुस्‍््त कत्ल कर देने 
को आश दी | 


पार्वती के द्वारपाल और शिवगणों में जो युद्ध हुआ उसमें विज्य-म्री ने द्वारपल 
को ई। विजयम।ला पढ़नाई | तय विध्पु, सुब्रझ्ण्य तथा अन्य देयो ने भो शिव-सहायतर्स 
उस द्वारपाल के साथ अपनी अपनी ताकतें झ्रावमाई परन्वु परिग्याम प्रतिकूल ही निक्नला | 
श्त्र पार्यती घयड़ायी हि कहीं उनका दवारपाल (जो अकेले ही ऐमे मद्गावीरों से सह रहा दे) 
पराभूत न हो जावे, दो देवियों को उमक्री सहायतार्थ भेजा। उन्होने उत्की रत्ञा की तथा देवों 
एवं गयणों के सभी अस्त्रों शत्रों को श्रपनी ओर ले लिया ! विष्णु मे जब यह देखा, काम 
नद्दीं बन रहा हे तो फिर अपनी सनातन कूटनीति का दाय फेक्य | “माया? की राहयता से 
उन देवियों को वेकार कर दिया | फिर क्या शित्र ने श्रपने हाथों उस द्वारपाल़ का शिर- 
श्छेद कर दिया । नारद को मौका मिला | पावंती के पाम पहुँच द्वरपाल के शिरश्छेदन का 
बृत्तन्त कद्द सुनाया | पावती के क्रोध का पारावार न था ) उन्होंने हजारों देवियों की रचना 
करके देवों के दात खट्टे करने के लिये श्रादेश दिया | अरब देवों की थ्ाँसें ख़ुलीं। आग 
लगाकर बुझाने के लिये दौडनेवाले नारद ने फिर अन्य ऋषियो के साथ पाव॑ती को प्रसन्न 
करने की प्रार्थना पभरारम्म कर दी। पाय॑ती ने कह्दा जब तक उनका द्वारपाल पुमस्जीधित 
नहीं उठ सडा होता तब तक वह कुछ नहीं जानतीं । जब शिर ने यद्द सुना तो देवों को 
आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा जायें और जो भी पहला जीवधारी मिले उसका शिर काट 
कर इस द्वारपाल पर लगा दें । देवों ने ऐसा ही किया | उनको और तो फोई मिला नहीं 
मिला एक हाथी, जिसके एक ही दाँत था, उमकी यूड़ (शिर-सहित) काटकर द्वारपाल पर 
लगा दी गयी । द्वारपाल जीवित हो उठा । वह यजानन था--एक दन्त भी था | परमेश्वर 
पार्वती दोनों में सुलद द्ोगयी । गजानन द्वार॒पल ने सबसे क्षमा माँगी | आशुतोप शंकर मे 
प्रसन्न दोकर अपने गणों का उसे राजा बनाया (गणपति) । इस प्रकार यद्द गजानन एकरदत 
गणेश के रूप में शिव-पावंती-सुत प्रसिद्ध हुए । 


अद्धाबवर्त पुराण में मशेश या गजानन ऋछतात दूसरा ही है। यहा पर गणेश को 
कृष्ण माना गया दई जो पहले मानवमुख थे | जब वह शिशु ही ये तो शर्नेश्वर की उन पर 
कुद्ृष्टि पढ़ गयी। शिशु का शिर अलग होगया और गोलोफ चल्ग गया। उत् समय 
ऐगवत्त क्ा छौना वन में खेल रहा था ) उसी का शिर काटकर जब लगाया गया तो गणेश 
ऊष्ण' गजानन कहलाये ! 


गणेश की रणशपति! सजा में स्योर महाशय ने एक बड़ी रोचक मौमामा दी है। 

इसमा संबंध लेखन-क्ला से है | ग्राचीन काल में अत्येक शा/ख्र एवं दर्शन की शब्दमाला की 

संज्ञा गण! दो गयी । ब्रह्मणस्पति का नाम गणपति रक्‍्खा गया] “गणपति” धीरे-धीरे 

वह नपति! परिकल्पित हुए। बद्द बअद्मा हो गये | बह ,वेदरूप ये | प्रातिशाख्यों ने गणों बी 

संख्या पर प्रकाश डाला ही है । यास्क का ग्रंथ ऐमे गणों का ही संकलन है| सम्मबतः 

इसी मूलाघार पर गणेश का बद लेसऊ रूप-ज्त्तात आधारित है जिसमें गणेश को व्यास 
« या छेत्बक सामा जाता हे | 
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अपर श्रन्त में गासपत्व मम्पदायों की थोढ़ी समीक्षा आवश्यक है | परन्तु देव-विशेष 
के घार्मिय-सैप्रदाय का प्रावुर्भाव विना उसकी परमठत्ता के नहीं होता। एतरेय ब्राह्मण मे 
गणेश की ब्रह्मा, वृह्मण॒स्पति श्रयवा बृहस्पति के साथ एकात्मक्ता स्थापित वी गयी है। 
धाणपत्याथपशीपोंपनिपत? तो गणेश को परब्रह्म मानती है | 

सावब के शहर रिजय के टीक्ाकार धनपति ने और आनन्दमिरि मे अपने शकर- 
दिग्विजय में 'गाणपत्य सम्प्रदाय! के निम्नलिसित ६ अवान्तर शासाश्रा पर संकेत किया है --- 

१ महागणपति पृजक सम्प्रदाय--इस सम्प्रदाय के गणेशोपासक ग्णेश को ही इस 
चग्त्‌ पा कर्ता एवं परमतत्व तथा परमश्वर मानते हैं | शक्तमद्ित महागझपति फे गजानन 
एकदन्तरूप की उपामना से उपसए मोह को प्राप्त होता है | इस सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापप 
का मास 'गिरिजासुत' सक्रीतित क्या यया दै। 

२ हरिद्रामण॒पति सम्थदाय--जिसमें पीतामपातवस्रध री, पीतयजशोपवीत पहिने हुए 
चतुर्बाहु, जिलोचन, दण्डपाए, श्रफुशदरत गणेश वी पृजा क विधान है और दाशनिक दृष्टि 
पूर्वोक्त सम्प्रदाय मे ही अनुरूप । इसका प्रतिष्ठापक प्यणपत्िकुमार के नाम फ्े प्रख्यात है । 

३ उलच्दिष्य गणपति सम्प्दाय--हसफे प्रतिष्ठापक छा नाम 'हेरम्बरसुत” हे | यह 
उम्रदाय वामाचारी शक्तियूजन कौलों से प्रभावत है। घोयक्रति ग्रशेश की पूजा का 
इसम विधान दै। 

४-६ अन्य सम्प्रदायों में गणेश को क्रमश “नवनीतः “स्वर्ण! 'सन्तान! रूप में 
पूजा जाता है । 

अ्रस्तु, पैचायतन परम्परा के अनुरूप जैसा ऊपर सकेत है, प्रत्येक श्रनुछ्ठान, उत्सव, 
विघान, सस्क!र श्रादि मे 'गशेश पूजन! एक प्रथम उपचार है | 
सूर्य पूजा--सौर-सम्प्रदाय 

सूर्योपासना एक श्रति प्राचीन परम्परा है। ऋग्वेद के देववाद में सूय का भ्रमुख 
स्थान है! ऋग्वेद की ऋचाशों (दे० स्सम ६०, १, ६२, २ ) के परिशीलन से सूर्योपा 
मना में पाए माचन की आथना प्रधान है । कौपोतकीआश्यण-उपनिपद्‌ (द्वितीय, ७) में मी 
यही तथ्य पोषित द्वोता हे | झ्राश्वलायन ९० सू० परिरिष्ठ प्रथम ३ तथा पै० श्रा० दशम 
२३, ! में नेक लिर सन्ध्या विधान में श्राचमनादि एज श्रर्ध्य दान मे उपासक वी पाप 
मोचन प्रार्थना का वी सकेत दृढ़ द्ोता है | द्विजातियों वी सन्ध्या में श्रनिवार्य गायनी मत 
के जाप में मी तो नेष्ठिक की यही कामना है कि भगवान्‌ सविता का दिव्य तेज उपासक +े 
बुद्धि को निर्मेल बनावे श्रोर निर्मल बुद्धि ही ऊर्तव्याकर्तज्यज्ञान की प्रेरणा दे सकती है। 
अत पाणचरण से दूर रइने में इठसे वढ्वर मानव के लिये और कौन सा सोपन है? 
यूर्योदिय मं श्रथकार का नशा एक देनिर प्राकृतिक प्रत्यक्ष दृश्य है| श्रधकार पाप, ब्याधि 
एवं अरान का प्रतीक है | बैदिक-कालीन स्य-देव का यह गुण सदेव स्मरण शिया गया ॥ 
सप्तमशतक में उत्पन्न मयूर कपि ने अपने यू-शतक से अपने कुष्-निषारणार्थ जो यूर्-यूजा 
की उसका दिव्य फल एक ऐतिदासिक तथ्य है। उठी काल के महाकवि मवभूति ने शपने 


मालती माधव याद में सूत्रकार के द्वारा जो सूय॑-प्रार्नात्मक मंगरलाचरण कराया उसम 
फपमोचन की ही सामना सर्वात्िशायिनी है -- 
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कल्याणानों स्वमासि मदसां माजम॑ विश्वमू् । 
घुर्यों लच्मीमथ मयि भव थेद्दि देव प्रप्तीद॥ 
यदयपाएं प्रतिजहि जगन्नाथ नन्नस्यथ सन्‍्मे ) 
भद्र भ्रे वितार भगवन्‌ भूयसे मगखाया। 


सूर्य की प्राचीन उपासना में जिस प्रफर यह पाप-मोचन घटक प्रमुस है उसी प्रकार 
सूर्य-तेज ऐेश्वर्य और अ्रमर्य पा भी दाता है | आश्वला० ण० यू० (९-२०-६) तथा सा०- 
ग्र० यू ( चतुर्थ ) सूंय की इसी वरद महिमा का गुणगान करते हैं। मद्रामारत मे 
युधिष्टिर जिस समय अ्रश्ञतयाताथ बन प्रवेश करते हैं उस समय सूर्य से उन्होंने सपने मरण 
के लिये यरदान माँगा था | 

सूर्ययूजा यद्यपि पश्चायतन-पूजा-परम्परा का एक अभिन्न श्रैग है परन्तु शिव, किष्णु, 
शक्ति एवं गणेश के सदहरा ही सूर्योपासना का भी एक पृथक सम्प्रदाय उठ सदा हुआ जिसमें 
यूर्य को प्रमतस्थ भाना गया और सूर्य की अंग्रोपासना के स्थान पर अंगी-उपायना स्थापित 
हुई | जिम प्रकार प्राचीन मारत में बडे बडे राजकुल एवं श्रेष्ठिगण विष्यपु श्वथवा शिव 
यो दी परम देव के रूप में पूजते ये श्रौर येष्शव श्रथवा शैद कहलाते ये उठी प्रकार वन्य 
कुडुज मरेश हवर्धन सूर्य को दी परम देव मानते ये । इपंकर्धन के ताम्र-निर्मित दान-पत्र 
में हर्षवर्धन के पिता प्रमाकरवर्धन, थाद्रा श्रादिस्यवर्धन, परयात्रा राज्यवर्धन सभी को 
'रम्तदिस्य-भक्त' की उपाधि से संक्रीतित जिया गया दे । 

सौर-सम्प्रदाय का आाविर्भाव यद्यपि विशुद्ध भारतीय है तथापि सूर्योपासक मग 
आहयों के संकेत से विद्वानों मे इस सम्सन्ध में विभिन्न विप्रतिपत्तिवा उठ सकी हुई हैँ 
जिनकी योड़ी सी समीक्षा यद्ा अभिप्रेत है । परन्तु इस समीक्षा के प्रथम सौरन्‍सम्प्रदाय के 
आविभाब की यूजक-सामभी का थोड़ा सा निर्देश श्रौर आवश्यक है | 


“हरर दिग्विजय में शंकराचार्य को सौरों का भी सामना करना पढ़ा था ऐसा 
उल्लेस दे | शेकर को सौरों की मेंट का स्थान दक्षिण मे श्रनन्तशायनम्‌ (निविन्दरभ) से 
१४ मील की दूरी पर सुब्रह्मण्य सके तित है । सौरों के तत्काल न आचार्य का नाम दिवाकर 
था। ये सौर अपने मस्तक पर चक्राकार रक्त चन्दन-तिलक लगाते ये और रक्त-पुष्व धारण 
करते थे | दिवारर ने सौर-धर्म शी जो व्याख्या की दे (दे० आानन्दगिरि का शतर दिग्विजय) 
उसमें यूते दी परमतत्य एवं अधिष्ठ त देव है। यूर्य ही इस जयत्‌ क्या विधाता है] सौर-घर्म 
में से दी परमोपास्य हे। ऋग्वेद (प्र० ११५४, ह में सर्य को समस्त स्थावर-जंगमात्मक 
जञगत्‌ की श्र व्मा बद्दा गया दे और आदित्य को मढाय भी बज़ाना गया है । तेत्तरीयोपनिपद्‌ 
(वृ० १, १.) में भी यह मर्म उद्धादित है) स्मार्ंनारम्परा में भी सूर्य यो जगत्‌ को परम 
अधिष्ठाता ररीक्षर कियः गया दे | 


डा० मे गडारकर ने सौरों (सूर्ोपासक्ों) वी छट् श्रेणियाँ पर संक्रेत किया है। 
इन समी का यूयोपासमा का सामान्य अंग हे--रक्तचन्दन का सस्तक पर तिलक, शक 
पुष्य-ध'रण तथा अ्रष्टाचुर-मत सा जाप | परन्तु अन्य अवान्त€ उपचारों एवं रिद्धातों से इनकी 
अष्ियों में परमुपर अन्तर भो कम नहीं है । 
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१ प्रथम सूर्य को जगत्‌-ख्रष्ठा ब्रह्मदेव के रूप में विभावित कर सद्यःउदित 
सूर्य-मिम्ब ( हैम-अन्यारंड के प्रतीक > की उपासना करते हैं 

२, दूनरे दूर्थ को जगतंद्वारक इश्वर के रूप में परिकल्पित कर मध्याह-फालीन यू्य 
की उपागना करते हैं| 

३, तौमरे सूर्य की जगत्पाज़क परम विभु विष्णु के रूप में विभावित कर श्रस्त॑गत- 
यूर्य फी उपासना करते हैं । 

४. चौथे उपर्युक्त दोनों रूपों--प्रात:-मध्याहसायं-कालीन सूर्य की उपासना 
करते हैं। हु 

#, पॉयवी णी फे सूर्योपासकों में कुछ तो दर्य-बिम्ब के देनिक-दर्शनाथी हैं और 
इस पिस्र में स्वर्धाश्मश्रु एवं खर्णकेश परमेश्वर को बल्पना बरते हैं तथा दूसरे यूर्य- 
मगइलब्रती कश्लते हैं--यूर्य-विम्व के दर्शद बिना जलाज्न नहीं प्रदण करते तथा इस 
विभ्य को विभिन्न पोडशोपचारों से पूजते हैं| 


६, छठे तो तप्त आ्रायसी शज्ाक़ों ते सूर्य-विम्व को प्रतीक्र-रूप में अपने शरीर के 
प्रदुए भ्रगों --मध्तक, वाहु एवं यज्ष पर गुदवाने हैं | 


सौर-पर्म के सौराचाों मे सौर-महिमा फी स्थापना में बैंदिक पुरुप-्यू् तथा 
शतरुद्विय की व्याख्या में सौर-तत्यात्मक ब्याख्या की है । 
सूर्योपासना पर विदेशी प्रभाव 

वराइ-मिद्दिर ने श्रपनी इृदधतू-संद्विता में प्रासादलक्षण” में मिश्न भिन्न देवोंफे 
देवालयों में मिन्न-मिन्न पुजारियों पर निर्देश किया है। उसमें दूर्य मन्दिर पे पुजारियों के 
लिये मग्यादाणों वी ध्रधिरारिता गतायी है।ये मगयाक्षण कौन ये! मतिष्यपुराण 
(श्र० ११६) के शृष्ण जग्व/बती मुत शास्त्र इत्तान्त से इन गगों पर सुन्दर प्रकाश पढ़ता ऐै-- 
ये शाकद्वीपी ये। कथा है, शाम्य को अपने शापमन्य कुष्ठ-रोग के निवारण-हेतु यूपें- 
वासना को सलाद दो गयी। श्रतः उन्होंने चन्द्रमागा ( भ्राधुनिक पंजाद की चिनाव ) 
नदी के फ़िमारे यूप॑-मंदिर का निर्माण कयदा | परन्तु उसमें युजारी के पर को ख्ीकार 
बरने फे लिये कोई तैयार न हुआ | तब शाम्य मे उम्रमेन के पुरोदित गौरमुस से पूष्ठा, 
बयां किया जावे। गौसमुव ने शासरर को यूधॉशातक शाऊदापी मगन्ताह्णों को लाने 
झौर इस पद पर उसको आसीन करने की रुलाइ दी। मर्गों के इतिदवास् पर यहाँ यह संरेव 
किया गया कि मिट्टिर गोत्र का मुश्ठ्ि नामक एक क्षण थ।] उसकी निछुमा माम की 
एक छडकी थी। उस पर पूर्व आसफ़ हो गये । निछुमा मे यूर्य का सो पुत्र उत्पन्न हुँ्रा 
उधहा नाम जरपम श्रपया जरपष्ठ रफ्ता गया। शढी जरपम से ये मय ब्राक्षण पैदा द्रुए। 
मग लोग अब्बष्ट नाम मेशादा पहले पे। शाम्प के .पास यातरा-मुबिबा के हिये बोई 
झमुरिधा तो थी मी । दस्त झरने रिका फऐ परम वाहन यरद़ पर सवार दोगर रएकद्गीप 
चने से शौर यह से यु नहीं ब्रठारद मगप्राह्मर-परियार लाये और उनको उस महिर 
के झपिदा झादाय ये झासन पर परविद्यारित जिया | 
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मर्गों के सम्बन्ध में भारतीय साहित्य मे प्रचुर निर्देश ब्रिखरे पड़े हैं। मग लोग भोजन 
के माम से भी प्रसिद हैं। यादयों की एक शासा--भोजकों ने म्गों से विवाह स॑बंध स्पापित 
किया श्रतएव वे भी मोजक कहलाये | इस तथ्य का प्रामाएय महाऊवि वाणभट्ट-विरचित हर्ष 
चरित ( दे० चतुर्थ उच्छवास ) में तारक नामक एक मोजक गणक--छ80700808 का 
गिर्देश है जिसने दर्प-जन्म के समय हर की महत्ता की सूचना दी थी। भोजक की व्याख्या 
में 28 मे भोजक को मग बआह्मण माना है | कोई-कोई मग-आह्मणों को मागध ब्राह्मण 
मानते हैं। 


भविष्ययुराण (श्र० ११, ३६) में मंगो श्रथवा मगों को शाकद्वीपी माना गया है, 
और बे शाम्ब्र के द्वारा यहाँ लाये गये थे--इम पौर खिक तथ्य के ऐ.तिद्वासिक पोपण 
में कतिपय ऐतिहासिक श्रमिलेशों का प्रामाय प्रस्तुत किया जा सकता है। गया जिला 
के गार्निदुपुर स्थान पर एक ११३७ ३८६० का एक शिलालेज मिला है. जिसमें सूर्य 
से आविर्भूत मर्गों को शास्त्र लाये थे--ऐसा उल्लिसित दे। राजपूताना तथा उत्तरी भारत 
के बहुमख्यक ब्ह्मण-कुल मग ब्राह्मणों के नाम से प्रतिद्ध हैं। प्रश्न यह है कि ये मग कौन 
ये ? फारस की एक जाति माजी, मजाई श्रथवा मांगी के नाम से प्रसिद है। निकछ्ुभा 
और सूर्य से उत्पन्न जरपभ अथवा जरपष्ड पारसियों के अवेस्ता श्ाचाय॑ जरधुश्त 
( 287४0878 ) से संगत किया गया है। उनका मविष्य-पुराणोक्त “अव्यद्ञा 
( धारण ) अ्रवेश्ता का ऐव्याश्रोग्नेन ( 805:४0०78)07 ) है जो पारसियों के अर्वाचीन 
पहनावे में “कुश्ती! के नाम से पुकारा जाता दे। झलतवरूनी ने अपने यात्रा इत्तान्त में 
इन मर्गों को पारसी पुरोहित निर्दिष्ट क्या है और दिदुस्तान में इनकी मग-संज्ञा लिफ़ी 
है। डा० भाण्डारकर का आकूत है कि शक्कों के समान इनके विदेशी दोने के कारण 
इन लोगों की शाक्द्वीप-निवासी होने की प्रत्िद्धि उठ खड़ी हुई। श्रतः यद गझ्रनुमान 
गलत न होगा हि भारतवर्ष में सूर्योपासना को संमुणोपासना के रूपमें विशेष प्रोप्ताइन 
देशे का भेय पारसी मगा को दै। परन्तु प'रमी मार्ग! या गाजी यहाँ श्राये कैसे ! इसकी 
ऐेतिहामिकर सभीक्षा श्रावश्यक दे | भविष-पुरणोक्त शाम्पनवृत्त/न्त में सूर्योपासक मांगों 
के इस देश में श्रागमन से दम परिचित ही हैं । जहाँ पर इनकी प्रथम प्रतिष्ठा हुई--उसके 
सम्यन्‍्ध में पुराण-निर्दिष्ठा चन्द्रभागा से भी हम परिचित ही हैं। वीनी यात्री छनसाग से 
इस स्पान को साम गलतान ( मूलस्थान ) दिया है तथा इस मन्दिर की बढ़ी प्रशंसा 
की है | होनसाग से चार सौ वर्ष दाद आते वाले श्रलेवरूनी का निर्देश इम बर जुके हैं, 
जिसने भी इस मन्दिर का बर्णन किया है। यह सन्दिर १७वीं शताब्दी तक विद्यमान 
था ! बाद में छुश्स घममंढेवी श्रौरंगजेत्र के हाथ इसका धघ्वैस हुआ | चूँहि इस 
स्थान ने इस देश में दूर्य की प्रतिमा-्यूजा पा प्रथम श्रीगणेश या श्रतः इसका नास 
मी मूल-स्थान पड़ा । बाद में अप्द दोषर मुल॒तान कइलाया। घुतः दूत प्रश्न यह ह्देफि 
पर्व की इस उपासना का कर आविभांव हुआ ह इस सम्बन्ध म कनिष्क के सिक्के बडे 
सहतयक हैं| उन पर एक प्रतिमा खुदी है गिसका संकीर्तेन मौरो ( संस्कृत मिद्दिर--य्से ) 
से है जो डि अवेस्ता 'मिथू? का रूपानर है। अतः यह अयुमान संगत ही दे कि पारस 
में जो मिद्दिरोपासना ( सूर्योपासना ) उदष हुई बढ़ी कालान्तर पाकर अन्य देशों ( एशिया 
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माइना तथा रोम तक ) में मी फैल गयी। बडी कुशान शासको के समय ( अथवा उससे 

भी पहले ) भारत में भी प्रविष्ट हुई | यह अनुमान इस जिए और मी संगत है कि ऊपर 

सौरूधर्म (सूर्-पूजा ) तथा उसके जिन पिभिन्न सम्पदायों का संकेत किया गया दे 
28 हे ग्र 

डत्में सूर्य की निर्भुशोगसमा ( परब्रह्म के ध्यान-रूप ) का ही रूप प्रत्यक्ष है जो उपनिषत्‌- 

कालीन भारतीय मक्ति-घारा के साथ सानुगत्य रखता है | समुसोपासना का विशेष जोर 

ईशवीय-पूर्व पंचम शतक के बाद प्रारम्भ हुआ । 


सूर्य की पसगुणोप सना की परम्परा में मुलतन के मन्दिर के अतिरिक्त श्रत्य 
बहुत से मन्दिर बने, जिनमे बहुत से माममातावशेष हैं और कुछ अब मी विद्यम न है! 
मन्दसोर के ४३७ ई० के शिलालेव में जुलाहों के द्वात जिर्मापित सूर्य मन्दिर का संकेत 
है। इसी प्रकार इन्दौर ( जि० बुलन्दशहर ) में प्राप्त एच ताम्र-पत्र पर देवविध्णु नामक 
किसी राजा के ४६४ ई० के यूय॑-मन्दिर में दीषक जलाने के अनुदान का वर्णन दे। 
इसी प्रशर और बहुत से ऐविदापिक प्रम,ण॒ हैं. जिनसे यह सिद्ध होदा है कि मुलतान 
से पश्चिम कूच तथा उत्तरी गुजर-प्रदेश तक सूर्य के मन्दिर ब्रिफ़रे पड़े थे। कोनार्क और 
सोधारा के सूर्य-मन्दिर श्रपने प्राचीन गौरव का आ्राज भी गान कर रहे हैं । 

सूर्थ की साकारोपासना में अपेक्षित प्रतिमाश्रों के जो विवरण प्राचीन साहित्य 
में ( दे० वराह-मिदिर बुहत्संदिता श्र० ५८ ) प्राप्त होते हैं, उससे भी इस परम्परा पर 
विदेशी प्रभाव पुष्ठ दोता है । 


््ग 


ए 4 हज 
अर्चा, अच्य एवं अचेक 
वौद्धधर्म एवं जैनधर्म 
बौद्ध-बर्म--बुद-पूजा 
यौदू-धर्म का एक लम्बा इतिद्वास है। बौद्-साहित्य मी कम प्रथुल नहीं है। बौद्धो 
की दारिनक ज्योति का भी बढ़ा तीदण अहृाश पैसा हुआ है। बोद्ो का विएल प्रधार, 
बौद्ध-धर्म को व्यापऊता एवं घुद् के पावन धर्म एवं शिक्षाद्ों की एक मद्दती प्रतिष्ठा का 
सूचक है) श्रतः यहाँ १र इस बौद्ध-घम के उसी श्रन्ञ शथपा अ्वान्तर शन्न की समीक्षा 
करेंगे जो पूजा-परम्परा से सम्बन्धित है | 
यह सभी जानते हैं, बोढद-घर्म के असीन खरूप में उपचासत्मक यूज एवं मतिमा- 
पूजा का कोई स्थान नहीं था। हाँ, झालान्तर पाकर भगवान्‌ बुद्ध के मद्द-परिनिर्वाण के 
उपयन्त प्रतीकोपासाना का उदय हो गया था जो मसदायान में बुद्ध-मरतिया-पूजा तथा 
वज़यान की तान्त्रिकपूजा में आगामी उपचारात्मक उपासना-विकास के श्राविर्भाव का 
कारण समभा जा सकता दे । 
बुद्ध वी प्राचीन शिक्षाओं में चार श्रार्यमत्पों एवं अ्रष्टाद्षिव मार्ग से इम सभी 
परिचित हैं | बुद्ध के तीन मौलिक ठिद्धान्त हैं--१, 'सर्व॑मनित्यम! सर छुछ श्रमिस्प 
है; २, सर्वमनात्मम्‌--श्र्थात्‌ नैयरम्यवाद--समग्र यरतुएँ एवं प्राणी श्रास्मा से रहित हैं। 
३, निर्वाय शास्तम:निर्वाय दी एक्माम्र शाति ( परम शान्ति ) का सोपान है। 
बौद्ध धर्म फे मुदी्घ-त्ालीन इतिहास में तीन प्रधान प्रगतियाँ धरफुटित हुई १-- दीम- 
थे से ३--मदावान तथा ३--बजयान | मद्दात्मा घुद्ध की सृत्यु फे बाद बीदन्संघ में विपुल 
विचार-क्राति वा उदय स्पाभाविक था | येशाली में बीद-परिपद्‌ में यह संघर्प इतना प्रयल ह। गया 
पफिथधुद के श्रमुयायियों के दो दल सढ़े दो गये। एक दीनयान दूधरा सद्ायन। खुद के 
मूल उपदेशों पर अ्रवलम्पित गइने वाला मार्ग द्वीनपान है। इसके अनुयायियों को बेगगादी 
( स्पीरवादी ) मी कदते है | महायानी लोग मद्यप्ि तथागत की शिक्षाओं से प्रा शादीम 
बीद दर्शन के अ्रनुगामी ये परन्तु धार्मिक झचार एगं नेतिल शिक्षाश्रों में परियर्तन चाहते 
मे | इसको मद्दामापियों फे साम से मी पुक्राग गया है । इस प्रकार ययपि महायाने दीनेयास 
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है भक्तियाद ) मद्ायान मक्ति प्रधान पन्‍य दै पए्लु हीनयन में भक्ति का काई 
स्थाम नहीं | तीसरे मतसेद का फेन्ध्रविन्पु लक्ष्य है। दीनयान निद्वत्ति मार्ग है और 
मद्दावान प्रदृत्ति मार्ग-यधान दै। जदाँ द्वीनयान का आदर्श अ्ररत है बढों महायान का 
बोषि-एल्ल | 
बयान 

द्वीनथान और मद्ायान के अ्रषिरिक्त जित्त तीसरे यान का ऊपर संकीतंन जिया गया 
है बह बजपान है | इसम तान्तरिक साधना की प्रधानता है | इस पंथ के प्रव्तक पुरुषों को 
मिंद्ध कहते हैँ जिनमे चौरासी सिद्ध प्रसिद्ध हैं। इस यान का प्रचार तिब्बत आदि देशो में 
विशेषरप से दुआ दै | इस तीनों का क्रमिझ उदय ईशवीय शतऊ को दूमरी भ्रौर तीसरी 
शताब्दी तक सम्पन्न हो गया था। 


बौद्ध-प्रतिमा-शक्ष्ण (जिसके उपोद्धात मे बौद-धर्म की यह समोक्षा लिप जा रदी 
है) को ठीक तरद से समझने के लिये बोद्ू-दर्शन की भो थोडी सी श्रग्वीक्षा आवश्यक है | 
धर्म के प्रधान यानों का ऊपर निर्देश हे परन्तु बौद्ध दशेत को चार प्रधान धांणयें हैं-. 
सर्वाश्तिवाद ( छौतार्तिक ), वाह्य्थमंग-चाद ( वेमातिक ), पिशानवाद ( यागाचार ) 
तया शूस्यवाद ( माध्यमिक )। दशशन धर्म की मौलिक मित्ति है । श्रतः तीन यानों 
के मैदानों पर ये चार दरशन-महाधारायें नेते बह रही हैं! प्रश्न बड़ा मार्मिक है। 
ऐहा कट्दा जाता है, बुद्ध के समय में दी धर्म के दो यान थे--आवकयान तथा 
प्रत्येकपान | भावकगण एक बुद्ध से सुनें दूसरे से निर्वाण पाने को अ्मिलापा में 
प्रतीक्षा रसे ) परन्तु प्रत्येकाण अपने प्रयत्न से निर्बाण प्राप्त कर सफ़्ते थे। 
हाँ, वे दूमरे के निर्वाण के लिए श्रममर्थ ये | बुद्ध क्री सृत्यु के बाद के तीनां यानों 
का हम निर्देश कर द्वी चुके हैँ -श्रावक्यान ही श्रागे का होनयान है और प्रत्येक 
बज़यान ) मद्दायान तो महायान दे ही । अश्रद्ययगाज नामक एक बैंगीय विद्वान 
(दादराशत॒ककालीन) इस सम्बन्ध में लिएते ई बौद्ध-चर्म में तीन यान है--भावकयान, 
प्रस्येकयाम तथा महायान । बौदध-दर्शन के चार सिद्धान्त ईं--पैभाषिक, सौतास्तिक, योगा- 
चार तथा माध्यमिक | श्रावकयान श्रौर प्रत्येक्यान वैभाषिर सिद्धान्त में गतार्थ हैं। महा- 
यान दो प्रकार का हे--पारमिता-यान और मंनयान । पारमितों दी व्याख्या सौजाऋश्ति था 
यंशाचार श्रथया मध्यमिक फिसी से भी वी जा सहती है,” श्रस्तु, इस सवत से यह निष्व पं 
पिताल विश्चान्त ही है कि वजयाम के उदय में जहाँ प्रत्येक्यान पा आचीन मूलाघार था 
ही, महायान के इस मंत्रयान के संयोग ने उसमे सुदृद्ध मित्ति का निर्माण किया निसके 
अग्रिम विकास में बजयान या सुसप्रद प्रासाद पड़ा दो गया । 

मंत्रयान और बज़््यान में बेवल मात्रा या अ्म्तर दे | सौम्याव था का जाम 
'मंनयान! हे, उप्ररूप वी संशा बद्रयान है ) योगाचार के शूत्यता अथया शर्ययाद और 
माध्यपियों पे विशनवाद वे गईन हिद्धास्तों तो घारणा खाधारणजनों के लिये विन दी 
न झगग्मय भी प्रतीत हुई | अतः जिस प्रकार उपनिषद्दों ऊे गहन अद्यजान 
के विशिश धर्म एपं दर्शन के प्रकाश से श्रप्रसशित जन-समाज एक मरल एवं मनोरम मार्ग 
के लिये हाहापित या नो पौरणिकतरम ले बह साधना-ौय तैयार किया जिपके सभी 
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प्थिफ हो सकते थे । उसी प्रकार यौद्ध भी उस मार्ग यो हू दु रहे थे जिसमे खत्प प्रयक्ष से 
महान्‌ मुप मिलने बी आशा दो। यौद्धों फे इस मनोरम धर्म का नाम बद्भयाम है | इस 
सम्प्रदाय ने 'शन्यता' के साथ-साथ महामुख्' ये दार्शनिक रिद्धान्ती की बल्पनां की। 
'शत्यता! का ही नाम श्वञ्ञां है।यञ्र श्रनश्वर हे, वह वुर्मेद्र श्रस्र दै। वमज्शैपर 
( दे० श्रद्गववन्यज् संग्रह ) का प्रवचन है :-- 


इव सारमसोशीय॑ अस्छेयासेग्धपणम्‌, भदादि अविनाशि च शूम्यता पज्मुष्यते। 


अतः बज बढ़, साथ, श्रपरिवतनशील, श्रच्छेय, अमेय, श्रदाष्म एवं श्रविनाशी 
कष्ट गया है. शरद यह शस्यता का प्रतीक है। यह राय पनिरात्मा' है--यह देवी-रूप है 
जिसके गाद्‌ श्रालिद्वन में मानव चित्त ( बोधिचित्त या विशान ) रदा संयुक्त रदता है। 
यह सुगमिलग साबचालिक मुस तथा आनन्द का उस्तादक ६। शरतः बज़पान का अगाय 
शर्प, पिशान तथा मद्दासु् के जिवेशी-मेंगम पर पनपा | भद्दासुस फे विश्यस के विमिन्न 
सोपाम हैं| शक्ति (जो परुणारूपा है) के विना सिद्धि नहीं मरिज्ञ सबती। मदास॒ुए-प्रकाश 
की इस प्रकाश-फिरण को पढ़िये; शन्यताओधितो बीज॑बीजात्‌ पिम्ब॑ प्रजायते, विम्ये च 
न्यासवित्यासस्तस्मात्‌ सर्व प्रतीत्यजम-श्र्यात्‌ शत्यता के सात्तातवार से बीज का झ्रावि- 
भाँति होता है | बीज से थ्िम्तर (प्रतिमा) वी परिकल्पना होती है (श्रर्यात्‌ मानसी) पुन उससे 
प्रतिमा (परिमद) का विकास होता है। भ्रतः बीद्ध-प्रतिमा-विर्माण-परम्परा फे सम्यकू शान 
के लिये बौद्ध दर्शन के शज््यता-सिद्धाव का दृदयज्ञम श्रावश्यक है । महाचीनी तिब्बतों का 
यावयूम (98७ $७०) सिद्धात शत््यता श्र परुणा के द्वेत्रयाद पर श्राभित है जिसके 
द्वार दोनों फो लक्ष्य में रसऊर प्रतिमा कल्पना एवं प्रतिमा-श्राकृति प्रदान वी वह ऊर्बरा 
भूमि निष्पन्न हुईं जिस पर शतशः प्रतिमा-त्षेत्रों की) लट्षलद्धती खेती देने को मिलेगी | 
अन्ततोगत्वा शूत्यता श्रीर करणा की एकघारा अ्रह्द निकली । 


चञ्जयान का उदयनस्पान 


तिब्बती ग्रथों की घूचना दे कि बुद्ध ने बोधि के प्रथम वर्ष में ऋषिपत्तन नामक 
स्थान पर आमण धर्म का चक्र परिव्तेन किया, ततेरहर्वे वर्ष से राजणई के निकद ग्रश्कूट 
पर्यतत पर महायाग नाम का द्वितीय धर्म-चक्रसरिवर्तन प्रारम्भ किया और घोलदयें वर्ष में 
मम्बयान का सृतीय घर्म-चक्र परिव्तेन श्रीधान्यकटक में किया | यहद्द घान्यक्टक मद्भास के 
गुन्यूर जिले में धरणीकोट के नाम स॑ प्रसिद्ध है। अतः वज्धयान का उद्गम-स्थान यह 
प्रदेश तथा श्रीपर्यत हे। श्रीपर्वत के सम्बन्ध में तन्‍्त्र शात्र में बहुल संकेतों से इसकी महा 
ख्याति का अनुमान लगाया जा सकता दै | संस्कृत के मद्दाकवियों जैसे भय्रभूति (दे० मा० 
मा० बौद्ध-मिक्कुणी क्पाल-फुरडला) तथा बाण (दे० इ० ख० श्रीहर्ष का साम्य भ्रीपवंत से) 
ने श्रीपवंत को तान्तिक उपासना के केन्द्ररूप में चित्रित किया है। इसी प्रकार श्रीहर्षवर्धन 
ने अपनी रक्ञावली नादिका में औरीपर्वत! को सिद्धों के अडडे के रूप में निर्दिष्ट किया है | 
शैकर-दिग्विजय में भीशैल को तान्त्रिकों का गढ़ माना गया है जहाँ पर शंकराचार्य ने इम 
तान्मिकों को परास्त किया था । बौद्ध-परम्परा है कि नागाजुम ने भोपवेत्त पर रहकर अहौ- 
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किक सिद्धियाँ सम्पादन की थीं। अतः निष्कर्ष निस्लता है कि बौद्धों का मंत्रपान एवं 
वजयात का उगदूम यहीं से हुआ । 

बैसे तो बञ्रयान का अम्युदय झ्राठवी शवाब्दो ते श्रासम्म होता है, जब तिद्धाचार्यों 
ने जनभाप। मे कविता और मीत लिपकर इसके प्रचार की परराकाष्ठा कर दी, परल्चु 
ताब्रिक मार्ग का उदय जेसा ऊपर संकेत है, बहुत पहले हो चुका था| मंजुश्री-कल्प मत्रयान 
का प्रतिद् ग्रंथ है। यह तृतीय शतक की रचना है। इसके अनन्तर श्री गुह्यसमाज्नन्त्र का 
समय थर्वी शताब्दी माना जाता है जो 'भीसमाज! के नाम से प्रतिद्ध है। 


बज्र्यान का विशाल साहित्य था जो अपने मूलरूप में श्रप्राप्य है। इसके भ्रम्युदय 
के केद्ध नातन्दा तथा श्रोइन्तीपुर के विहार ये। वज्ञपानी साहित्य के ग्रंथों का श्रतुवाद 
तिब्मती साहित्य के रतंजुर नामक विभाग में उपलब्ध है| मद्दामद्रोपाध्याय धरमसाद शास्त्री 
के ५औौद्धगान ओो दोहा” मे॑ वज़यानी आनायों की भाषा रचनाएं बेंगीय साहिल-परिषद्‌ 
ने प्रकाशित की हैं। 

बत्रयान फे प्रसिद्ध दौरासी सिद्धों में सरहपा, शवरपा, लृह॒पा, पद्मयज्ञ, जालम्परपा, 
श्रनज्ञवज, इन्ध्रभूति, लक्षमीढ़र, लीलावज, दारिकापाद, सहयोगिनी चिन्ता, डोम्पीदेस्क 
विशेष प्रष्टिद्ध हैं । बज़ाचार्यो में अद्दयवज़ का ऊपर निर्देश किया ही जा चुका है। श्राचार्य 
चलदेय अुपाध्याय का लौद्ध-दशन! वोद् धर्म एवं दर्शन फी एक विद्त्तापूर्ण एवं गयेषणा- 
स्मक रचना है, अतः पिशेष शातब्य के लिये पाठक उपाध्याय जी के अंध का ध्रध्ययन करें । 


चन्रयान-पूजा-परम्परा 


यज़यान के उपोदघात के अ्नस्तर श्रत्र हमें इसके उस श्रैंग की श्रोर ध्यान देना 
है जिमके द्वारा बौढ-देववाद ( 007॥९०॥ ) तथा बौद्धमतिमाश्रों ( 87969॥80 
]0078 ) वा विपुल विकास एवं प्रवल् प्रकप देघने वो प्रिलता है । 


बजयान में भ्राचाये का माध्यम एवं उसकी मर्यादा विशेष मह्वपूर्ण रफती है। 
चूँकि बची के दाशनिक श्रयलम्य मंत्रशास्नर था जे साधारण जनों बी उपासना में न तो 
सरहता ला सकता है श्रौर न रोचक्ता | श्रतः इन श्राचार्यों ने साधारण जनों के लिये 
घारशणी मंत्रों का पाठ प्रस्तुत किया जिनके पाठ से देव-पूजा की परमरा पन्नवित हुई) 
प्रत्येक देव की “धारणी' पिरचित हुई । अतः जो उपासक साधना से सिद्धि के लिये अ्रश्मर्य 
ये उनको घारणी-मंत्रों फे पाठमान्न से निर्याण बा मार्ग दिखाया गया। कालान्तर पाकर 
इसी परम्परा में तंत्रों का उदय हुश्आ। तंत्र का साम्रान्य श्रय॑ शक्तिततत्व ( देवी ) की 
उपासना हे । वोढ़ों की राक्ति-पूज शाक्ों की शक्ति्यूता से विज्ञत्ञण है। हसमें शक्ति-रेयी 
का देव-विशेष के साथ संयोग झाषर्यकर है, बद्यान के उपास्य नाना बुढ्धों, चोधिरत्यों 
यशों भ्रादि फे. साथ देवी साइचर्य एवं उनके मियुनसंयोग ने उपासकों को इस पथ 
के प्रति महान आरपण' प्रदान कया जिम बौद्ध-स्पापत्य के प्रतिमा निर्माण अंग का 
विपुल विश एवं दृद्धि सम्भव हो सकी । देवी श्रौर देवों के इस मिथुन-मिदर्शक प्रतिमाश्ों 
पे तीन प्रधान यर्ग देपने को मिर्लेगे दे० ब्ागे उत्तर्यीटिका--बौद्ध-प्रतिमा लक्षए)- 


६ १३६ ) 


किन्दीं में देव श्रोर देवी वा उसी प्रतिमा में प्रथ३ स्थान, दूसरों में देव की गोद 
मे देवी का स्थान और तीठरी कोटि की प्रतिमाश्रों में देवी का देव के साथ गाढालिज्नन- 
प्रदर्शन पुरस्मर-चितरण ॥ प्रथम दो कोडियों को तन्‍्त के शीज्मय सम्प्रदाय ने अपनाया 
प्रतु उप्रो ने तो उसी देय प्रतिमा की उपासना चलाई जिसमे मिथुन की गाढालिगन 
आअभिवाय था, मिसको मदानीनी तिबरती बीद यारयूथ (ए७9 एपाश ) के नाम 
से संकीर्तित बरते है । 


बश्रयान के देव-शुन्द फा उद्पनदतिद्वास 


इस समीक्षा को समाप्त करने के प्रथम इस यान के देव-इून्द की थोड़ी-सी झाँची 
ख्रावश्यक है! पाँच ध्य'नी बुद्धों की परम्पण सर्वप्रथम प्ल्वित हुईं। परन्तु इसके रिकास 
बीज का सर्यप्रथम दर्शन सुसावती-स्यूद श्रथवा अमितायुस सूत (जो चीनी भाषा में 
श४८ ७० ई० के परीच अनूदित हुआ था ) में श्रकाथिद्ट सर्ग का बातो श्रामिताम ( श्रमिता- 
युप्त) देय का संकेत दे जिसने गेषिसत्व श्रपलोक्तिश्वर का भू पर अवतार क्रया ) इसी यूप्न 
के संज्षिप्त ससकरण ( जो चीनी में ३० ३८४ ४११ के थीच में अनूदित दुआ ) में अ्ोम्य 
को तथागत के रूप मं और मंजश्री को योधिसत्य के रूप में निर्दिष्ट क्रिया गया दै। 
चीनी याती फाहियान ( ६६४-४१४ ) ने मंजुश्री, श्रवल्लोक्तिस्वर और मेंतेय इन 
तीन देवों ब निर्देश किया है| छेनसाग ( ६२६-६४४ ) तो नाना बौद-देवों का वर्णन 
फरता दै--श्रवलोफ्तिशवर, दरीति, क्षिविगर्भ, मेनेष, मञ्ज्‌ भी, पद्मराणि, वै्यण शाक्‍्य बुद्ध, 
शापय ब्रोधिसत और यम छेन साग न वर्णनों मे ऐखा प्रतंत होता है, बहुत से बौद्ध 
मि्तु जैसे श्रश्रयोप, नागार्जुन, अ्सग, सुमेधस, आदि की बोधिसत्य के रूप में देय-वल्पना 
की जचुक्ी थी। इस्सिंग नामक तीमरे चीनी यात्री (६७१ ६६५ ) ने भी श्रनेक देवों 
का सकीतेय जिया दै। 


नालन्‍दा पे बोद्-दिद्वार थे श्राचाये शन्ति-देश (छपी श्रथगा प्य्यीं शताब्दी 
में आादुर्मूम ) के शिद्ठा स्मुथय में श्रढ्दोग्य, श्रमिताभ, तथा मिंदविक्रीड्रित को तथायत्र 
रूप में एवं गगमर्गण को बोधितत्य ये रूप में परिझल्पित क्िया गया हे। इनके इस 
प्रत्य में महुल तानविक मिरदंशों से तलालीन तान्प्रिक प्रमाव या मूल्य डूसन दिया जा सरता 
है। इश्मे छुग्द, जिस्मग्रशाज और गारीची की घारणियाँ भी डविफ्ति हैं। इनपे भीमाला 
पहयाद से अपलोगितिशवर के गाना नार्मा में मिइनाद नाम वा निदेश स्पष्ठ हे। अपने 
बाफिचस्यतितार से शाकतिदेग से संउथी के नासा रूपा में एक रूप मेंउधोप पर भी निर्देश 
किया दे। 
शीतदेव के अयातर छगमग डेढ़ को यर्ष तक इंद्रभूति की शग-विद्धि के 
अतिरेक झन्प सोस्‍्कृठ प्रंथ बी उपरब्धि नहीं हुई पग्स्तु पन्‍्थ की पृता परम्पश में दैन- 
निईन उद्दीपमास विक्नस दोठा रहा। अनेकानेद्न देव शुई देपियों भी बह्पना के 


से धर नाते मंत्री ए्व सणइर्या की भी परिपच्यना की गयी । प्रस्वेक्न देय ये मंत्रों एवं 
छय मषी कत भी भ्रायिमोत इसी फास् में हुआ ) ह 


६ १३८ ) 
चंश्यान के चार प्रधान पीठ 


वज़्यान की परम्परा में चार प्रमुख पीठ माने गये हें। साधनमाला के अनुसार 
वामाख्या, सीरीहड, पृणंगिरि तथा उड्धियान | श'क्त-पीठ कामाख्या (आसाम) से इम समी 
परिचित ही हैं। सीरीहड् सम्मबतः श्रीपदत है। पूर्णगिरि की श्रभिर् नहीं हो पाई है | 
उड्जियान से तादये उड़ीता से हे । 


जन धर्म--जिन-्पूजा 


जेम धर्म को बौद्ध-घ्म का समकालिक श्रयवा उससे कुछ ही प्राचीनतर मानना 
संगत नहीं। नवीन गवेपणाश्रों एवं थ्रनुसन्धान से (दे० ज्योति-प्रासाद जेन-- १ धंधां8त-- 
गुफ९ 08080 ]/ए708 7७०४९2ा07)। जैन घर्म बालफ्रम से बहुत प्राचीन है। मले 
दी थीयुत् ज्योति प्रसाद जी के जैन-धर्म के प्राचीनता-विषयक अनेक श्राकूत न भी भान्य 
हों तब भी वह निर्विवाद है कि जनों के २४ त्ीर्य्रों में केवल महाव र ही ऐतिहासिक 
महापुरुष नहीं थे, उनके पहले के भी कतिपय दीर्थड्डर ऐ.तिह्ा तिक हैं. जो ईशवीय-पूर्व एक 
हजार वर्ष से भी प्राचीनतर हैं। प्राश्वनाथ ( ई+ पू० ६ वीं शताब्दी ) के पूर्व के तीर्थड्वरों 
में भगवान्‌ नेमिनाथ एक ऐतिहासिक महापुरुष गे--म० मा० अतु० पव॑, झ० १४६, 
कछो० ५०, ८०--में नेमिनाथ को जिनेश्वर कह गया वे । ज्योतिप्रसाद जी ने नेमिनाथ के 
सम्बन्ध में एक बड़ा ही श्रद्धुत संकेत ऋग्वेद से भी निकाल! हैं;-- 
स्वस्ति न इन्द्रों दृद्धश्रवा; स्वस्ति नः पूपा विश्वदेवाः॥ 
स्वस्ति नस्ताद्यों अरिष्टनेमिः रवस्ति नो ददरपतिदंधातु ॥ 
जद० १३०३६, यजु० २२०१६, सा+ ३०८, 
अस्ठ, जैन-धर्म की आचीनता के प्रवल अथवा निर्वल प्रमाणों की अ्रवत्तारण यहाँ 
अमिप्रेत नहीं दै--इस विषय की विशद समीद्धा उपर्युक्त प्रवस्ध में द्ष्य्य्य हे | हाँ इतना 
हमारा भी शआरावूत है कि इस धर्म का नाम प्जेन धम! वर्धमान मदावीर से भी पहले 
प्रचल्षित थ'--यह सन्दिग्ध है। इस घमम की प्राचीनतम संशा सम्मवतः 'भामण-धर्मं! थी 
जो वर्मक्ारटमय ब्राह्मण धर्म का विरोधी था | इस भामण धर्म के प्रचारक 'अ्रहंतः ये जो 
सर्वज्ञ, रागद्देप के विजयी, त्रेल्षोग्य-विजयी तिद्ध पुरुष ये ऋतएव इसकी दूसरी संज्ञा बश्राईत- 
धर्म! भी थी। “दोपनिकायः में जन-घर्म के श्रन्तिम तीर्यड्डर वर्धभान मद्गाबौर का उल्लेख 
तत्क लीन विख्यातमामा ६ तौर्षझुरों के साथ 'निगस्ठनातपुत्त फे नाम से किया गया दै। 
ग्निगएठ अर्थात्‌ 'निम्नेन्थ/ यह उपाधि मद्ावीर को उनकी भव-बन्धन की प्ंयियों के 
खुल जाने के कारण दी गयी थी । रागप्देप-रुपी रघुओं पर विजय १ प्त कर लेने के कारण 
वर्धघग,न जिन! फे माम से भी विख्यात हुए; अर८एवं वधमान मधवीर के द्वार प्रचारित 
यद घर्म जन-घर्म कइक्ाया | 
जैन धर्म में ईश्वर वी सत्ता फी कोई आस्था मशों| धर्म प्रचारक तोर्पड्र ही उनके 
आराधष्य हैं। 'तीयंडूए का श्र “मार्ग ्रश! तथा संघ स्थापक मी है| 
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मैहाबीर के पहले पार्वनाथ जी ने इस धर्म का विपुल प्रचार किया | उनके मूल 
सिद्वात बे--अ्िंसा, सत्य, अस्तेय तथा श्रपरिग्रहद जो ब्राह्मय-्योगियों ( दे० योग-यूत्र ) 
की ही सनातन दिव्य दृष्टि थी। पाश्वनाथ ने इनको चार महाबतों के माम से घुवारा 
है। गद्यवीर ने इन चारों मे पादवा मद्मजत ब्रह्मचये जोड़ा। पाश्वेनाथ जी वस्नन्यारण 
के पत्षयाती ये परन्धु महावीर ने अपरिग्रदनवत वी पूर्णता-सग्पादनार्थ वस्र-परिधान को भी 
त्यज्य समझा । इ6 प्रकार जैनियों के श्वेताम्खर तथा दिगस्पर संम्प्रदायों का भेद अत्यन्त 
प्राचीवकाक्ष से चला आ रहा हे । 
जैनियों का मी यहा दी उसुल धार्मिक साहित्य है। बौद्धों ने पाली और नैनियों 
ने प्राहत श्रपनाई। महावीर ने मी तत्वालीन-लोक भाषा श्र्घमागधी या आएं प्राइद में 
अपना उपदेश दिया था। मदझावीर के प्रधान गणयघर (शिष्य ) गौतम इच्द्रभूति मे 
आचार्य के उपदेशों को १२ “अंग” तथा १४ 'पूर्ती के रूप भें नियद्ध किया । इनको जैनी 
लोग 'थ्र/मम? फे नाम से पुकारते हैं । श्वेताम्परों का सम्पूर्ण जनागम ६ मार्भों में विभाजित 
ई-अक्त, उपाद्, प्रकीर्णक, छेदसूज, सूत्र, तथा मूल-सूत्र - जिनके प्रथरू.हपक अनेक प्रैथ 
हैं। दिगम्वरों के आगम--पद ससडागम एवं कस्ाय-पाहुड विशेष उल्लेख्य हैं। जैनियों 
के भी पुराण है जिनमें २४ तीयडर १३ चक्रवर्ती, ६ बलदेव, ६ वासुदेव ६ प्रतिवासुदेव के 
पर्यन हैं। इन सबकी संख्या ६३ है जो 'शल्तावा-पुरुष' के नाम से उपश्छोजित किये गये है ) 
जैन-घर्म फी भी श्रपनी दर्शन-ज्योति है परन्तु इस घर्म की मौलिक मित्ति श्राचार 
है। श्राचार-प्रधान इस परम में परम्परागत उन समी श्राचारों ( श्राचारः प्रथमों घमं: ) का 
अमुगमन है जिससे जीवन सरल, रुघा श्रीर साधु बन सक्े। 
जैन-धर्म यत्तियों एवं भाषकों दोनों के लिये रामान्य एवं विशिष्टाचारों या श्रादेश 
देता है। श्रतएवं भाव-पूजा एवं उपचार-पूजा दोनों का ही इस घर्म में स्थान दै। प्रतीव- 
पूजा मानय-सम्यता का एक श्रमिन्न अ्रंग होने के कारण सभी धर्मो एवं म॑रक्ृतियों से 
अपनाया श्रतः जैनियों में मी यह परम्परा प्रचलित थी । न 
उपचारात्मक पृजा-प्रणाली के लिये मन्दिर-निर्माण एवं प्रतिमा प्रतिश अनिवार्य 
है। भ्रतएय जैनियों मे भी भ्रावकों के लिये देनिक मन्दिरासिगमन एय देव-३शन श्रनियार्य 
पताया । समहत घार्विकश्त्यों एवं उपासनाओं के लिये मन्दिर ही लैनियों के केन्र हैं 
देव-पूजा के उपचारों में जल-पूज्रा, चन्दन पूजा, भ्रतत-पूजा, थारातिक श्रीर सामापिक 
( पाठ ) आदि विशेष विदित है| प्रतीक पूछा का रद प्रन्‍ल लिदर्शन जेनियों की सिद्धि- 
भक्रयूजा दे जो तीर्यड्वरों को प्रतिमाशों फे साथ साथ मन्दिर में महत्वपूर्ण स्थान का 
अधिषारी दे । श्वेताम्वरों भर दिगस्वरों की पूजा-अणाली में भेद हे-श्वेताम्बर पुष्पादि 
द्रब्पों का प्रयोग करते हैं। रिगम्बर उनके स्थान पर श्र्धत आदि ही चढ़ाते हैं। दूसरे 
दिगम्घर मचुर जल का (मूर्तियों के झ्ञान में ) प्रयोग करते हैं परन्तु श्वेताम्बर यहुतत थोड़े 
जल सै काम मिफालते हैं। ठीमरे दिमम्रर राति में मूर्ति पूजा कर सकते है परन्तु श्वेताग्पर 
सो अपने मत्दिरों में दीउक भी नहीं जनाते--सम्मयतः हिंसा न हो जावे । 
दिस प्रड्ार म्राक्तगों के शाक्रन्धर्म में शाक्रियूजा ( देवी-पूजा ) का देवयूज़ा भे 
प्रमुख स्थान हैं| पौद्ों ने भो एक विलज्रण शक़ि पूजा अपनायी उसी प्रकार जैमियों मे 


( १४० ) 


भी शक्तियूजा की मान्यता स्वीकार हुई। जेन-घर्म तीथेड्टर वादी है ईश्वर-बादी नहीं दै--यहं 
इम पहले 'ही “कह शआाये हैं। जेनियें के मन्दिरों एवं तीय॑-स्थामों में देवी-स्थान प्रमुख 
स्थान रफता है। जन-शासन की पूर्णता शाक्तशासन पर है। जेन-यति तान्निक-उपासना 
के पद्पाती ये। कंकाली, काली थ्रादि ताम्त्रिक देरियों का जैन प्न्थों में सहत्वपूर्ण: 
प्रतिएा। एवं संकीतंन हे । श्वेताम्वरों ने मद्दायान बौद्धों फे सदश ताम्निक-परमग्परा 
पल्मवित की | जेन-शासन में तीथड्डर-विष्यक ध्यान-योग का विधान है। इस योग 
के धर्म ध्यान और शक्लष्यान दो मुख्य विभाग हैं| धर्म-ध्यान के ध्येय स्वरूप के पुनः 
चार विमाग हैं। पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूप-वर्जित । इनमें मंत्र-विद्या या 
संयोग खाभाविक था--हेमचन्द्र इतन्योग-शासत्र ने ऐसा प्रतिपादन किया दे | इस 
मंत्र-पिद्या के कालान्तर पाकर दो खरूप विकसित हुए--मलिन-विद्या और शुद्ध-विा 
जैता फ्रि ब्राह्मण-धर्म में वामाचार और दल्तिणाचार की गाथा है। शुद्ध-विद्या की 
अधिष्ठात देवी सरस्वती की पूजा जेनियों में विशेष मान्य है। सरखती-पूजा के श्रतिरिक्त 
जैन धर्म में प्रत्येक तीयंहुर की एक एक शासम-देवता का मी यही रहस्य है। श्वेताग्तर- 
मतानुसार ये चौवीस देवता आगे जन ग्रतिम-लक्षण में चौबीस तीपंडुरों के साथ साथ 
सेशापित की जावेंगी | सरखती के पोड़श विद्या-व्यूशों का भी हम थआागे दी उसी श्रवसर 
पर संकीतन करेंगे | इस प्रकार जन-घर्म में प्रासाद-देवता, कुल-देवता और सम्मदाय- 
देवता इन तीन देव वर्गों का श्रम्युदय हुआ। इन समी में हिन्दुओं के देवों श्रौर देवियों 
का ही विशेष प्रमाव है। यौदों की अ्रपेज्ञा जेन दहिन्दू-घर्म के विशेष निकठ हैं | जेस-देव 
बन्द के इस सक्रेत में यक्षों को नहीं भुलाया जा सक्‍ता। तीथ्थजरों फे प्रतिमा लक्षण में 
देवी साइचरय के साथ-साथ यक्ष॒न्साइचर्य भी एक अ्मिन्न श्रज्ञ है। प्राचीन हिन्दू साहित्य 
में यक्ञों की परम्परा, उनका स्थान एक उनफे गौरव श्ौर मर्यादा के विपुल संकेत मिलते 
हूँ | जेन-धम में यक्षे, का तीर्थक्वर-साइचर्य तथा जेनशासन में यक्षों और यक्षणियों का 
अ्रत्यन्त महत्पूर्णी स्थान का क्‍या मर्म है ! यक्षाधिप कुबेर देवों के घनाधिप संकीर्तित हैं | 
यक्षों का भोग एवं ऐरवर्य सनातन से प्रसिद्ध दे। जन-धम का संरक्षण सम्पन्न श्रेष्ठि-कुलों 
एवं ऐश्पर्यश'ली वर्शिक बन्द में विशेष रूप से पाया गया हैे। अतएव यक्ष भर याक्षिणी 
प्राचीन समृद्ध जनधर्मानुयायी श्वकयरणों का अतिनिधित्व करते हैं, ऐसा भद्धांचायें जी का 
(8७७ उच्या। 0070878975) श्ाकूत दे | दतारी समऊ में यक्ष एवं यक्षिणी तात्रिक- 
विद्या तन्द्र-मस्तसमन्विता रहस्यत्सिका शक्ति-उपासना का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिन्दुओं 
दिग्पाल और नवग्रइ-देवों को भी जेनियों ने अपनाया। ज्षेत्रपाल, शी (लद्टमी) शान्ति 
देवी और ६४ योगिनियों का विपुल बन्द जन देव बन्द में सम्मिलित है] श्रन्त में जेन- 
तीथथों पर थोड़ा संकेत श्रावश्यक है जेन-तीयझरों की जन्म-भूमि श्रथवा कार्य-केवल्य भूमि 
जैन तीर्थ कहलाये । लिपा भी है ;-- 
जन्म - निः्क्रमशस्थान मिर्वाण भूमिषु 
अन्येपु  पुण्यदेशेषु नदीकूले नगरेधु च४ 
प्रामादिसलिवेशेषु समुदपुत्चिनेंपयु उ) 
अन्येयु था मर्योशेषु करायेज्जिनमन्दिरम्‌ । 
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अर्चापद्धति 


विगत तीन श्रध्यायों में श्रच्य-देवों के विभिन्न सम्प्रदायों का जो एक सरल इतिद्ास 
लिएा ग्यया है उसमें श्र्चा और श्रर्चकों की सामान्य मीमाठा पर झ्रनायात एक उपोद्षात 
हो ही गया है तथापि इम देश की प्रतिमा-पूजा परम्परा में वैदिक-बाग के ही सदश पूजा- 
पद्धति का भी एक बिपुल विस्तार एवं शास्रीय-करण श्रथवा पद्ध तिरूप पाया जाता है | अतः 
इस विषय की एक विशिष्ट अ्रवतारणा श्रपेक्षित है। यहाँ पर इतना सकेत श्रावश्यक है 
कि यद्यपि इस ग्रन्थ में हिन्दू स्थापत्य-शास्नर में प्रतिपादित प्रतिमा-लक्षणों में हिन्दुओं मे 
पौराणिक देवों एव देवियों का ही प्राधान्य है परन्तु बौद्ध धर्म एवं जैन-धर्म को हिन्दू-धर्म का 
ही एक विशिष्ट विकास मानने वाले प्राचीनाचायों ने 'बौदध-लक्षण” तथा “जैन लक्षण! 
शीर्षक व्ध्यायों में बौद्ध-प्रतिमाश्रों एवं जेन-प्रतिमाश्रों के मी लक्षण लिखे हैं | अतः इस 
अध्याय में जहाँ हम हिन्दुओं की श्रर्चा पद्धति के विभिन्न श्रंगो एवं उणगो का विवेचन 
करेंगे यहाँ हमे बौद्धों एर्व जेनो की श्रर्चा-पद्धतति--“ध्यानपरम्परा! श्रादि पर भी कुछ न कुछ 
सैकेत करना श्रनिवाये है। 

८ग्र्चा-पद्धति? की मीमासा के उपोद्ध[ठ में दूसरा संकेत यहाँ पर यह करना है कि 
अ्र्चा-पद्धति में य्यपि विभिन्न देवों की पूजा में एक सामान्य खरूप अवश्य प्रत्यज्ञ दे 
तथापि श्रचंक एवं श्रच्य के भेद से पूजा-पद्धति में सुतत एक स्वाभाविक प्रभेद भी परि- 
लक्चित द्ोगा। श्र्चायद्॒ति एवं अर्चाण्ह निर्माण में श्रधिकारि-मेद एक सनातन परम्परा 
है । बेदिकी, तातिकी और मिश्री जिन _ तीन $कार की पूजाओं का ऊपर संकेत किया गया 
है उनमे प्राचीन भारतीय उम्राज का मूलाघार--वर्णाश्रमव्यवस्था का झनिवाय प्रभाव 
है| वंदिक-दोम में द्विजातिमात की ही अधिकारिता थी। परन्तु आवश्यकता आविष्वारों 
की जननी है। जिस प्रकार यहुद्वव्यापेदंय येदिकन्याग एवं शानिगम्य ब्रह्म-चिन्तन एबं 
आत्मसात्षात्कार साम्राभ्यजनों के लिये कठिन साध्य एवं असंभव होने के कारण प्रतिमा- 
पूजा ऐसे सरलमार्ग के निर्माण की आवश्यकता उत्पन्न की, श्रतएब विशाल भारतीय 
समाज के उत श्रंग में जिसमें निधन गदस्थ, साधारण पिद्याउद्धि वाले धाणी श्र निम्न 
बर्ण के शद्र लोग ये उनकी उपाठना का कोई मध्यम म्रार्ग होना ही चाहिये था । भगवान्‌ 
बुद्ध ने जो मध्यम मार्ग चलाया उसके प्रचार में इस देश की सनातन ज्योति--वेदिक-धर्म 
की प्रभुता--का श्रमाव था | श्रतण्व वह इस देश में चिरस्थायी न रह सका | बेदिक-धर्म 
की पृष्ठ-भूमि पर पल्वित स्माते एवं पौयाणिक-धर्म ने भगवान्‌ बुद्ध के इसी मध्यम मास वे 
वैदिक संस्कृति के ही अनुरूप रूप प्रदान कर एक नवीन हिन्दू-घर्म की प्रतिष्ठा की | 
पौराशिक धर्म का प्रधान लद्॒ंय देव-यूजा है। श्रतएव देव-पूजा से सम्बन्धित देवों 
का उदय एवं देव-यहों ( मन्दिरों ) का निर्माय एवं देवमूतियों की कल्पना एवं प्रतिष्ठा 
झादि इस धर्म के प्रघान तत्त्व प्रकल्पित हुए.) 


( | ४२ ) 
श्र, देव-यूजा का जो खरूप/इस श्र्चा पद्धति मे देसने को मिलेगा बढ 
आफर्मात्‌ नहीं उदित हो गया थ'। देय-पूजा देवनबयश से उद््‌भूत हुईं। देव-यशञ श्रम्रि में 
देव-विशेष का सम्प्रदान का में [संकीतेन कर ख्ाहोचारण-सदह्दित समिधा एवं 
हब्यान्न श्रथवा कोई श्रन्य वस्तु ( दधि आदि ) अथवा एकमात्र समिघा-दान 
( श्राहुति ) से सम्पन्न द्ोता है | श्रतः #िसा पूवे ही संकेत फ़िया जा चुका है ( दे० आर० २) 
देव-यज्ञ के तीन प्रधान अश्रग ये-द्धर्क, देवता तथा त्याग। श्रतः वेदिक-काल में हमारे 
पूर्वज जो हवन करते थे वही देव ग्ज्ञ का प्रधान रूप था| झमिदोत की इस सामान्य 
व्ययस्था--प्राचीन श्रा्यों की देव-[जा को--सूज़रार्स ने ( जेसे श्रापस्तम्प, बौद्धायन 
आदि ) देव-यश की सज्ञा से संकीर्पित किया दे। प्राचीनों की इस देव यज्ञात्मक-पूजा-पद्धति 
( श्र्थाव्‌ श्रमिद्दोत ) की देस्तायें विभिन्न धर्म यू्जों एव गद्य सूजों में भिन्न मिन्न संकीर्तित 
है। श्राशलायन ए० सू० ( प्रथम, २२. ) के श्रनुधार अप्नमिहोत्त की देवतायें यू अथवा 
अमि एज॑ प्रजापति, सोम, वनस्पति, अ्रम्ि-त्तोम, इन्द्रामि, दावा एथिवी, धन्पन्तरि, इन्द्र, 
विश्वेदेवा;, ब्राह्मण हैं। इसी प्रकार अन्य सूतकारों मे जिस देव-बर्ग को अ्भिहोत्र का 
अधिकारी मश्ना हे बह एकसा नहीं है| हाँ उनमें उन देवों की प्रधानता का सर्वया 
अ्रभाव है जिनका पौराणिक पूजा-पद्धति में उदय हुआ---जेंसे गणेश, विष्णु, सूर्य, शिव, दुर्गा 
आदि! प्राचीन वैदिक कालीन देव-यज् के इस प्रथम खरूप के दर्शन के अ्रनत्तर एक दूसरा 
सोपान जो देखने को मिलता है उसमे प्राचीन देव-यज्ञ ( हवन या वेश्व देव ) के साथ- 
साथ एक नवीन श्रर्चा-पद्धति, जिसे देव पूजा के नाम से पुकारा गया है, भी सम्मिलित 
की गयी | याशवल्क्य एवं मतु ने अ्रपनी स्मृतियों में देव-यज्ञ ( हवन ) एवं देव-पृजा 
को एथकू-प्रथक्‌ रूप में परिकल्पित किया है । याशवल्वय ( दे० १, १०० ) तर्पणोपरान्त 
देव-पूजा का समय बताते हैं | मध्यकालीन धर्म शासत्र फे कतिपय आचायों ने देव-यश को 
एकमात्र 'बैश्वदेव” ( जो देव-यश का एक श्रेंगमात्र था ) के रूप में परिणत कर बैदिक- 
होम की प्राचीन प्रधानता के हास का मांगे तैयार किया श्रत, उत्तर्मध्यकाल एवं 
आधुनिककाल में देव यश नाममातरायशेप रह गया और देव-पूजा अपने विभिन्न 
उपचारों से इस देश की उपासना का एकमात्र श्रंग बन गयी। यद्यपि सिद्धान्तरूप में देव 
पूजा श्रोर देव यश एक ही दे ( दे० विगत अ्र० ) क्योंकि पारिषनि के “उप'न्मंत्रकरणे! इस 
सृन्न के वार्तिक मे देवन्यूजा की ध्याख्या में देव-यश एवं देत्र-पूजा दोनों में त्याग 
(१९७००७६० घ) समान बताया गया है । जेमिनि एवं उसके अतिद्ध दौकाकार शबर को 
मी यही धारणा है कि याग श्र्थात्‌ यजन, पूजन, होम एवं दान सभी में उत्सगगं समान दे । 
परन्तु इस देव-पूजा का स्वरूप वेदिक देव यज्ञ से सर्वया विलद्ण हो गया। काल्पनिक 
देवों के स्थान पर देव मूर्तियों को प्रतिष्ठा हुईं | अ्रतः इस पद्धति के दो खरूप अतिफलित 
हुए | एक वैयक्तिक तथा दूसरा सामूदिक। वेयक्तिक पूजा में लोग अपनी-अपनी इष्ट- 
देवता की श्रपने अ्रपने घरों में पापाण, लौह, ताम्न, रजत श्रथवा खण श्रादि द्वब्यों से 
पिनिर्मित प्रतिमान्ों की पूजा बरते तथा जहाँ पर ये प्रतिमायें प्रतिष्ठापित की जाती थीं 
उनको देव कुल, देवगद, देवस्थान आदि नामों से इस अर्चा-पद्धति के श्र्चागरड्टों गो 
संकीर्तित करते थे | बाल्मीकि रामायण एवं भास के नाटकों में ऐसे श्र्चा-यहों फी संश 










( १४३ ) 


'देवकुल,' 'देवपह? श्रादि देखकर देव-पूजा की यद परिपाटी काफी प्राचीन है--यह श्रसंदिग्ध 
रूप से कद्दा जा सकता है| श्रथच यहाँ पर प्राचीनसाल, पूर्व-मध्यकाल, उत्तरमध्य 
काल एड श्राधुनिक-काल का समय विभाजन ग्रचलित ऐतिहासिक परम्परा से रायथा 
विज्क्षण तमभाया चाहिये | प्राचीनकाल ईसा से लगभग पाँच हजार वर्ष से प्रारम्म होता 
है तथा ढाई इजार वर्ष पूर्व तक पूर्व एवं उत्तर वैदिक युग के रूप में परिकल्पित है। 
पुन; मध्यक्ाल ईसा से दो हजार व से प्रारम्म समझना चाहिये जिसके पूर्व एवं उत्तर 
दोनों धाराश्रों वो डेढ़ डेढ़ हजार वर्ष देव तो श्रांधुनिक काल का श्री गणेश १३१ वीं 
शताब्दी से प्रारम्म समझना चाहिये। यही युग विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों फे विकास का 
चरम युग था तथा बडे-बडे तीर्थ-स्थानों, मंदिरों, धर्म-पीठों के आ्रविभाव का भी यही समय 
था। झतः सामूदिक उपासना का जो खरूप इस देव पूजा के विक्ञास में प्रतिफलित हुश्रा 
बह भी उत्तरमध्य-काल में पूर्णरूप से प्रतिष्ठित हो चुका था। पौराणिव-पर्म में तीर्थ- 
माहात्य एक प्रमुफ स्थान रखता है। तीर्थों का आविर्भाव पौराणिक धर्म के संरक्षण में दी 
हुआ | बडे-पडे प्रसिद्ध देवपीठ एव तीर्थ स्थान सामूदिक देव-पूजा फे निदशन हैं | अतः इस 
सामूहिक पूजा-पद्धति में अ्रच्य देवों में सर्वाधिक प्रभुता विधूषु एवं शिव को मिली, पुनः 
अन्य देवों एवं देवियों--अह्मा, यर्य गणेश, हुर्गा, सरखती, तथा राम, कृष्ण श्रादि को 
( विष्णु-अबतार ) | पुराणों में यद्यपि अलद्या-विष्णु-मद्देश ( जिमूर्ति ) की विदेवोधासना 
समान रूप से श्रभीए है तथा पुराणों से प्रभावित भारतीय वास्तु-शत्र के अंगों में भी 
बैष्णघ एवं शेव-प्रासादों ( मदिरों ) के समन ही ब्राह्म एवं सौर-प्रसादों का भी वर्णन दे 
रन्‍्तु व्यायहारिक रूप में यह संघटित नहीं हुआ। विध्णु और शिव की मक्ति की जो दो 

प्रधान घारायें पौराणिक-धर्म में सस्फुटित हुईं उनका प्रयाय भगवती हुर्या ( शक्ति-उपासना ) 
की रहस्यात्मका सरखती के पीठ पर परिकल्पित क्या गया और अ्रन्य देव परिवार देवों - 
सद्दायकदेवों फे रूप मे दी रद गये | 

इस नवीन पूजा-पद्धति के अच्य॑ देवों फे इस संवेत के उपरान्त श्र्चा-पद्धति में 
आधिकारि-्मेद का सूज़पात करने के पूव यहाँ पर इतना संकेत श्रौर चाछित है फ्रिइस 
अर्चापद्धति के सामूहिक रूप के घिकास में जिन देवालयों की स्थापना हुईं उनकी प्रध'न 
रूप से दो शैलियाँ विकठित हुईं---द्राविढ़-शंली तथा नागर-शेली | द्वाविड़-रोली में निर्मित 
देशगारों को (विमानों तथा मागर में निर्मित मंदिरों की धआसादः संज्ञायें अतिद् 
हं। इस विषय पर श्रागे के अ्रध्यायों-श्रचोंण्द् त्तया प्रतिमा एवं प्रासाद में विशेष 
चर्चा होगी। 

देव पूजा के श्रधिकारि-मेद के उपोदधात में हमारी यह धारणा झ्वश्य आह्य कद्दी 
जा सरती है कि वास्तव में देव-पूजा के उदय का लक्ष्य ही निम्न भेणी के मनुष्य ये भ्रत: 
प्रणचीन परम्परा में देव पूजा के सभो अधिकारी थे। इस प्रकार वा धार्मिक साम्यवाद 
ही पुगणों की भहती देन है। कालातर पा१र जो वैपम्यवाद देखने यो मिलता है तथा 
जिसका हृढीकरण शांज्रों में भी पाया जाता है वह धार्मिक संकरीणंता एवं सम्पदाययादिता 
का परिणाम है। रतिंह पुराण का निम्न प्रवचन देव-पूजा के प्राचीन एवं मौलिक स्वरूप 
में दो उदारता का समर्थक है।-- 


( रह४ ) 


श्ाह्मणा: चत्रिया मैश्याः ल्थियः शुूद्धान््यजातय: । 

सपूज्य त॑ सुरक्षेष्ठय... भक्‍रया सिंहवरपुर्धरम्‌ 
जैद',सैज॑न्मको दि 

मुच्यम्ते चाशमेदु;सैजन्मकोटिसमुद्मनैः ॥ 


इस शछोक में पिप्णु-पूजा (रुसिंहावतार ) के समी समान रूप से अ्रधिकारी 
माने गये हैं | 
धयूजा-प्रकाश' में सग्रहीत नाना पुराण-संदर्भों से यह स्पष्ट है कि शुद्ध भी शालप्राम 
की पूजा कर सकते ई--हाँ, वे उक्को स्पर्श नहीं कर,सफते थे जो पूर्ण वैज्ञानिक है | 
प्राचीनों के लिए आचार प्रथम घर्म था | अतः अपूताचरण शुद्ध आहातेज से पावित प्रतिमा 
त्रे स्पर्श के श्रधिकारी कैसे दो सकते थे ह मागवत-पुराण ( २-४-१८ ) मी यही उद्धोप कसा 
है कि शिरात, हूण, अन्न, पुलिन्द, पुलत्त, श्रामीर, मुह, यवन, सश आदि निम्न जातियाँ 
एवं पापी भी जब भगवान्‌ विष्णु के चरणों में आत्मसमप॑ण कर देते हैं तो पवित्र बन 
जाते हैं। 
देवग्यूजा की श्रधिकारिता की इस सामान्य परमसरा से प्रतिमा-पूजा की सामान्य- 
परम्परा पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है | परन्तु प्रतिमा-यूजा भी तो एक प्रयोज्य है--प्रयोजन 
ता यह जगद्ब्यापी परमेश्वर है जिसकी प्रतिमा के प्रतीक में पूजा प्रारम्म हुईं। अ्रन्यथा 
प्रतिमा के अतिरिक्त मी उस मह्मप्रभु की विभिन्न स्थानों में विभिन्न मह्ामूतियाँ हैं, जेंसे जल 
में, अग्नि में, दृदय में, सूर्य में, यश की वेदी में ( यशनारायण ) ब्राक्षणों में धरा्षणोडस्प 
मुस-मासीत' परन्तु सभी तो इतनी विशालता नहीं रखते सभी का शान इतना विकसित नहीं | 
अत्ूव प्रतिमा पूजा के समी अधिकारी हो! सकते हैं। इसी तथ्य की उद्धावना मिम्न 
प्रवचनों से स्पष्ट है :-- 
(अ) अप्स्वस्तौ हदये सूर्य स्पणिइले प्रतिभासु च। 
पट्स्थानेष.. इरे। सम्यपर्चई भमुनिभिः स्खतम ॥ ना ख ॥ 
(ब) हृदये प्रतिसार्या घा जले सबित्मयइले ॥ 
वह्दौ च॑ स्पणिले वापि चिस्तयेद्विप्तुमब्यपम्‌ ॥ शखद्ारोव 0 
(स) .श्नर्चायां स्थणिदक्षेड्नौ वा सूर्य व्पु हृदि दविजे। 
अम्येश  भक्तियुक्तोड्चंद स्वगुर.._ सासमसायया ॥ भागवत 
परन्तु शातातप का प्रवचन है;-- 
अप्सु देवा मजुष्याणों दिवि देवा मनीपिणाम्‌। 
काएल्नोप्ठेपु. मूर्सार्ण युकत्तस्यामनि. देवता ॥ 
अर्थात्‌ भनीपी मनुध्य अपने देवता का तिमावन्‌ जल में वा आकाश में कर लेते हैं परन्तु 
मूर्ख लोगो के लिये काप्ठमयी सृय्मयी आदि द्वव्यजा मतिमायें डी शस विमावन के अनुमूल 
हूं। जो युक्तात्मा (योगी दे) उतको तो बाइर जाने क्री जरूरत ही नहीं, उसे श्रपनी श्राध्मा 
में ही अपना देव विसाव्य है । 
झर्िंद पुराण (ददि० थ्र० ६२) भी इसी का समर्थन करता है ;-« 


( १४५ ) 


अग्नी फ्रियाचता देवों दिवि देवों मनी पणाम्‌ । 
प्रतिमास्वल्यब्ुद्धीनीं योगिनाँ हृदये. इरि। ॥ 


अस्तु, इन ग्रवचनों से देव-यूजा के अ्रधिकारि-भेद पर थोड़ी सी समीक्षा से यह 
निष्कर्प निकलता दै कि देवययूजा का दरवाजा यद्यपि सबके लिये खुला था तो भी पिभिन 
जनों के विभिन्न चुद्धि-स्तर फा मनोवैज निऊ आधार भी महस््व रफता था। श्रत, जिम मनुष्य 
का बौद्धिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्तर जितना ही प्रघल एवं व्रिकतित है उसके 
अनुरुष ही उसके अधिकार, कर्तव्य, आचार एवं विचार भी अनुपद्गत प्रमावित होगे ही । 
देव-पूजा के अधिकार भेद का यही मर्म है| सभी तो योगी नहीं श्रौर भ सभी मुमुछ्ु ही 
बनना चाहते हैं। श्रपने दैनंदिन के कार्य-ब्यापार में मी मानव को ईश्वर की सहायता या 
बढ़ा मरोता रहता है। श्रतएवं वे अपनी-अपनी मर्यादा एवं प्रिभूति करे अबुरूत उतको 
विभिन्न रूप में एवं विभिन्न प्रक्रियायो से पूजते हैं --ध्याते हैं, आत्मनिवेदन करते हैं, अपना 
दुपड़ा रोते हैं, वरदान माँपते हैँ. श्रीर उकच मनोरथ उपहार चढाते हैं। देव पूजा में 
प्रतिमा-पूजा का यही रहर्थ है । 


श्र्चा-पद्धति की इस सामान्य श्रधिकारिता का श्र्चारहों भे भी प्रभाव पड़ा। विप- 
मन्दिरों में भागवत, सूर्ममन्दिरों में मगब्राक्षण, शिवमन्दिरों मे भस्मघारी द्विजाति, देवि-मन्दिरों 
में माठूमएडल ( श्रीचक्र १) के शाता लोग, ध्राह्ममन्दिर यें विध्रगण, सर्वाहित शान्तमन बुद्ध 
के मन्दिर में शाकय लोग, जिन ( जैन तीर्थड्रर ) के मन्दिर में नग्न लोग पुजारी होने फे 
आधिकारी हैं---परामिदिर की बृहत्संहिता .दे० ६०,१६) का यह प्रवचन इस उपयुक्त तथ्य 
का बढ़ा पोधक है | अर्चारद का यह अधिकारि-मेद प्रासादों की उ्तूकारक-व्यवस्था से 
श्रनुप्राणित है---जिस पर हमारे प्रासाद वास्तु (प "७० 00-॥70॥000(0॥७) में विशेष 
विवेचन मिलेगा | आगे का अध्याय थ्रतिमा एवं प्रासाद! भी इस विपय पर कुछ 
प्रकाश डालेगा । 

देव-यज्ञ से देव-पूजा के विकाए-इतिदास के इस सूद्धम दिग्दशन के उपरान्त अब 
क्रम-प्राप्त श्र्चापयद्धति की विवेचना करना है। इस स्तम्भ में हम झर्चा-पद्धति की 
सामान्य उपचासत्मक पद्धति के प्रतियादन के पूर्व देव-पिशेष की पूजा-पद्धति पर प्रथम 
संकेत करंगे | 


ब्विष्णु-पूजञा-पद्धति 


प्रिषूपु परम चूत ( दे० श्० ६५ ) में देव-यूजा ( विशेष कर यासुदेव-विष्ु ) का 
सर्वप्राचीम वशन है। सर्वप्रथम इस्तपाद प्रच्नालन कर मुस्नात दोस्र विष्णु की विभावना 
करना चाहिये अर्थात्‌ अपने सन में विष्यपु की आँसी देसनी चाहिये--शिवो भूता शिव 
यजेत--विष्पुर्भुत्या यजेद्िप्ण' वा!) सज़फार ने इसी को “्जीयदान! क्‍या है जो 
व्भश्विनों: प्राणस्तौत इति? मैत्र ( दे० मैश्ा० सै० २-३-४ ) से संपादन करना चाहिये) 
ब्यापक पिपु हो अर्चा के योग्य विभावित कर पुनः उमच्त अर्चा के लिये खुछते मन 
इस श्रत॒वाक्‌ ( दें० ऋ० ५-८१ ) से आवाहन करना चाहिए। तदनन्तर श्रचक को श्रपने 


( १४६ ) 


अच्य को--जानु, पाणि एवं शिर से प्रणाम करना चाहिये) जीवदान, श्रावाहन दथा 
प्रणाम के उपरान्त आ्रागे जो पूजोपचार हैं-- तालिसावद्ध निभ्नरूप से द्रष्टव्य हैं।-- 
उपचार मंत्र 

२--है, ऊपर देसिसये 

४, श्रध्यनिवेदन ध्यापोदिष्टेति? तीन मंत्रों से ( दे० ऋ० दशम० ६,१३ ) 

५, पायजल निवे० “हिरए्य वर्णा? इति चार मंत्रो से (तै० सं० के पंचम ६, १, १-२) 

६, श्राचमनीयजल “श न आपो! इति मंत्र से ( अ्यवं० प्रथ० ६,४ ) 

७. सनानीयनल “इदमाप प्रवहतत इति से ( ऋ० प्र० २३, २२ ) 

८--६ अनुलेपन और आभूषण 'रथेणत्षेपु! से ( तें० ब्रा० द्वि० ७, ७. ) 


१०, बस्तर धयुप्रा सुपासा? से ( ऋ० तृ० ८,४ ) 

११, पुष्प धुष्पावत रिटि? से ( तें० सं० च० २. ६. १) 

१२, . धूप 'धूरति धूवेति! से ( वाज सं० अ्र० ८ ) 

श्३े दीप पतेजामि शुक्रमिति! से ( चाज० सं० २२ वॉ १) 

श्४ड, मधुपक “दुध्रिक्राब्ण” इति से ( ऋ० च० ३६.६) 

१४, नेयेद्य “हिस्प्पगर्भ इयादिए ८ मतों से ( झू० दश० १२१, १-८) 

१६--२१ चामर ब्यजन, दर्पण, छत, यान, आसन आदि समर्पण गायनी मत से 
विहित हैं। 


इस प्रकार इस उपचारात्मक पूजा का सम्पादन कर अचंक के लिये पुरुष-यूक्त का 
जाप भी सूज़कार ने प्रिद्वित क्‍्तिया है श्रीर उसी पुरुषधुक्त से अन्त में शाज्य हवन भी आर्य 
दे-नयदि वह शश्यत पद का अमभिलापी है । इस दृष्टि से प्राचीनों की जो यह 
आरथा थी:-- 
इविपारती जज्ते पुष्पेः ध्नामेवों हृदये दरिस्‌ । 
अचंन्ति सूरयों नित्य जपेन रविमण्डक्षे ॥ स्ख० सु० 
झसके अतुरूप इस पूजाबिघाव.-सें.ु्लादि उपचार के साथ जप एवं हृबव भी 
देव-पूजा के अनिवाय अश्रंग सिद् होते हैं| वौ० ण० परिशेप-सूत में मझपुरुष ( भगवान्‌ 
विष्णु ) की पूजा-प्रक्रिपा पर एक अति पुरातन तथा प्राझल एवं मह्त्पूर्ण प्रथिवेचन दे! 
इसमें कतिपय नवीन उद्ध/बनायें हे जैसे पूजोफ्चारों में गोमय-प्रयोग--प्रतिमा के झमाय 
में एक शुचि स्थान पर गोमय-लेप के श्नस्तर उसी स्थान पर विष्णु की प्रतिकृति 
खींच लेना तथा श्रावाइनादि-डपचारों ( मिनक्े मँतरों मे भी यत तन मेद दै ) के श्रविर्तिक 
न भी निर्दिष्ट है। हां, श्रावाइन और विमर्जन श्रचला प्रतिमा की उपापनां में 
ब्ये हैं। 


शिव-पूज्ञा-पद्धति 


रिपययूजा में भी ( दे० बी० यहारेप० द्वि० १७ ) आयः उपयुक्त अतिकल उपचार्स 
वा परिगणन है; केयल दिपु के नाम के स्थान पर महादेव, मय, झद्ठ, व्यम्पक झरादि 
नाम संयोजित फ्यि जाते दे। कह्दों-क्ही पर उपचार-मँत्रा मे मीभेद दे। रिव-पूजा फे 


( (४५ ) 


दोनों रूपों लिज्न एवं प्रतिमा से इम परिचित ही हैं। श्रतः जय अचललिज्ञ की उपासना 
का अवसर है तो फिर उत्तमें श्रावाइन एवं विसर्जन की आवश्यकता नहीं। बौधायन के 
शिप्रार्चा सम्बन्धी निम्न प्रवचन को पढिये;-- 

'झथातो महददेवस्थाइरइ: परिचयौविधि व्यास्यास्यामः। स्नातः * "“'पुष्पोदकेन 
महांदेवमावाइयेव “*““झायातु भगवान्‌ भद्दादेव इति। यो रुद्दों अप्ती इति यजुपरा पात्रम- 
मिमरूप ""अथ ”" आचमनीय दृत्वामिपिद्वति--भाफो हि छा बहाजशानं, कद्भदाव, 
स्वरितरद्, वामदेग्यं, आपो वा दृदस इति च। '४“अन्विस्तपंयति भय देवं त्पयमि 
इध्यध्शासिः । भों नमो भगवते रद्वाय भ्यग्यकाय इति बग्रयज्ञोपचीते दुध'त्‌ । भवाय, देवाय 
नमः इस्यध्टामि; पुष्पाणि दुच्यातु | स्वसितिस्ट्रेण गन्धपुष्पधूपदी्प ददाति | '४ 
धप्रस्थक! इति परिपेक दुद्यात | अग्शवोपस्तरणमप्तीति प्रतिषद्‌ कृत्वा इृचिरविरुद्धं स्व रवादु 
वस्तु कन्द्मूज्नफन्नानि दृधाव | मुहृ्तमनपेद्ठमाण। आसीनो हविरुद्वासयामि इति मबेधपमुद्दास्य 
अम्टवापिधानमसीति प्रतिएदं कु व ध्यम्बर सित्याचमनीय दद्याव | हिकस्पानेष्वाचाद- 
नोद/सनत्रजमदरद, स्यस्ययनसाचच्षत इस्याद भगवान्‌ वौधायन: ( दे० स्मृति चि० प्र० 
२०४-१; स्मतिमु० आहिझ ४० ३६२, पूजाप्रकाश ए० १३४-६ )। 


पूजा-पक्ाश ( ४० १६४ ) में इरीत ऋषि फ्रे आदेश फा उल्लेप है जिसके अ्रठुत्तार 
देवाधिदेव मद्धदेव वी पूजा पद्मात्र ( नम: शिवाय ) से श्रथवा रुद्व-्गायत्री (तत्पुरुषाय 
विद्यदे मद्रादेवाय घीमदि, तन्नों रुद्र, अ्रचोदयात्‌ ) से या “झ्रो! से अथवा तै० श्रा० 
दशाम ४७ के “ईशान; सर्वप्रिधानाम! मंत्र से था प्र ते० सं० चतु० ५, १-११ के रुद्र-मंत्रों 
से अथवा ऋग्वेदीय ( सप्त० १६,१२ ) “यम्बक यजामहे! मंत्र से सम्पन्न की जा सकती है। 
शिव-भक्त के लिये रुद्राक्ष-धारण की परम्परा पर हम पहले द्वी संकेत कर चुके हैं। शिव-लिक्न 
की पूजा में दुग्घ-स्नाव, दषि-स्नान, घुत स्नान, मघु-स्तान, इछुस्स-स्नान, पश्मगव्य स्वान, 
क्पूरायुरुमिभित-जल-स्नाव झादि एफ एयक्‌ पुए्यक्षम के विधायक्ष --ऐती समा 
धारणा दे। प्रत्येक मास की कृष्ण चतुर्दशी शवों का परम पुनीत दिवस होता है--यह 
पुरातन विश्वास मद्दाकवि बाण के समय विद्यमान था | कादस्बरी में महारानी विलासवती ने 
उजयिनी के महाकाल की पूजा के लिये इसी तिथि पर प्रयाण किया था। 

पंचायतन के विधषु एवं शिव--इन दो देवों को श्र्चां-पद्धति के इस संकेत के उपरात्त 
क्रमप्राप्त श्रन्‍्य देवों एवं देवियों की पूजा पद्धति की विस्तारमंव से सस्तर चर्चा 
ने करके यहाँ पर इतना! ही संकेत पर्याप्त होगा क्रि इन सभी देवों की पूजा-परस्पध पर 
अर्चा, श्रर्ई एवं श्रच॑क के चार श्रध्यायों में सविस्तर संक्रेत है | उन श्रध्ययों में अर वा 
आध्यात्मिक एवं घार्मिक दृष्टि से तिवेचन दिया गया है यहाँ पर उपचारात्मक पद्धति की 
ही समीक्षा विशेष उपजीव्य है। श्रतः दो चार शब्दों में इन सभी देवों बी उपचारात्मक 
पूजा प्रणाली पर निर्देशोंपर/न्त आगे उपचारों की समीक्षा करनो है | 


दुर्गा पूजा 


बुर्गा-पूज में उपिर प्रयोग एक पुरतन अचार है । बाण ने श्रपनी कांदम्सरी में 
चुरिडका, उसके शिशल क्लौर उनका दृत मिपासुर--तोनों यो रधिरदान लिणा है | इत्य- 


* ( श्शमओ 


रक्षाफर (४० ३५१) में भी दुर्गा-पूजञा-विधान में देवी पुराण के प्रामाण्य पर महिप 
बलिदान विहित है| आजकल भो कलकत्ते के काली-मंदिर मे यह वलिदान-परम्परा पूर्ण- 
रूप से जीवित है। रघुनन्दन ने अपनी दुर्गाननन-पद्धति में हुर्गा-पूजा का सविस्तर बर्णन 
क्रिया हे | दुर्गा की शक्ति पूजा के ताभिक श्रायार पर हम पहले ही लिख शाये हैं | 


सूर्-पूजा 


सूर्य-पूजा में द्वादश नमस्कारों (अथवा द्वादश-गुणित संख्या के नमस्कारों) वा प्रयोग 
विशेष प्रसिद्ध है । इन नमस्कारों में सूर्य के थ्रों पुरस्सर निम्नलिसित १२ नामों का चतुर्थी 
में स्मरण अमीए्ट है :-- 


१ मित्र ४ मानु ७ हिरस्यगर्भ १० सवितृ 
२ रवि भू सग ८ मरीचि ११ अर्व तथा 
३ यूये ६ पूपन & आदित्य श्र मे समर 


इस पद्धति का एक दूसरा रूप भी है जिसको त्चाकल्रनमस्कार! के माम से पुकारा 
जाता है| इसमें श्रों के बाद कतिपय रहस्यास्मक श्रक्तरों एव मंत्रों के सबिवेश से उन्हीं 
द्वादश नामों का निम्नरूूप से उच्चारण किया जाता है :-- 
() शरोंहाँ उद्यज्षद्य मित्र महः हां ओं मिचाय नस. । 
(7) थोंहीं झारोदषुत्तरों दिवं हीं मो रवये नम. । 
(8) भोंद हद्देगं मर सूये है! सूर्पोप नम, । 
(ए) ओंदें इरिसाएंच नाशाय है. भानवे नमः । 
(४) ऑंदों शक्तेप मे इरिसाण हों खगाय नमः। 
(४7) ऑोंद् रोपणाकासु दष्मसि ६ पृष्णे मम. । 
डि०--इसी प्रकार से श्रन्य नामों का रदस्यात्मक पुर बढ़ता ही जाता है। बिस्तार- 
भय से इस प्रणाली का सूचनमात्र आवश्यक था | 


गशेश-पूजा 


गणेश एज पर पिछले श्रध्याय में कुछ सक्रेत हो हीडुका है | ग्रग्टिपृण्ए (०७ १) 
मुदूगलपुराण और गणेशपुराण में गणेश-पूज। का विशेष प्रत्िपादन है | गणेश गौरव इसीसे 
अनुमेय है कि कोई भी विधान या सस्कार, उत्सव या आरम्म प्िना गशपति गणेश के पूजन 
प्रारम्भ ही नहीं होता । गणेश पृजा समी आरगम्मों का प्रथम कर्तव्य है। गणेश के द्वादश नामों 
के संकीरतनमात्र से सपी ऊार्य (विद्यासग्म, विवाद उस्सय आ्रादि) सफल हो जाते हैं। तथापि, -- 

सुमुखश्चेकद-तश्च कविखो गजकणंक' | 
पूम्रकेतुगंगाष्ययों भजचस्दों यज्ञानन, 7 
खग्खोदरश्च विष्नों विष्न राजों विनायक ॥ 

गणेश के साथ उनयी माता गौरी का साइचये तो समझ में थ्रा रक्‍ता है परन्तु 
गणेश-लद्टमी पूजा या मद्रापवे दीआपली से लद्ष्मी साइनर्य जरा कम ममझ में शाता है । 


( १४७६ ) 
नयप्रह पूजा 


गशेश-पूज/ के तगान ही प्रत्येक घार्मिक काय॑--होम, प्रतिष्ठा, यशेपबीत, विवाद थ्रादि 
सभी कार्यों एपं सेस्करें में नवग्रह पूजा एक आवश्यक अंग है। नवगहों में से, चर्द्र, 
मंगल, घुच, ब्रृदत्मति, श॒क्त, शनि के साथ राष्ट्र और केतु की भी गणना की जाती है| 
इनऊ्ी पृष्य प्रत्मिओं पे निर्माण में एवं पूजा-द्धति में याशवल्वय (अ्र० ३, २६६-६८) 
के वियरण दिशेष द्रश्च्य हैं | प्रतिम-निर्माण द्धव्य ताम्न श्रादि का र्सक्रेत आगे होगा ] 
इनकी पूजा भी उपचारात्सक है--पुष्प, गध वतन, नंत्रेथ आदि के साथ समिधादान भी 
विदित दे । याजयल्थय के प्रख्यात दीआकार ने मत्स्यपुराण (भ्र० ६४) ये शल्लोकों फो उद्धृत 
कर नवग्रहपूजा के प्रिवरण प्रस्तुत किये हैं ) 


अन्य पूर्य देशों एवं देवियों में दक्षिणापथ गे दत्तायेय और राब॑न सरस्वती, लफमो, 
राम, हतूमान आदि विशेष हई जिगकी पृजा में विशेष चैशि'स्थ व होने से सवेतमात 
अभीछठ है। 


श्रन्त में देवाधिदेव परमेष्ठी पिताम्तद ब्रह्मा की पूजा का कुछ भी संकेत न हंधने से 
गह सताभ गधूण ही रह जाता दे | श्रत्त, ब्राह्मगयूजा की विस्त्ता बा क्या करण दे? स्था 
पत्म-शास्त्र (दे० समराष््रण यूतधार) के सभी प्रन्‍्थों में और पुराणों में भी ब्राह्म-मन्दिरों की 
पिरचना के विवरण येंसे शी मिलेंगे जसे फ्िसी श्रत्य प्रगुण देव के तथापि ब्रह्मगतिमा एवं 
ब्राद्म पूजा के बैर्य का क्‍या रहस्य है १ स्थापत्य-मिदर्शनों में स्थापत्यआांस्र फे विपरीत 
ब्राहममन्दिर केयल अंगुलियों पर गिने जा सकते हैं | श्रजमेर (पुष्कर), ईडार स्टेठ और पद्रा 
तालुक (पद्रौदा स्टेट) के तीन ब्राह्मममन्दिरों के अतिरिक्त भर मन्दिर नगरथ हैं। यद्यपि 
पौराणिक पृजानपरम्पण फे प्रथम प्रमात में त्रिदेषोपातना का गुणगान समी पुराणों में हैं, 
पुनः यालान्तर पावर ब्रह्म के इस और से येरग्य का ऐसु रम्मवतः सावित्री के श.प से 
प्रासम हुआ | पश्मपुराण (सष्टिसएड श्र० १७चा) का कथन है कि अद्ययूजा का हास सारिनी 
का शाप है। इस शाप-कुषा का य्या मर्म हे ठीक तरह से नहीं कहा जा सकता | हाँ, यह 
जिर्विवाद है; शिप और विष्णु फे समान मतों ब्रह्मा के भक्तों के सभ्परदाय बने और न 
ब्रह्मा वे अ्र्चा-एहो बी ही परमग्पाा पल्नमित हुई। हाँ, यह निस्संदिग्ध है कि अछा की 
मौलिक प्रमुपता का जद्दा हप्त दिणाई पढ़ता दे बहा उनकी गौण अतिष्टा सर्वन समान 
है। विष्णु-मन्दिरों एवं शिव-मन्दिरों तभी में ब्रग्मा को परस्थार-देयता के रूप में प्रथम 
स्थान दिया गया दै। अर), इ4 उपोद्धात से यद्द संगत ही है कि ब्रह्मा वी पूजापद्धति 
का विवास भी नहीं हो पाया । 


पूजोपचार 


बिष्तुशपूजा पद्धति में उपचारों के नाम एवं सँडया श्रादि का संद्ीतन हो हो चुत 
है । यहाँ पर इन उपचारों के सम्सन्ध में कुछ विशेष विवेचना आवश्यक है। पोडशोप 
चारों फी निगा तालिसत देलिये,-« 


( १५१ ) 


देव देव जान्याथ. शद्दुवकगदाबर । 
देद्दि देव ममालुज्ञां भवत्तीर्थ - निपेवणे ॥ 
इत्यमुज्ं ततो लब्ध्वा पिवेत्तीयंमघापहम। 
अकाक्ष - झृत्युदरणं स्वंध्याधि - विवाशनम्‌ ॥ 
विष्णो: पादोदुर्क तीर्थ शिरणा धारयाग्दस्‌। 
इति मन्त्र समुझ्याय प्रव॑दुश्प्रहापदम ॥ 
सुल्सी - मिश्षित तीर्थ पिवेन्मूध्ना च धारयेद्‌ ॥ 


अनुजेपन ( गन्ध ) फे लिये इन द्रव्यों में से कोई एक अथवा अनेक या दो तीन 
मिश्रित अर्पित करना चाहिये--चन्दन, देयदारू, कस्वूरी, कपूर, केशर, जायफल (अर्थात्‌ 
पिसकर )। पुषपों में विष्णु को पूजा में तुलसी की बढ़ी महिमा है। उम्र-गन्ध श्रथवा गम्ध- 
रहित पुष्प वज्य हैं | जाति-पुष्प सर्वोत्तम पुनः नवमल्लिका, चम्पक, अशोक, बासन्ती, मालती, 
कुन्द ग्रादि। %० पु० में दूर्धा के अतिरिक्त २५ पुष्पों की विध्णु प्रियता प्रतिषादित है। 
निर्माल्य ( घढ़ाये हुए बासी फूल ) की बढ़ी मद्दिमा है। शिव-पूजा में पुष्पों की उत्तमता 
का ऊर्ध्वकम निम्न है - अक, करवीर, विलय ( पत्र ), द्रोण, श्रणमार्ग (पत्र ), कुश, 
शमी ( पत्र ), नं ल कमल ( दल ), धत्तूर, शमी-पुष्प, नीलकमल ( सर्वोत्तम )। धूप, दीप 
( भारा्तिक ) आदि की सामान्य प्रक्रिया से हम परिचित ही हैं । नैवेद्य में शात्रों में भ्रवज्ये 
भोज्य का निवेदन निपिद्ध है॥ बकरी या मैंस का दूध भी वर्ज्य है। रामायण ( श्रयो० 
का० ) की उक्ति--यदन्नः पुरुषों भवति तदज्नः तस्य देवता:--सामान्य नैवेद्-नियम दे। 
पह्चपुराण ( दे० पू७ प्र० ) का प्रवचन दै--नैवेद् स्वर्णिम, राजव, रेतिक ( पीतल के ) 
ताप्र भ्रथवा मृशमय पान श्रथवा पलाश-पन या कमल-दल पर समर्पित षरना खाहिये। 
नैवेद्योपह्वार में निम्न पाठ श्रावश्यक दैः-- 


ओर प्राणाय खाद्य | श्रों श्रपानाय खाद्दा। श्रों व्यानाय खाद्य । श्रों उदामाय 
खाद । ओऔऑं भ्रमानाय खाद्य | श्रो ब्रह्मण खाह्य। नेवेद्य-मध्ये प्राशनाथे पानीयं सम- 
पैयामि। ओ प्रणाय खाद्य । ““ “” महाणे खाद्य । उत्तरापोशने समपंयामि | हस्तप्रत्ञा- 
लगे ममर्पथामि | मुझप्रद्धालने समपयामि | करोद्व्तमार्थ चन्दन समर्पयामि। मुखयासारें 
पूगीफल-ताम्बूल समर्पयामि | 
ब्रक्मपुराण ( दे० पू० म० तथा शपराक ) के अनुसार मैंवेय का वितरण चिग्न 
प्रकार से होना चाहिये;--- * 
विप्रेभ्वश्व त्तदेय॑ गह्मणे. यन्निवेद्तिम । ५ 
वैष्णव सारवतेभ्यरच भस्माँगेम्यश्च शाग्मबम्‌ ॥ 
सौर मगेम्पः शासेम्यो देवीस्यो यपश्रिवेदितम। 
ख्लीम्यरच देय मात्म्यो यद्स्किश्चिज्निवेद्ते ॥ 
भूतप्रेतपिशाचेग्यो. यक्हीनेपु निर्तिपेत 6 


टि०-यद्द विशेष नियम दहै--सामान्य तो अ्रचंक के लिये महय है ही। 


( १४२ ) 


ताम्यूल-देव पूजा में ताम्यूलाप॑य प्राचीन शब्य तथा धर्म यों मे नहीं है। 
डा० काणे के मत म यह उपचार ईशयीय शतक से कुछ पूर्य या उत्तर प्रारम्म हथ्ा। 
ताग्बूल के ६ या १३ अंग हैं जिन से इस परिचित ही ईं--पान, सुपारी चूना, कत्या, इला 
यची, जाविनी, जायफल, गिरी, केशर, गदाम, कपूर; कस्तूरी, कक्कोच श्रादि। तास्युल- 
भक्षण के निम्न १३ गुणों म क्या इन १३ द्वव्यों का मर्म है १९ -- 
तामयूल. कट्ठतिक्तमुप्णमधुर क्वार कपायान्वित । 
चातृष्म क्फताशम कृमिदर दुर्गस्भिविध्वसकम्‌ ॥| 
वक्‍षत्रस्थामाण .. विशुद्धिकण . कामाप्रिसदीपम | 
तामूद्ास्य ससे न्नयोदश गुणा स्वगेंपि ते दुलभा ॥ 


प्रदक्षिणा -श्रौर नमस्हर, जैसा ऊपर सक्त है, दोनों मिलकर एक उपयार पनाते 
हैं। प्रदकत्षिणा। हम सम्रकते ही हें | नमस्कार श्रष्याद्न अथया पश्चाह्ष पिदित है। 
अष्टाड् प्रणाम -- 
दोभ्याँ पदुभ्यां व जानुभ्यमुरसा शिरसा तथाव 
मनसा वचत्ता दृष्क्या प्रणामो5्णज्न इरित ॥ 


पश्चाड्र प्रणाम - 
पद॒ुभ्या कराभ्या शिरसा पद्चाअप्रयति रुखता॥| 


अस्त । इन पोडशोपचारों में से कतिपय उपचारों की इस संक्षिस समीक्षा के उपरात्त 
इनसे सम्बन्धित एक दो तथ्यों की मीमाता श्रौर प्रास्िक दे 


प्रथम इन उपचाराज्ञों को देखकर अ्नायास पाठकों के सन में समार-्यहुल बहु- 
द्रव्यापेज्ञ बैदिक-याग की परिपाटी की ही पुमराइसि पर अवश्य ध्यान जाता होगा। साधा- 
रण जन इन समी उपचारी को करें--इसमें पढ़ी कठिनता हो सकती है | साधारण जनों 
की इतनी विपुल सम्पदा कहाँ जो श्रदर्निश देव पूजा म बल्लदान, भूषणदान अ्रथवा नाना 
द्रव्यों के सम र के जुराव का प्तन्ध कर सर्वे अतएय दूरदशा प्र चोनाचार्यो ने अपनी अपनी 
पूजा मीमामा म उपचार विषयक ओऔदार्य को समुचित स्थान दे रक्‍्स़ा है। यदि कोई वल्ल 
एवं अलंकार के उपचारों से पूजा करने में असमथ है ठो वह चोडशापचार के स्थान पर 
सधासामर्थ्य दशोपचार झे पूजा करे | यदि दशोपचार में भी कठिनता हो तो पश्मोपचार 
पूजा भी येंसी ही फलदायिनों है। मभी का श्रमाव है ता पुष्पमात्र से समी उपचार 
का सम्पादन कर। श्राज्ष मी हम अपने नित्य नैमित्तिक क्मों में किगी भी अभाव 
का अज्वतों ( स्विततरइुलों ) से सम्पन्न कर लेते हँ---गन्धामवे श्रक्षत समपेयामि। 
परम्परा भी है -- 
पुष्पाभावे फल्ल शर्स्त फल्ाभावे तु पदश्चवम्‌। 
पश्चचस्याप्यमावे छु. सलिल ग्राह्ममिष्यते ॥ 


पुष्पाधसमये. देय. पूजयेप्सिततयडुज ॥ 


(छ ) 


दूसरे जो लोग देव-यूजा में पुरुष-मूक का पाठ करते हैं उनको प्रत्येक उपचाए के 
साथ इस सूक्त की एक ऋचा का पाठ करना चाहिये--ऐसा 5० पु० का आदेश है। इूद 
दारीत की आश है जो लोग यु० थू० का पाठ नहीं कर सकते (जेंसे त्विया शोर श्र) वे 
ओ शिवाय नमन; या ओ्रों विष्णंवे नमः फदकर अ्रत्युपचार पूजा करें| सधवाओं के ढित्ये 
बाल-हृष्ण और विधवाश्रों के लिये हरि की पूजा ब्ृ० दा» ने विदित की है। दस उप- 
घारात्मक-पूजा के सम्बन्ध में त्तीमरी बात यह ध्यान देने की है क्रि स्‍्तान, बस्तर, यशेपबीत्त 
तथा नैवेध -इन उपचारों में आचमन भी प्रदान करना चादिये और यह आ्राचमनीय यहाँ 
पर एथगुपचार नहीं परिगणशित होता--यद उसी का अंग है। चौथी विशेषता यह है कि 
यदि प्रतिमापीठ-स्थित श्रचल है तो आवाइन श्लौर विसर्जन न करके चरुर्दशोपचार-पूजा ही 
उचित है श्रथवा इनके स्थान पर मंत्र पुष्पाज्ञलि देजर पूजा के पोढशोपचार सम्पन्न किये 
जाते हैं | 


ऋन्त में इन उपचारों के सम्बन्ध में एक विशेष विवज्ञा यह है कि इनमें से कति- 
पथ उपचार--आसन, अर्थ, गन्ध, माल्‍्य (पुष्पमाला), धूप, दीप तथा श्राच्छादन (वस्त्र) 
आरय० ण७० सू० मे आद्ध में निमन्वित आहाणों के लिये विद्वित है, श्रतः फरपुहर (8९७ 
07॥0॥7609 0। $96 89)8008 [#॥067४४७7७ 06 [00७ 0. 8) का यह 
कथन - देव पूजा के पोडशोपचार बैदिक याग के उपचारों से इतने भिन्न हैं कि इन पर 
विदेशी प्रभाव का झामास है--ठीक नहीं | वास्तव में बात यह है कि देव-पूजा की परम्परा 
फे उदय में जो उपचार श्रामन्त्रित भ्रद्धेय बाह्मणों को श्र्पित किये जाते थे थे ही या उनमे 
थोड़े से श्र जोड़कर प्रतिमाश्रों में श्र्षित किये जाने लगे । अतः यह उपचार-पद्धति तिदेशी- 
अनुकरण ने दोफर एक मान देशीअसार है। काणे साहय ठीक ही कहते हैं (७९० ,0, 
0०] 9, 90. 2, 9. 780)--6 8 & 5886 0६ 65806९09407 0४0 ४0६ 
ण॑ फकाएजशांपह 4707 898 8४98 09॥0 


बौद्ध तथा जैन आर्चा-पद्धति 


इस अ्रध्याय के उपोक्धातत में इमने बौद्धों और जेनों की श्र्चा पद्धति पर भी झुछ 
संकेत करने की प्रतिश की थी; परन्तु पीछे के अच्याय में इस सम्बन्ध में पर्याप्त संकेत 
(दि० जैन-धमे--जिन-पूजों) होने के कारण उसकी विशेष अ्वतरणा आवश्यक नहीं । 

ब्रौद्धों की पूजा-पद्धति की सर्वप्रमुय विशेषता उनकी ध्यान-परम्परा है। वैसे तो सभी 
सम्प्रदायों में वर्म-काण्ड (प६७9७870) एक सामान्य विशेषता है परन्तु बौद्धों की यह 
विशेषता (ध्यान परम्परा) सर्वोपरि है। बौद्धों की अर्चा पद्धति की दूसरी विशेषता आराधिक 
है। बौद्ध तोर्य-याडी बौद-धम के पवित्र स्थानों में जार अपनी मनौतो या यों ह्दी 
सेकड़ों; इज रो, लाखों की संख्ण में वाती जलाते हैं | दीप-दान की यह बौद्ध-प्रध बड़ी 
विलबुण दै। 


न 


१० 
अर्चा-गृह 


( प्रतिमा-पूजा का स्थापत्य पर प्रभाव ) 


मानव जीवन वी पूर्सता ऐटिक एवं पारलौक्कि दोनों श्रम्युदयों से सम्पन्न होती 
) साध्य अभ्युदय ( ऐहिक उन्नति ) एवं निःभ्ेयल ( पारलौक्कि उन्नति--मोक्ष ) का 
एकमात्र साधन धर्म दही है। प्राचीन श्रार्य विचारबों ने घमं-संस्थापन में इंशपूर्त की 
व्यवस्था की है। 'हृष्ट! से तालयें यज्ञ आदि कर्मराणड है तथा ध्य्रपृर्ती का संम्पादन 
देवालय, बापी, कृप, तड़ाग आदि के निर्माण से होता हे। वेदिक-धर्म 'इृष्टि? देव यश 
का विशेष प्रतिपादक था, परन्तु पौराणिक धर्म में अपृर्त-ब्ययस्था ही मानव का परम 
पुरुपा्थ माना गया | अतः खाभाविक ही था इस परम्परा में देव-पृजा के उपयुक्त स्थानों 
का निवेश एबं निर्माण ही सर्यप्रमुस श्रेंग माना गया। देवालय-श्रचां रह के समीप 
बापी, बूप, तढ़ाग आदि की सँंयोजना श्ावश्यक थी, क्योंकि देवस्थान या किसी भी 
स्थान के लिये जलाशय की आवश्यकता एक श्निवाय॑ झ्ावश्यक्त्ता है। 
देवालयों की निर्माण परम्परा में दो घारायें प्रमुप हैं--सावंजनिक देव-स्थान 
जिनकी संजा तीर्थ है तथा नागरिक-देवालय, ग्रामीण देवालय अथवा वैयक्तिस-देवालय | 
दूसरी कोटि के देवालयों झा सम्बन्ध पुर निवेश झ्धवा प्राम निवेश एवं भवम-निवेश से है 
जिस पर हमारे “भारतीय वास्तु शासत्रः--वास्वु-विद्या एवं पुर-निवेश--नामऊ गंध में 
सविस्‍्तार विवेचन है वह वहीं अवलोकनीय है | 
यहाँ पर इस उन अ्र्चो णदों ( देदालयों ) का उपोद्षात करने जा रहे हें जो 
सामूहिक्-पूजा, तीर्थ-यात्रा एवं धार्मिक पठों के प्रम॒प्त केद्ध थे। पौराणिक-घर्म मे तीर्थो 
का माहातय एवं तीर्थओयात्रा का सर्वप्रमुख स्थान है । इन तोथों का उदय धर्म सेल्थापफो--. 
विमिन्न भगवदवतारों के दाम से सर्म्बॉन्धत स्थानो--नर्मारेयों, चेनों पर विशेष श्राश्रित 
है। गरुइ-्पुराण ( प्रथम, आऋ० २६ में श्योध्या, मथुरा, माया, काशी, काश्ची, अवन्तिका 
तथा द्वारावती--इन मद्दानागरियों को माक्षदायित्रा मजा है जो हिन्दुओं के प्रसिद्र तीथे- 
स्थान हैं। तीर्थ! शन्द इधथक है--क्षेत्र तथा जलावतार जो बड़ा दी मार्मिक एवं सुसंगत 
है। ज॑बन खर्य॑ एक तीर्थ-यात्रा है जिसरी विभिन्न अदर्थायें विभिन्न पहाव हैं। भाग्तवर्प 
वी तत्व-विया में झुत्यु भी तो एक पड़ाव है ) इसी जीवन-दर्शन में मुक्तिदर्शन भी निद्दित 
दे। मिस प्रकार संसार-सागर की रूपक्रजना में मोक्ष की ग्राप्ति भवसागर्यार उतरने 
को गद्दा गया दे उसी अपार तीर्थ यात्रा (जो भरुक्ति एवं स॒क्ति का साधन सानी गयी 
भर दे० अग्नि-पुराण अ० १०६ ) में भी चह्दी रूपक टिया है) तीर्थ स्पान की स्थापना 
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हिसी सरिता के बृल अथवा समुद्र फे तट श्रथवा ड्रिसी तड़ाग, पुष्प रिणी श्रथया मौल 
के सिनारे ही हुई है अर्थाव्‌ तीर्य में जलाशब का साबिस्य श्रनिवाय है अन्यया बह ती्य 
फैसा ? यह देवस्थान कैसा १ देवता तो! वहीं रमते हैं जहाँ मानव का भी सन रमता है--- 
सुन्दर प्राइतिक दृश्य, वन को एकान्त स्थान, सरिता का सुरस्य एवं पावन तट, पर्वत थे 
उत्तुंग शिखर अयया उसकी उपान्त भूमियाँ, फतकल रव यरने बाने निर्भरों या विमुग्धरारी 
बातायरण, विविध ग्रकार के युध्यों एवं बलों से लदे सुरग्य पादपों एय लताओं के श्राफार 
उद्यान श्रौर छेत--ये द्वी देव स्थान हो सकते हैं । पहत्मंदिता ( ५४-८ ) का निम्न प्रबचन 
इस तथ्य की पुष्टि करता दैः-- 
बनोपान्तनदीरीलनिमरोपान्तभूमिपु । 
रमन्ते देवता निशय॑ पुरेपूधानवस्सु थ ॥ 
भविष्य पुराण ( प्रथम, १३० वाँ श्र० ) में भी ऐसा दी उल्े । हैं| महाकप्ि बाण 
से भो तुववाता शाप दग्घा सरखती को मन्दीद्ध त-मन्‍्दाकिनीयुत्ति ब्रह्मपुत्र शोण नामक महासद 
की उपकणठभूमियों में ही मर्त्यलाज-निवासार्थ उनित प्रदेश बताया दे० एरपचरित 
उन्छा० प्र० । पुण्य-भूमि भारत के इस विशाल भूमाग में प्राय, सर्वत पुण्य स्थान 
पिपरे पढ़े है जिनको संशा तीथों एवं क्षेत्रों पे नाम से प्रख्यात ६ ॥ 
तत्प की बात तो यह है कि मायिक संसार के जाल से बचने के लिये निरत्तन 
से मानव से अ्रदृष्ट मह्मशक्ति को पोज में उसमे तम्मयता प्राप्त करने ये लिये प्राद्न तिक एपात 
एव उदात्त प्रदेशों में जाकर अपनी अध्यात्म पिपासा की तृप्ति में गिशस किया हई। 
जलाशय का सात्तिष्य मानव थे लिये ही नहीं देव पे लिये भी परमावश्यक द्वी नहीं 
झानियार्य है । जिस प्रकार जीवन- यापन प्रिना जल श्रसम्भय है उसी प्रतार काई मी 
देवफायं--यश, पूजा, उपासना, सन्ध्यावनदन श्रादि पिना जल फे नहीं हे। सता | ट्िल्दू 
शा्खों ने जल को जीवन तो बताया ही ६ जल शत्रि भी हे। शत इन तीर्थ सूमियों में, 
प्राख्यात ज्चेत्रों में ्वी पुरातन परम्परा ये श्रनुसार ये बड़े तीयों का निर्माण हुग्रा | तीथ॑ 
दधा देव मंदिर-दोनों का श्रत्योस्याभ्रय सदा रहा तथा रहेगा । 
अथन जिंस #*ए दम थागे देखेंगे--ध्ासाद मिराकार अक्ष की सातार प्रतिकृति 
के रूप में उदूभावित दे उसी प्रवार जलयतार--तीर्य ( जल को जीउने भी यद्धा गया है ) 
मुष्प यी अपनी निजी धात्मा है गिसको पारतर ( पद्चिचान गर ) परम रश में लौम 
दोने या तत्व श्रम्तहित है। तोर्ष-यात्मा साथम है--साध्य तो गोछ् दे। मोक्ष रे शन, 
बैराग्य थ्रादि साधनों फे साथ साथ तीर्य यात्रा सी एक परम छापम है। आमनियों एप 
मैयमियों फे लिये आत्य ही परम ठीप है। अनात्मत् विशल मामपन्समूईह को मयसगर 
पार उतारे पा परम सापन तीर्यन्लेजु है। तीयों वा ततय सागर के सम'ग रम्मर है श्रीर 
होल ये समान ऊँचा है। विभिन्न घार्षिक सघ्यदायों ने उिभिन्न रूप से त॑ थो की परिकम्पना 
की | योंय एव शाह धर्मो में मगबती वे ५४१ शफ़ि-पोठों का प्रतिवेचन है । मद मारत में रत 
गरीरधों का निर्देश है) पुगणओं एर झ्रागमों एसं हम्त्रों में तो यद रस्या मंस्पारीद है । रस्‍्य तो 
मह है मनुष्य पर स्वयं सीर्ष द हो मानर बसी-- समस्त देश मरते एड मशदी्य है। 
झादेश प्रेम का! दर चद्वितीर यूद-मन्त्र हे, महीं पर जन्म मूति की पह शोशोशर मतिया 
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बणानी गयी दो । पायन एप पृथ्य विभिन्न सरितायें मीगोलिक रूप में ही नहीं परिकन्पित 
हैं, वे श्राध्यामिक मद्ातय ये मद्ाखोत बी विभिन्न धारायें है | रेव-दर्शन की इस पारणा 
में बहुत कुछ मर्स है | 


इस अध्याय या नामकरण ध्थर्ना-गरह! है। श्र्चा गह-- इस शब्द के व्यापफ कोवर 
में ( झर्चा--अ्र्यात्‌ अ्रच्य॑-देवों के प्िमह--प्रतिमायें, उनके गरल-स्थान ) तीर्थ, ज्षेत्र 
देवालय सभी गतार्थ हैं। दिन्दूप्रतिम-विशान को पूर्णरूप से समझये के लिये 
दिन्दू-तीथों का शान परमावर्पक दे। हिन्दू-तीर्य वास्तव में स्थापत्य एबं फल फे जीते 
जागते फेन्द्र--संग्रशलय ( #(घष्ठपर७ग्राछ ) हैं । पतिमा विशन वी (ए्रष्ठ भूमि-पूजा- 
परम्परा--की इस पृवयीठिय़ा में श्रर्चा झह मामक इस झश्रध्याय में दम इस पुरय देश 
के उन पायन प्रदेशों दी एक संत्तिप्त समीक्षा बरेंगे जो तीथ स्थानों पे माम से विश्वत हैं 
अथवा जहाँ पर देव-दर्शन सुलम है एवं पुण्याजन मुकर। झागे उत्तर प्रीठिका में इसी 
विपय पी स्थापत्य की दृष्टि से ध्तिमा एवं प्रासाद? नामक शअ्रध्याय में तदनुकूल विवेचन 
का प्रयस होगा । 


प्रतिमा पूजा का स्थापत्य पर जो युगान्तत्री प्रभाव पड़ा श्रर्थात्‌ अनेकानेक 
देव पीठ, देवालयो, तीय्-स्थानों का उदय हुआ- मदिरों का निर्माण हुआ प्रतिम झों 
की रुथापना हुई--उसके मर्म या हम तभी पूर्खरूप से मूल्याकृन फर सकते हैं जब हम 
पौराणिक धर्म की उस नवीन घार्मिक ज्योति को ठीक तरइ से समझ लें जिस 
की प्रगाश किरणों से प्रोरज्वल देय-पूजा परम्परा का प्रादुर्भाव हुआ। पौराणिक अपूर्त- 
व्यवस्था में देवालय प्िर्माण तथा देव पूजा इस नवीन धार्मिक ज्योति की सवंप्रमुय 
किरण थी। निमूर्ति +ल्पना, अ्रवतार-्याद, पश्मायतन-परम्परा आदि सब इसी महाज्याति 
के प्रकाशक येत हैं 

तींयों की परम्परा यद्रपि पौराणिक काल में विशेष रूप से पनपी तथापि तीर्थोद्धावना 
का श्रीगणेरा वैदिककाल म हो हा चुका था| वैदिक साहित्य में तीर्थ! शब्द के इसी श्र्थ 
में बहुल प्रयोग देखे गये है | ऋग्वेद ( १.४८८ ) में 'तीय सिन्धूनाम! उल्लिखित है। 
इसी प्रकार श्रथर्यवेद ( १६,४-७ ) में ध्तीर्थस्तरान्त प्रवतो मद्दी ? में तीर्थ की महिमा पर 
सैक्षेत दै। तेत्तरीय ब्राह्मण फे निम्न ध्रवचन से भी तीर्थों के माद्दात्म्य की अ्रति प्राचीन 

परम्पए| पर प्रकाश पढ़ता है--यया घेन तीर्थे तपंयन्ति--तै० आ० २१८३॥। तैत्तरीय 

सहित तो साफ़-साफ़ तोथै-स्नान का सकेत करती हे--तीयं स्नाति ६-१-१ २। इसी प्रकार 
घड्विंश ब्राह्मण में देव तीर्थ का पूर्ण आभास दे-चतद्दे देवाना तीयम्‌ ३१। इसी 
प्रकार अनेकानेक सन्दर्भ (जैसे पच्रविश ब्राह्मण ६-४, शासायन श्रौत यत्ध *-१४२) 
बैदिक घाड्मय से समुद्धुत किये जा सकते हैं 


प्रश्न सह है कि इन तीर्थों देवालयों के अर्चाग्दों में प्रथम श्र्चा (देव प्रतिमा ) 
थी प्रतिष्ठा हुई कि अर्चा णइ--देवालयों एवं तीयों का प्रथम निर्माण हुआ तिनमें अर्चा 
की प्रतिष्ठा बाद में की गयी। इस प्रश्व का उत्तर असन्दिग्ध रूप से नहीं दिया जा 
सकता। हाँ यह अवश्य हे कि भारत के धार्मिक भूगोल में शतश ऐसे माम हैं जिनसे 
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यह मिष्कर्य नियाला जा सत्ता है कि प्रथम देय-विशेष वो प्रतिमा प्रतिष्ठादित की गयी 
जो उस देब-पिशेष की मह्ति्यस्मगस अथया उपाय्ना-परगपरा वा प्रतिनिधित्व अगया 
प्रतीकत्य करती थी पुनः कालान्तर पाकर समूद्ध भक्तों के द्वार उस स्थाम पर मंदिर बनयाये 
गये, वापी, वृष, लड़ाग आदि भी सुदवाये गये और पुष्योधानादि की संयोजमा मी की 
गयी | दर्शनाथों यात्रियों फे लिये निवासा्थ मरडपादि भी बनाये गये | अतः जहाँ उम 
स्पान-विशेष पर एबमान देव-प्रतिमा ही भ्रयम अतिष्ठित थी यहाँ आगे चलयर एक बड़ा 
विशाल मंदिर बन गया एवं मंदिर के श्ावश्यक प्रन्‍्य निवेश भी सइज ही उदय हो गये। 
भयगत ( दे० श्र० ८ ) में प्रामाद ( देवालय श्रर्थात्‌ द्वायिड-रेली में निर्मित एवं प्रतिग्ठित 
विमान-प्रासाद ) शब्द की परिभाषा में जो प्रवचन हैः--- 

सभा शाज्षा प्रपा रम्रमणदप्प सस्दिर तथा। 

प्रसाद इ््ति विज्यात *+ ० ०० के 


उसमें सभा, शाला, भपा, ( परनीयशाला-पियाऊ ) रच्चमण्डप (गारवशाला 
श्रथवा प्रेत्ञाएह जहाँ एर श्रवरतर विशेष पर यिभिन्न धार्मिक समारोइ सम्पन्न होने थे शरीर 
नाटक, रोल धश्रादि भी होते थे ) तथा मन्द्रि--इन पादो यो प्रासाद की संडा देने का 
यया रदस्प है। इस सम्बन्ध में भोफेसर ऊुमारी डा» स्टैलामराप्तिश ( दें० दिन्दू-दे।पटल प्रंध 
प्रथम ) की निम्न समीक्षा बड़ी सार्थक हेः-- 

#॥० ० पुीआहएए का एयर ७ 098 एा09 ९9080)90॥676 ० 
8 80] [90॥09 (९परफ्नोए, 7086 #शक्रीफ्छठ ० एस्‍गश/प। (8 ९%७॥ 
ते ॥070 #7णा ६6 (९णए9७७॥ (8(शाताः॥) ६० पाए रशा008 
॥8॥$ ७80 फ़्ताली 76 ९९0 ६० 7६ श्र्याव्‌ ये पा्ों निवेश दादियात्य 
मंदिर फे परे निवेश के मिश्न-भिन्न भंग हैं। इस प्रकार मन्दिर के बर्थ में प्रयुक्त ध्रामाद! 
शब्द मश्दिर फे ही शययवभूत श्रन्य मबन जैसे समा (88३९॥०9 |8॥]) श्र्थाव्‌ 
मरहप शपला (विभिन्न परिवासदेयों के निफेतन एवं पुजारियों के दियास मयन, कथा 
याचवों पे पुराण पीठ, देव दर्शगार्धियों के विभाम-शलायें) प्रए--जलागार, तथा रंगमण्टप 
के लिये भी प्रागाद शब्द या प्रयोग उचित ही है| श्रायद्ी का नाम अ्रययत ये दिये 
प्रयुक्त बरगा पुरानी परम्पग है। 

पुर सि३ेश ( दे० लेरइ का “पमरतीय बसु जस्‍स्य/--इस अऋध्यपम या प्रथम प्रंध | 
में इममे देश्व द्रानीय भारत ऐ मगर रिक्षास में मंदिरों मे सक्षम योग दिवा। मंदिर 
बयरों ((0फरकी6 एपी6७) फै विकस की कद्मनों में मंदिर की सयाति एप उसी 
घर्मिब गरिमा ड्रिंत उपक्ाएफ तो थी ६ शाग ही साथ त॑ गेयात्रियों बो मुत्िणा्ष पिमित्न 
अतपासप्र्प विदेश एुरे दिद्वार सोस्द उसीयों तथा संचार सौफप के जिये चीधियो [मेंगल- 
ईथी ध्रादि ) ही नहीं सती फसन्‌ घर मर्तों ने अपने दान मे व्रिप्तित मेद्िस्निगेशों को 
धमिडृद्धि भी की (से एड ग्रिदिर थे स्थान पर अनेक सदर बने गये, एक बा पे 
रुपग धर दल कक पर सगे लगी । एक मतिदिर एक नगर में परिणत हो गये । 

प्रद्धि-सरपों की इस प्रयन परादग के गये में ही उन से तमतोंक,« 
गूए हैं हिनके नाम मी उप्त देश्रपान हे अब एम दे जा पु 

ब ये | उदाहरणार्य 


( (५८ ) 


विध्ु ( अथवा नासयण ) के माम पर रिश्शु-पुर ( बगाल ) विष्युनद ( पैजाप ) विष्णु- 
प्रयाग ( अलकसन्दा तथा डुग्ध गधा का तंगम--द्विमाद्वि ) विष्णु-काश्ली ( मद्रास-प्रदेश 
का कक्लोबरम्‌ ) मारायणु पुर [ दे० पद्मपुगण-#त्र प्रयाति म्ष॒पृतात्मा नारायणपुर 
बअजैत! ), नारायणाश्रम (अश्मपुराण में संक्रीतित ) श्रादि-ग्रादि अ्रध्िद्ध है। इसी 
प्रकार वेष्णय-लाउना--चर, पद्म आदि को लेकर प्रिमित तीर्थ नगरों मदिर-मगर्रा का 
उदय हुआ, जेसे चक्रतीर्थ, पद्मपुर, पद्मावती श्रादि | प्रिप्णु के विभिनर अवतारासे मी 
अमेक स्थान ७ प्रदेश सम्बन्धित हैं जैसे मत्य्य-देश-श्राधुनिक जयपुर ( मच्त्वावतार ) 
कूम॑स्थान--श्राघुनिक कुम/यूं ( कूर्माततार ) श़र्ण क्षेत्र आधुनिक सोरों ( एटा स २७ मील 
पर गंगातट पर पुण्यप्रदेश ) | इसी प्रकार इर्सिदावतार, रामावतार, कृष्ण/यतार पर विभिन 
स्थानों के नामकरण हैं। 
ऋद्र-शिप के नाम पर मी अ्मेऊ शैय पीठों एवं शेर नगर्स का उदय हुया। रुद्र प्रयाग, 
शितनकाश्ी, देशान तीर्थ, वेद्यनाथ, वेदारन थे, सोमन।य, रामेश्वर आदि आदि ] सरस्वती 
और दृए्द्धती नामक दो देवनदियों के श्रन्तरावज्ाश में प्रकल्पित 'तह्यावत? पावन प्रदेश 
में ब्रह्मा का आज भी अ्रद्दर्गिश नाम लिया जाता है | ब्रद्षा-त्राइन हस के नाम पर हत्तीर्थ 
का ब्रह्म पुराण में संत दै--अढावर्त कुशाव्त हसतीर्थ तथेव च | इसी प्रकार सूर्य एवं चन्द्र 
के पावम कोत्रों-भास्कर द्ञेन जो आधुनिल कोनार्क--पुरी ( उद़ीमा ) से १६ मील की 
दूरी पर स्थित है, तथा सोमतीर्थ ( गुजरात के दक्षिण ओर ) का नाम आज भी प्रोज्ज्वल 
एप प्रख्यात है । 
स्कन्‍्द (कर्तिकेय), गणेश, कम, इन्द्र (अथवा शक्कर) अग्नि (अथवा हुताशन) आदि 
देवों के नाम पर मी श्रनेक स्थान विख्यात हैं | कार्तिकेयपुर ( श्रलमोद्या ) से हम परिचित 
ही हूँ | स्कान्दाश्रम का उल्लेस बअकह्मपुराण में श्राया है। वेनायक तीर्थ की प्रसिद्ध मी कम 
नहीं है। काम रूप (सगवती कामाख्या का पीठ--आसाम) शाक्ष पीठ के मद्दा माहातय का 
दैनदिन गौरव बढ़ रहा दे। शक्र-तीर्थ, दौताशन तीर्थ पुराणों म निर्दिष्ट हैं | 


देवी तीर्ष फे ५१ पीठां का इस समेत कर ही चुर हैं। उनकी तालिका आगे 
द्रष्टन्य है । यहाँ पर कालिकाश्रम ( दे ब्रह्मपु० ) प्रिस्जाक्षेत ( उड़ीसा का श्राघुनिक 
यनपुर ) भीतीर्थ (पुरी ) गौरी-त थ॑ ( दे* पद्मपुराण ) श्रीनगर ( काश्मीर ) भवरानीपुर 
( कलकत्ता शा दतिण भग तथा वोगर जिला का मी भग्ानीपुर ) झ्रादि देवी स्थानों का 
सकेनमात्र अभी है | फाशी, मथुरा, श्रयेध्या आदि सात पुएय नंगरियां का हम सकेत 
कर ही चुके हैं। पुष्करक्ेत (अजमेर के निरूठ ), ब्रह्म तीर्य एय विध्याचल- दुर्गा तीर्थ 
की भी बड़ी महिमा है | 

अस्त, इन नामों के निर्देश का श्रमिप्राय, जैसा ऊपर रुकेत दे कि बहुमरूक नगरों 
या विकास, पाउन देवस्थानों, तपपूत आश्र्मों एवं विभिन्न भगवदबथतारों के क्रीड़ाक्षेतर 
से गम्पन्न टुथा जो कालान्तर म प्रद्षिद्ध देव पीठों ऐे रूप में प्रख्यात हुये। 

श्रस्त, वैष्णव, शत, श क्त, बराद्य, सौर, गाणपत्य श्रादि प्रसिद्ध देव-पीठो, देता, तीर्थो 
का संकीर्तनमात्र उपर न्‍्त श्रव हम पृशान्यर॥म्परा से प्रमाबित मारतीय स्थापत्य फे 
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स्मारक-निदर्शन विभिस्त मन्दिरों वी एक सरल समीक्षा के उपरान्त इस अध्याय वो 
समाप्त कर पूर्पपीठिश से उत्तरपीठिका की ओर प्रस्थान करेंगे। 


अर्चाण्हों फी इस द्विविधा संकीर्तन प्रक्रिया ( श्र्थात्‌ पुराणों एवं श्रागमों में 
संकोर्तित देवल्वल एवं स्थापत्प के स्मारक निदर्शन देवालय) का क्या मर्म दे--इस पर सकेत 
आवश्यक है। पुराणों में संक्रीतित नाना देव स्थानों, देव-पीठों, तीयों एवं क्षेत्रों का देश 
की भौगोलिक सीमा में निर्धारण करने की मारतीय-विश्ञान ( [7र00]085 ) की एक 
जटिल समस्या है | विद्वानों ने इस ओर स्टुस्य प्रयक्ष क्ये हैं। परन्तु अप्रमी बहुसंख्यक 
ऐसे पौराणिक तीय संरेस हैं मिन पर अनुसन्धान श्रावश्यक दै। धार्मिक भूगोल एप 
अध्यात्मिक भूगोल क्या भौतिक भूगोल से परे तो हैं नहीं ! इस विपय की तात्विफ मोद्धा 
एवं समस्वयात्मक निर्धारण पौसशिक परम्परा के इतिहास पर भी एक श्राशातीत प्रमाव 
डालेगा--यद मी बढ़ा मददत््यपूर्ण विषय हे | प्रायः आधुनिक विद्धान्‌ पुराणों ये सारित्य 
को सध्यकातीन ईशवीय पंचम शतक से श्रवाचीम मानते हैं । ईशवीय पंचम शतक्न पे 
अ्र्वाचीन इतिहास को जानने के दिपुल साधन हैं। अत. इन स्थान-नाम का पुनः 
निर्धारण अमग्मव वैसे अथवा फ्रठिन बसे १ निस्सन्देह पौराणिक परम्परा इस तथाकथित 
समय से पहुत माचीन है | 


अस्तु, जय तक यद्द अनुसन्धान श्रपूर्ण हे तब तक श्रर्चा ग्द्दों वी यह द्विविधा 
प्रक्रिया भ्र्षाव्‌ पुराणतियादित एव स्थापस्य-निर्दिष्ट दोनों के सहारे इस स्तम्म पर 
कुछ पिशेष प्रकाश नहीं डाला जा सकता है। पुराण-प्रतिषादित श्र्चा गद्दां की समान्य 
पिशेषता हिस्पू है तथा स्थापत्य-निर्दिष्ट दिंवू, बौद, जैन तीनों है। चूंकि मे स्तीय प्रतिमा 
विशाग म बौद्ध प्रतिमाश्रां एवं जैग प्रतिमाओों की भी एक मइती देन दे, श्रत, श्र्चा यहाँ 
के उप्लेष में दौद्ध घार्मिष-पीछों एवं जैन-पीढों शा संडीेन भी श्रावश्यक है| सत्य तो 
यह है कि उिशाल मारत एवं विशाल हिन्दू धर्म ये मद्दातर से बौद्ध एवं जेन घर्म को 
शाख्ामाशत्र प्रहल्पित करना दी विशेष संगत है। मे द्वी वह शासा दूसरे बृत्त को कलम 
दी क्यों न दो--श्राघार एंक ही । 


इस सम्बन्ध में एक तप्य श्र हैे। पौराणिक धर्म में देग पृज्ा से सम्यन्धित जो 
प्राचीन स्थान संकीर्दित हैं थे स्थापत्प ही दृष्टि से पिशेष गदत्तपृर्ण नहीं हैं। पीसणिक एवं 
तान्यिक उपासना से भ्रभावित देव पूजा वा स्थापत्य पर जो मद्दा प्रमाय पढ़ा बह मध्य 
पाल न है। स्पापत्य में जो देवालर-निदशैन दम प्राप्त बरते हैं थे मर पथीं शताब्दी से 
प्र्वायीन हँं-विशेधरर ११वीं शत'ब्दी से लेजर १७वीं शताब्ये तह की अयधि मे 
भारतीपर्पपत्य या खर्थिम प्रमात मध्य ए यर्य की 5सर विस्णो से श्रालोकित हे उठा | थ्रत 
थे दी गिदशीय पतिमण्यूजा ऐे स्वापत्य पर प्म'व ये परम निदरन हैं। पुराण-प्रतिपादित 
देषस्पानों से इमाए मनोस्ज्ञण हा सष़ता है. इमरी भक्ति मी द्रप्ित हो उफ्तो है पस्मु 
इन स्पापत्य-निदर्शनों यो छतुप्म मॉंकी से इमारा वक्ष स्पल गालोत है| यहता है हु 
इसने अपने प्राखद-दास्द, में मारतीय रपापत्य की कलात्मक कृतियों एवं श्रीय पिदाततो 
हो समस्तयारमक मे योगा के साथ प्राखद-यास्तु से सम्बन्धित पिमिन पहलुओ्ों पर विचार 
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किया है जिसकी अवतारणा यहाँ असम्मव है | पाठक उसे यहीं पढ़े | यहाँ पर सूत्रूप से ही 
उम्रका ऊंपोद्घात अ्रमिग्रेत हे । 

हाँ सर्व प्रथम हम उन देवस्थानों का दिग्दश्शन बरेंगे जो पुराणों एवं आगमों की 
परम्परा में प्रतिद् हैं। पुराणों में सवे-प्राचीन सबसे बड़ा क्षेत्र नैमिपारएय है जहाँ पर ८४ 
इजार ऋषि-मुनि किसी समय रहते ये । इसे मिश्रित-लेत्र मी कहते हैं --सम्मयतः औय, वैप्णव 
एवं शाक्त सभी भक्ति सम्प्रदायो के कारण इसवी यह संज्ञा हुईं | क्षेगों को खण्डो के माम से 
भी संबोधित करने की प्राचीन प्रया हे--क्राशी-खण्ड, केदार-खण्ड, नासिक-खरढ, के नामों 
से हम परिचित ही हैं । क्षेत्रों में पुष्कर-सेत्र (आह्म-तीर्थ) शक्र-क्षेत्र (वेष्णव तीय) वा ऊपर 
संबेत हो चुका है। काशी, प्रयाग, हरिद्वार, अ्वन्तिका, अ्रयोध्या, मथुरा, काश्ली, ( श्राधुनिक 
कज्जीवरम्‌ ) आदि तीयों का भी इम ऊपर संकेत कर जुक़े हैं । क्षेत्रों, सण्डो, तौथों के 
अतिरिक्त इन प्राचीन पुण्य-स्थानों को घाम और मठ से भी पुकारने की प्रथा है | चारों 
घाम की तीर्थयात्रा का एक भअ्त्यन्त पुराना रिवाज है। इस में बदररीनाथ घाम (या 
बदरिकाभ्रम ) केदारनाथ ( केदारखणड ) द्वारकापुरी और जगन्नाथपुरी का विशेष संकीतेन 
है। शआादि शंकराचार्य ने दिग्विजय के उपयत सवावनघर्म के श्रक्लुएण रक्षण के लिये 
देश के एक कोने से दूसरे कोने तक चार मठों की इन्ही प्राचीन घःमों पर स्थापना 
की थी । गया हिन्दुओं और बोदों दोनों का ही श्रसिद्ध तोर्थ है ) रामचरित से सम्बन्धित 
िन्रकूट की बड़ी महिमा है। दक्षिण भारतवर्ष का रामेश्वरम्‌ भ्रति प्राचीन तीर्थ है। इसी 
प्रकार द्वादश ज्योतिरि|ज्ञों में चिदम्बरम्‌ की भी यहाँ के लोग गणना करते हैं। पौराणिक 
तीथों का यह निर्देश श्रत्यल्प हे। अनेकानेक श्रन्य तीर्थ-संशायें हैं जिनकी सोज 
आवश्यक है । 

यह पहले द्वी संकेत क्या जा चुका है, तीर्य का तात्पव जलाशय है | अतः बहुसंख्यक् 
जलूतीर्थों का उदय प्राकृतिक जल-घाराश्रों के तद पर झथवा सद्ठम पर हुआ। मान- 
सरोवर की घड़ी महिमा है। गद्जोत्तरी, यमुनोत्तरी; छृपीकेश, द्वरिद्वार, अथाय बाराणसी 
सभी जल-तीर्थों के नाम से पुकारे जा सकते हैं| गंगा के समान नर्मदा भी बढ़ी पुनीत 
नदी है। धायवी-कुएुड नामक स्थान से नर्मदेशवर नामक शिवलिज्ञ दूर-दूर तक जाते हैं । 
नर्मदा के तट पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ भ्रोकार-सान्धाता के नाम से सभी परिचित हैं | हम 
यह मी संकेत कर लुके हैं, तीर्थों के प्राहर्भात्र में भगवदवतारों का विशेष सम्बन्ध है| मथुरा, 
बून्दावन, पश्चवदों, अयोध्या आदि स्थान इसी तथ्य के परिचायक हैं। प्राचीम भारतीय 
सभ्यता के प्रोल्लास एवं विक्रात के चेत्र एकान्‍्त, विजन, प्राकृतिक सुपुमा एवं जलाशय 
से सम्पन्न बहुसंज्यक पर्वत एवं अरख्य पावन देनी, सण्डों अथवा आवतों के नाम से दिश्रुत 
हुए। विन्थ्यास्ण्य इस दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। शेमिपारण्य का स॑रेत हम ऊपर कर 
ही चुके हैं। 
पौराणिक एवं श्रागमिक भद्दातीयों फे दो पअमुप्त वर्ग--द्वादश-लि२्लों तथा ५१ 
शक्तिपीठों का दमने ऊपर संशेत किया है उसमें द्वादश ज्योतिलिट्ञों की दालिका 
अध्याय छठे में दी जा चुकी दे | यहाँ पर शक्तित्पीठों की तालिफा देना दै | तन्‍्ध चूड़ामणि में 
शक्ति-पीठों वी संख्या बावन है; 'रियन्‍्चरित्र! में इस्याउन और देवी भागवत मे एक सौ 
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श्राठ | 'शलिशा-पुराण! में छत्गीस उप-पी्ों का भी वर्णन दे अत, कौन सी संख्या विशेष 
प्रामाणिक एवं पर्मरा में प्रचलित है--निरुसन्दिग्व रूप से नही कटह्दा जा सकती । इनमें 
श्रनेऊ श्रज्ञात हैं। भी मगवतीध्रसाद तिह जी ने ( दे० कल्पाण धाक्िअऊ! ) इत विपय 
पर स्त॒त्य प्रयक्ष किया है तथा उन्होंने ४७ शक्ति पोठों का निर्धाए्ण कर एक मान- 
चित्र भी दिया है। अस्तु, अकारादि क्रम से इन ४७ शक्तितीठों का उल्लेज़ यहाँ न करने 
तन्त्र-चूह्ामण्ि के ५२ पीठों एवं देवी-मागरत के १०८ पीठों की वालिकायें दी जातो हैं | 
भी मगयती मिंद जी का पीठ-मन-चित्र परिशिण्ट मे द्रष्टव्य है। 


शक्ति-पीठ है 

दक्ष प्रजापति के यत्र में शित्र के भ्रपमान से इम परिनित ही हैं । पति की निन्‍दा 
तुनना मद्दारती सती के लिये श्रसह्म ही गया; श्रतएव वे यग-ऊुण्ड में वृदकर प्राण ख्ाहा 
बर दिये | शिय्र जी यह जृतान्त सुनते हो पागल हो गये श्रीर वीरमद्रादि भैग्वों के साथ 
वहाँ जापर यश पिध्य॑स ही नहीं किया प्रभावति के गण भी ले लिये श्रौर रुती के मृतदेद को 
बंधे पर र चारों श्रोर उहट-भाष में नाचते हुए घूमने लगे। यह देण भगवान्‌ विष्णु ने 
अपने चक्र से सती फा श्रज्ञप्रत्यद्भ काट घला। श्रद्ठप्रत्यज्ञ ११ सणडों मे विमक्त दे मिस 
जिस स्थान पर गिरे थे, बहाँ एक-एक भैस्व और एक-एक शा्ति नाभा रूपों में निवास करती 
है। इन्हीं स्थानों फा नाम शक्ति-मदापीठ है । श्रतः इस ताहिक में त० चू० के अनुसार स्थान, 
श्रज्ञ तथा श्रायूषण पव॑ शक्ति शोर भैरव के निर्देश पुरस्मर विवरण मरतुत क्या जाता हैः-- 


स्थान अज्ञ तथा आभूषण शक्ति मैरव 
(--दिंगुला ब्रहमस्तप योदवीशा भीमशोचन 
२--शर्ररार तीनचन्नु मद्दिपमर्दिमी क्रोधोश 
३-- सु गन्वा मापिका सुनन्‍्दा ध्यम्थ के 
४--पाश्मीर करण्ठदेश गद्गामाया ब्रिगस्ध्येश्वर 
५--ण्यालामुज़ी मद्गाजिष्ठा सिद्धिदा उन्मत्त औरय 
६--मलम्धर स्तम बरिपुरमा लिगी भीषण 
७--ैचनाथ द्दद्प जयतुर्गा बेचना 
८--गेपाल जानु मद्गामाया काली 
६--मानस दत्तिशदस्त दाक्षायणी अमर 
१८--वरघ्ल में पिरजालेत्र नामिदेश विमला जगप्नाय 
११--गरइ की गश्डस्पल गण्डवी चक्रपाणि 
११-महुला घामयाहु यहुलादेवी मीरक 
१३-उम्रयिभी कर मंप्लच रिहा करिलपर 
१४--प्रिपुरा दवत्िय्पाद जिपुरमुन्दग जिपुरेश 
१५० चहल दक्षिययशाहु मयानी चत्दरशेवर 
१६- भिरोठा सरामशद आऋमरी मैस्देशर 
रृछ बा मगिरि योजिदेश इमास्या है 
् उम्ानन्द 


शृप्त्-भपाग इलशुति तन्ज्ि भव 


१६--जयन्ती 
२०--युगाया 
२१--कालीपीठ 
२२ -किरीट 
२३--वाग्रणसी 
२४-- कन्याश्रम 
२५--ऊर्चेत 
२६--मरणियनन्‍्ध 
२७ -भीशेल 
र८ >-वाश्नी 
२६--कालमाधघय 
३०--शोणदेश 
३१--रामगिरि 
३२--ब्न्दावन 
३३-शुति 
३४--पश्चसागर 
३५४--करतोयातद 
३६--भ्रीपबंत 
३७--विभाष 
र८-प्रभांस 
३६--मैरवपर्थत 
४०--ज्नस्थल 
88.2 सर्वश्ेत् 
४२--गोदावरीतीर 
४३--रक्ावली 
४४-मियिला 
४५- नलशरी 
४६--कर्णाद 
४७--वक्र खर 
अष्य- यशोर 
४६- अद्द्दा 
५०--ननिदिपुर 
भर-लड्डा 
वियट 
मंगंघध 
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बामजद्ा 
दत्तिणागुप्ठ 
टत्षिण्पादागुलि 
किरीट 
कर्याकुगडल 
प्र्ष्ठ 
ग़ुल्क 
दो मणियन्ध 
ओवा 
अत्थि 
मितम्ब 
नितम्घक 
झ्यस्तन 
केशपाश 
ऊर्वंदन्त 
अधोदन्त 
तल्प 
दक्षिशगुल्फ 
बामगुल्त 
उदर 
ऊ्व॑श्रोठ्ठ 
दानोंचिठुक 
वबामगण्ड 
गरण्ड 
दक्षिणस्कन्घ 
बामस्कन्ध 
नला 
कर्ण 
मन 
पाणिप्म 
ओछ 
कश्ठहार 
नूपुर 
पादायुलि 
दक्षियलद्धा 


जयस्ती ऋ्रमदीखर 
भूतधात्री छ्ीरफ़रडक 
कानलिका नकुलीश 
सिमला संबर्च 
विशालाही मण्क्णी कालमेरव 
सर्वाणी निमिप 
साविती स्थाय़ु 
शायती सर्वानन्द 
महालक्मी शम्परानन्द 
देवगर्मा रूरू 
काली अखिताब्ल 
नमंदा भद्रमेन 
शिवानी चण्डमैरब 
उमा भूतेश 
नारायणी संद्वार 
यागदी मदादद्र 
अप॑णा वासनमेरव 
श्रीमुन्द्री सुन्दरानन्दभैरव 
अपालिनी सर्वानन्द 
चन्द्रमागा वक्रतुणड 
अवन्ती लम्पर्क्ण 
आमरी विद्वतानु 
रा्क्नी चर नाम 
विश्वेशी दण्डपाणि 
कुमारी शिव 
उमा महोदर 
कालिकादेवी योगेश 
जयदुर्गा झभीरः 
महिपमर्दिनी बक्रमाथ 
यशोरेश्वरी चण्ड 
फुचरा विश्वेश 
नन्दिनी नन्दिके श्वर 
इन्द्रात्ी रात्सेश्वर 
अम्विका अमृत 
सर्वानन्दकरी ब्योममेश 


टि०--नीचे के दो नाम मी शक्ति-पीठों म परिगरित किये जाते हैं| 


स्थान 
१-वाराणसी 
२--नैमिपारणय 
३--प्रयाग 
इ>- गन्धमांदन 
प्र-दुच्तिणमानस 
६--उत्तरमानस 
७>-गोमन्त 
प+मन्दर 
६--चैत्रस्प 
१०-दस्तिनापुर 
११-+कान्यकुब्न 
१२- मल्य 
१३-णएवाप्र 
१४--पिश्व 
श४--पुष्कर 
१६--े दार 
१७--द्विमवत्‌ष8 
१८-गोकर्सो 
१६--रुपानेश्वर 
२०--खिविल्क 
२१--भीरील 
२२--भर्देशर 
२३--पराइरोत 
२४--कमलालपय 
२४--रद्रकोदि 
२६--कालआर 
२३७--शाहप्राम 
श८घ--शिएलिफ्र 
२६-मदरशशिंग 
३०--मारोद 
३१--मायापुरो 
३२--उन्ठान 
३३०-गया 
३४०-पुरुपोचम 
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देवी-मागवत में निर्दिष्ट १०८ शक्ति-पीठों की तालिक[-- 


देवता 


विशालाछी 
लिन्नधारिणी 
ललिता 
कामुफ़ी 
कुमुदा 
विश्वकामा 
गोमती 
कामचारिणी 
मदोत्कदा 
जयम्ती 
गौरी 
स्म्भा 
कीर्तिमती 
विश्वेश्वरी 
पुयहूता 
संमार्गदायिनी 
मन्दा 
भद्वकर्णिका 
मानी 
विल्वपतिका 
मांधवी 
मद्रा 
ज्ञया 
कमला 
र्द्राणी 
काली 
मद्ददेवी 
जलदिया 
किला 
मुझुदेश्बरी 
कुमारी 
लतिताम्िंदा 
मदर 
पिमशा 


स्थान 
३१--सदखाज्ष 
३६--दिर्ण्याक्ष 
३७ --विपाशा 
इ८-पुरडूवर्देन 
३६--सुपाश् 
४०-- तिकडठ 
इ४१--ग्पुल 
४२ -मलयाचल 
४३-सह्याद्वि 
४४- एरिश्चन्द्र 
४५.---रामतीर्थ 
४६-यमुना 
४७ --कोटितीर्थ 
४८--मधुबन 
४६--गोदावरी 
$४०--गन्नादवार 
२१-- शिवकुयड 
३२-देविकातद 
५३-द्वारवती 
२४-- इल्दावन 
ध४-मघुरा 
घ६--यातवाल 
२७--चित्रकूद 
प्रध--मिन्ध्य 
५६--परवीट 
६०--विनायक 
६१--मैयनाप 
६२--मद्रावाल 
६३--उष्ण-तीय 
६४--विंप्पपररत 
६प--मारहब्य 
६६--मादेश्वरी पुर 
६३--छगलरद 
इप--अमरस्यटक 


देवता 
उत्पलाज्ञी 
मद्देत्पला 
अमोधान्ी 
पाला 
नारायणी 
रुद्रमुन्दरी 
पिएला 
कल्याणी 
एकबीरा 
चन्द्रिका 
स्मणी 
मृगावतौ 
कोटयी 
मुगन्धा 
प्रिसंध्या 
रतिप्रियां 
शुमानन्दा 
नन्दिनी 
रुक्मिणी 
राषा 
देवकी 
परमेश्वरो 
सीवा 
विध्ययासिनी 
मद्दालदमी 
उमादेवी 
आरोग्या 
मद्देश्वरी 
अ्रमया 
नितम्या 
माण्डयी 
स्वाहा 
प्रचए्ठा 
चणिदका 


( (६४ ) 
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६६--गोमरूर मरारोए 
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अस्ठ ) इस अत्यल्प संकीतन के द्वारा प्राचीन ती्थ-स्थानो वी मद्िमा वर्यनश 
एकमानल प्रमोशन तो इसी तथ्य का उद्धावना है कि देव-यूजा के द्वाश इस देश में ब्ब्होः 
बग का «828 हुआ, पिभिन्न पीठों का निर्माण हुआ, सददृख॒श; मन्दिर बने, अनेकानेक 
वि 5387 हि कूप, तड़ाग, वेषी और सण्डप बने जिनसे इस देश के स्थापत्य 
हक से तल कद की अक्य निधि श्रनायास॒ संपन्न हुईं। अब स्वल्प 

| 
को यहीं समाप्त करना प्रासब्विक दे | 30222: 4 का आ। 


स्थापत्य-निदर्शनों को इम तीन वर्गों में वर्गा 
[छत कर सकते हैं“--( ४ ) त्राह्मय 
मन्दिर (॥ ) बौद्ध--स्वूप, विद्दार और चेत्य तथा (गा ) जेनेन्मन्दिर। की 


(4) मआक्षण मन्दिर 


ब्राह्मण मन्दिरों को निम्नलिखित ग्याठ मण्डलो ( 87078 ) में विभाजित 
या जा सकता दे.---१, उड़ीता, २, चुन्देललण्ड, ३. सध्यमारत ४. गुजरात-राजस्थान, 
५, तामिशनाइ, ६, कश्मीर, >, नेपाल, तया ८ बंगाल विद्वर। 
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(स) कोणाक-सूर्यमन्दिर--कोणाक एक त्षेत्र हे--इसे अक-क्षेत्र अथवा पद्म-त्षेत् 
कहते हैं। निकट ई बंगाल को खाड़ी की उत्ताल तरद्ों मे उपस्ण्ठभूमि उद्देलित रहती 
दे और मन्दिर फे उत्तर में आध मील पर चन्द्रमागा नदी बहती है । 


२ बुन्देलब्बण्ड-मण्डल 

इस मण्डल के मुकुट मणि पज॒राहो के मन्दिर हैं। सज़॒यहो महोबा से ३४ मीज 
दक्षिण औरौर छतरपुर से २७ मील पूर्व हे। इलौरा-मन्दिर-पोठ के समान खजुराहो भी सर्व- 
घर्म-सहिष्णुता का एक अ्न्यतस निदर्शन हे। यहाँ पर बेष्णव-धम्म, शेव घर्म, और 
जैन-धर्म ग्रादि विभिन्न मतो के श्रनुयागियों ने पूरो खवतस्तता से अपने मन्दिर निर्माण 
किये दें | इससे यइ विदित होता है कि चन्देल राजाओं ने रोव होते हुए मी श्रन्य सम्प्रदायों के 
प्रति सराइसीय धा मिंक सहिष्णुता दिसायी । निनोरा ताल, खज़गह्े गाँव (जो पहले एक बढ़ा 
नगर था ) एव निकट-स्थित शिव सागर भ्ील के इतस्ततः फले हुए. प्राचीन समय में ८४. 
सन्दिर ये जिनमे श्रय २० ही शेष रह गये हैं | इनमे निम्नलिखित विशेष प्रमिद्ध हैं;- 

१, चौसठ य'मिनियों का मंदिर (६ वीं #० ) 

2, कंडरिया ( कम्दरीय ) महादेव--यदह सर्वश्रेष्ठ है--विशालकाय, परोल, 
मगडपादि-युक्त, चित्रादि ( 80009६07९७ ) विन्याह मरणिंडत । 

३, लदमण-मंदिर - विर्मा णकला श्नत्यन्त सुंदर । 

४, मतंगेश्वर महादेव | इस में बड़े ही चमकदार पत्थरों का प्रयाग हुआ्रा है। 
मन्दिर के सामने वाराह-मूर्ति और इ॒ण्बीमूर्ति ( जो श्रव ध्व॑सावशेप हैं ) हैं। 

४५ इनूमान का मंदिर। 

६, जवारि-मंदिर में चतर्भुज भगवान्‌ विष्णु की मूर्ति है । 

७, दूला-टेब-मंदिर। इस नाम की परम्परः है--एकदा एक यारात इस मंदिर फे 
सामने से निकली तत्कुण वर जी नीचे ग्रिर कर परमधाम पहुँच गये तभी से इसका नाम 
दूला-दैव-मंदिर हो गया | 


३. मध्यमारत-्मण्डत्त 
३, ग्यालियर का सास-यहूं का मंदिर | 
२. उदयपुर का उदयेधर महादेव | 
३. स्वालियर वा तेली का मंदिर [ 
४, चौसठ जोगिनियों का मंदिर । 


2. शुन्तरात-राजणस्थान-मएहल 


इसके चस्तगंत जोपपुर, मुटेल, डमोई झौर मिद्धपुर पाटन फे सम्दिरों की गयना दे । 
मिस्मार ओर शापुक्षय ( पालीवाणा ) के देव-सगर--7'७या 90 ४०४ का मो इसी परम में 
समायेरा हे । थोसिया (जोपपुर) में यूर मंदिरों की धैस्या १३ है| इस सगइल का धर्य प्रतिद 
काठियायाड़ का धोमनाप सेदिर हे मिगसड़ी दादरा ब्योगिलि,प्नकीईों में गएना की गयी दे । 
दूसरा प्राचौन मंदिर धुमठी ( बारदा पहाड़ियों ) का सवक्श मंदिर बहुत प्रसिद्ध है । 
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तामिल्नाइ-मण्डल्ल 

इस मण्डल में अधान मत्दिस-पीठों में मामक्पुरम के शोल-मन्दिर, बादामी और 
पट्टेदकल के मन्दिर, तझ्ौर का मन्दिर, तिरूवल्लुर के मन्दिर, भ्रीर॑गम का र्न्‍ननाथ का मंदिर 
विदस्घरस का नटनराज, रामेश्वरम्‌ का ज्योतिलिज्, महुय का मीनाक्षी - सुन्दरेथवर मन्दिर, 
चेलुर और पेरूर के मन्दिर तथा प्रिजयनगर के मन्दिर आदि परिसंख्यात दहवोते ई। 


दाक्तिणात्य बास्तु-वैभव के अद्गुत निदशन इन मन्दिरों की निर्माण पद्धति में द्राविड 
शैली की प्रमुपता है जिसकी सबिस्तर समीक्षा लेखक के प्रामाद-बास्तु मे द्रष्टव्य है। इन 
मर्दिरों में श्रश्न'लिह गोपुरों की छटठा दशनीय है । नागर शैली मे निर्मित मन्दिरों की संशा 
प्राखद है और द्वाविढ़ शैली में उनको विमान कहते हैं! विमान और प्रामाद के क्तिपय 
चास्तुक्लार्मक विभेद हैँ जिननी चर्चा यहाँ अप्र।सब्निक दे। हमारी दृष्टि में दक्षिण के वास्तु 
वेभव को देखकर यही कह्ा जा सकता है कि भारत की साहकृतिक गरिमा के ये अ्रक्तुए्ण 
निदर्शन है श्रौर भारतीय घर्म बी महती देन । तज्नौर का विशालकाय बृहदीश्वर मन्दिर 
को देसकर श्राश्चय हटा है यह केसे कमा होगा । महुरा के मीनाक्षी-मत्दिर के गोपुरों का 
दृश्य अद्भुत है । रामश्वरम्‌ की परिक्रमा-अ्रन्धकारिका- भ्रमन्ती (0॥0प६ए 0४% 
]8007ए 0&५8०28 ) की दिव्य छटा में, उसकी ग्रस्तर उला एवं चिनभूषा-विम्यास श्रादि 
दो देखकर क्सिे आश्चर्य नहीं होता ? राजर्वशों की बदाग्यता श्रौर श्रक्वग्य धनराशि से 
ही ये कला-दृतियाँ निर्मित दवा सकी, जिन्होंने भूतल पर खर्य की श्रवतारणा की । 
माप्ह्रपुस्मू--समुद्र के किसारे हे और यहाँ पर पश्च पाण्डवों के रथों (विमानाइति 
मन्दिर ) के साथ-साथ त्रिमूति, वराह श्रौर दुर्गा के मन्दिर भी बने हैं । 
काशी के दो विभाग हैँ--दीघं श्रौर लघु। प्रथम बढ़ा काझीवरम्‌ श्र्थात्‌ शिवन्याद्ी 
श्रीर द्वितीय छोटा काश्वीबरम्‌ अर्थात्‌ विष्णु-क्ाश्वी के नाम से विशुत है। शिव-साश्नी में 
एक्षम्तेश्वर शिय का बड़ा मन्दिर है | विष्णुकाशी भें वरदराज नामक विध्णु-सन्दिर दे। 
कुम्भकोणम्‌ का मग्दिर मी यहुत प्रसिद्ध है | 
विजशयनार कै स्थानीय देवता विढोग ( विष्णु-अवतार ) वा मग्दिर प्रनाइट 
पत्थर से बना है जो अनुपम है ) विजयनगर से १०० मील की दूरी पर तारपुत्री स्थान पर 
दो अ्रनुपम एवं कलापूर्ण मन्दिर हे | 
मैसूर राज्य में हल राजाओं के समय के कतिपय मन्दिर बड़े ही मुन्दर हैं । 
सोमनाथपुर का प्रसन्न फेशव मंद्विर, हौसलेखर का मन्दिर, केदारेश्वर का मदर पिशेष 
प्रसिद्ध ई। बेल्‌र ( दक्षिण काशी ) का चिह्न ऐेशव मन्दिर बढ़ा दिशाल है | 
इलाश मन्द्रि-राप्हूट राजाश्रों के समय में यने हुए सुप्रहिद्ध मंदिरों म इंलौस 
दे गुह्दा मन्दिर अति प्रसिद्ध हैं। इनमें पेल्ाश वो घपल ीर्ति से भ रतीय स्थापत्य-अन्तरित्त 
आज़ भी घवल है ) 
फाश्मीर-मण्दल 
पा॑त्य-ग्रदेश होने के कारण काश्मीर के मन्दिर विशाल नहीं है औ्रौर उन पर 
स्थानीय ग्राम गद निर्माण-कला वा प्रमाय भी रपष्ट है। दाइमोर वाल्तु उला का प्रतिनिधि- 
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मन्दिर मार्तस्ड-मन्दिर है जो भारत के तीन प्रख्यात सूर्य-मन्दिरों में एक है। वाश्मीर ये 
मन्दिर अ्धिकाश सूर्य-मन्दिर्‌ हैं | श्रवान्तिषुर के मन्दिर भी मार्तरट मन्दिर के ही समकक्‍त्त 
हैं। शक्राचार्य का मन्दिर सिशेप उल्लेसनीय है। काश्मीर के श्रमरनाथ तीर्थ के दर्शना« 
प्रतिवर्ष सहख। यानी संकटाक्री्य संज्रीली पहारी पगडन्डियों से द्वोक्र इस परम धाम के 
पुण्यदर्शन का लाभ उठाते हैं।* 
नेपाल मण्डन्न 

यहाँ के सल्दिर चीन श्रौर जापान के पंगोडाश्रा के सहृश निर्मित है | मन्दिर की 
यहाँ पर इतनी भरमार दै कि सम्मयतः वास-ण्ढो से अचो-णट ही श्रधिक हों | बौद्ध-मन्दिरों 
( चैत्यो एवं विदारा ) सी भी यहाँ प्रदुस्ता दे। दिस्बू स्थापत्य में शैव मन्दिर पिशेश 
उछ्लैतनीय है। शिप्र और भवानी के सन्दिर विशेष दर्शनीय हैं । इसी प्रकार भद्दादेव का 
मन्दिर, उष्ण का मन्दिर आदि अनेक मन्दिर दे । कृष्ण के मन्दिर पर सजुराहों के व्रिसान 
मदिसो का स्पष्ट प्रभाव है। 
चंगाज्न विद्दारन्मणएडल 

अँत में इस मगइल की फ्दुण कहानी यह है फ़ि यहाँ के मुसलमानी शासन ने 
आचीन मन्दिरों के अबशेप तर नहीं छोडे | कन्‍्तनगर ( दीमाजपुर ) का नौ विमानों बाला 
मन्दिर विशेष प्रतिद्ध दे । 
मथुग बृन्दावन-मण्डल 

मथुरा वृन्दावन में यद्यपि बहुत से मन्दिर श्र्वाचीन है, परन्तु कतिपय प्राचीन मन्दिर 
भी हैं जिनकी वास्तुकला दर्शनीय ही नहीं परिलक्षण भी है। इनमें गे।पिन्द देवी, राघायल्लम, 
गापीयाथ, छुगल-किशोर तथा मदन-मोदन विशेष उल्लेसनीव हैं | 


टि०-इस श्रध्याय में पुराण-निर्दिष्ट तीर्यों एवं स्थापत्य-निदर्शन उत्तरी और 
दक्षिणी भदिरों की इस सक्तिप्त समीक्षा का एक्सान प्रयोजन ( जैसा कि ऊपर संकेत 
फिया ही जा चुका दे ) देव पूजा का स्थपत्य पर प्रभाव दिखाना था | श्रतएब इस लेस 
में इस विपय वी सरिस्तर चर्चा का न तो श्रव॒तर ही था श्रौर न स्थान । श्रतएय बहुसंस्यक 
तीर्य, क्षेत्र धाम मठ, आवर्त छूट दी गये हें मन्दिरों की तो बात ही बया। अ्रय श्रन्त में 
बौद्ध-प्रचागिह भौर जैन मेदियों का थोह्ा सए संकेत करना और शक्‍शेण है / 


बौद्ध अर्चा गदर 

थी में मन्दिर-निर्माय एब देव प्रतिमा-मिर्माण श्रपेज्ञागत श्र्वाचीन है। तामिक 
उपासना का बौद्ध स्थापत्य पर जो प्रभात पढ़ा उसया निर्देश इम कर दी झाये हैं। यहाँ 
पर बौद्ध-भ्रचायहों ये सर्य-प्रसिद तीगे पेस्द्र हैं--साथी, अ्रनन्ता श्रीर श्रीरज्ञावाद इलौरा | 

साथी का बौद्ध स्वूप दौदां या अर्चाणद दी दे जहाँ पर असंख्य बौद श्रावर शांति 
लाम परते हैं। रवप्र एक प्रयार वा बौद्धधर्म का प्रतीक है जिसमें विश्व वी प्रतिशत्ति सिद्दित 
है। स्वूप्त यसे तो सृत्यु वा अतीकत्व करता दे गर्व खत्यु और निर्याय थे! उपलगण पर 
स्पूपर की यह सीमासा ध्र्मगत नहीं। श्रजस्ता के गुश मंदिर में नाना चेध्य श्रीर झिद्वर हैं। 


( १६६ ) 


जो बौद्धों के उपासना गह और वरिश्वाम-मयन दोनोंही थे। चेल्य श्र्चा गृह ओर विद्वर 
यथानाम विधाम-यह हैं। औरद्वाबाद--इलौरा मे भी चैत्यो और विहार की भरमार है। 


लैन-मन्दिर 


आबू पर्वत पर जैन-मन्दिर बने हैं जिन्हें मन्दिस-्तगर के रूप में अंकित किया जा 
सकता है | इन मन्दिरों के निर्माण में संगमरमर पत्थर का प्रयोग हुआ हे | एक मन्दिर 
बिमलशादइ का बनवाया हुआ है और दूसर तेजपल तथा वस्त॒ुपाल बन्घुओं का | इन 
मरिदरों में चितकारी एवं स्थापत्य-मूपा प्िन्पास बड़ा ही दशनौय दे | 

काठियावाड़ प्रान्त में पालीताड़ा राज्य में शब्रुज्ञ॒य नामक पहाड़ी जैन-मन्दिरों से 
भरी पड़ी है| जैनी लोगों का श्राबू के समान यह भी परम पायन सीर्थ-स्थान है । काठिया- 
बाढ़ के मिरमार पर्वत पर भी जैन-मन्दिरा की मरमार है। जैसों फे इन मन्दिर-नगरों के 
अआतिरिषत ब्रन्य यहुत से मन्दिर मो लब्धरतिष्ठ हैं जिनमें श्रादिनाथ का चौमुफ मन्दिर 
( मारवाद ) तथा मैसूर का जेन मन्दिर विशेष उल्लेखनीय है। श्रन्य जेन-मन्दिस्पीडों में 
मथुरा, काठियाबाड़ ( जूतागढ़) में गिरतार, इ्नौग के गुझानमन्दिरों में इन्दर-पमा और 
जगन्नाथ-समा, पजुरहो, देवगढ़ श्रादि विशेष विश्रुव हैं। 


भारत के गुद्दा-मन्द्र 

भारतीय स्थापत्स के प्राचीन निदर्शनों में गुद्ा-मन्दिरों की बडी कीर्ति है। इनके निर्माण 
में प्राचीन मारत का इश्कीनियरिंग कौशल आज के युग के लिये संथा श्रतुक्र्णीय है। 
अजन्त श्रौर इल्ौरा फे गुदा मन्दिर हमारे स्थापत्य बेमव की पराकाण्ठा हैं तथा भारत के 
अध्यात्म के चरम विकास । समराद्भण इन सुद्दा-मन्दिरा को 'लगन? के नास से युकारता है। 
मानया के देव-पार्थथय के उपरान्त पुनर्मिलन की यह एएण्ठभूमि श्रत्यन्त उपलाइणिक 
(8४४४००॥०) है ! 

सुद्दा-मन्दिरों की निर्माण परम्परा इस देश में इतनी इदिंगत हुई कि समस्य देश में 
यारद सी गुदा-मन्दिर बने जिनमें नौ सी बौद्ध, दो सी जेन श्रौर सौ हिन्दू हैं! बादामी, 
इलौरा, एल्ीफेन्टा, श्रजन्ता, घमनार ( र'जपूताना » मस्वर ( कायरा ), ममल्‍्लपुरम, 
कलुगुमलाई, मासिक, उदयगिरि, जुन्ञार ( यूना ), करली, माज आदि विशेष उल्लेज्य है । 


उत्तर-पीठिका 


प्रतिमा-विज्ञान 


शाख्रीय-सिद्धान्त 


१ 


थिपय-प्रवेश 


इस गन्य की पूरव-पीठिका के विगत दस श्रध्यायों में प्रतिमा-विश्ान की एप्ठ: 
भूमि पूजा-परकपरा परजो उपोद्धात प्रस्तुत किया गया, उसके विभिन्‍न विपये। की श्रवतारणा 
से प्रतिमा-विशञन के प्रयोजन गर जो प्रकाश पड़ा उससे इस उपोदात के मर्म का हम भली- 
भौँति मूल्याकन कर सके होंगे। प्रतीकोपान। एवं प्रतिमा-पूजा की परम्परा का मिभिन्‍म 
दृष्टिकोणों से यह श्रीपोद्धातिक विवेचन प्रतिमा-पिशान फे उत्त मनोरम एवं विस्तीर्ण 
अधिप्ठान का निर्माण करता है जिस पर प्रतिमा श्रपने दिव्यरूप के प्रकाश-पुझ को वितरण 
मरने में सप्र्थ हो सकेगी । किसी भी देव-प्रतिमा का प्रतिमा-पीढ एक अनिवाय अंग है 
अतिमा-विशन और पूजा-परम्परा वे इसी अनिवार्य सम्पन्ध के सर्म को पूर्णरूप से पाठकों 
के सम्मुण रखने के लिये बड़े पंत्तेप में इस परम्परा का ग्रह विहंगायलोष न इस ग्रन्थ की 
सर्वप्रमुख विशेषता दे। विभिन्‍न विद्वानों ने हिन्दू-प्रतिमा-विज्ञान (पत्ते [0०80- 
8 प्ण्प)09) पर मन्प लिखे हैं । उनमें श्री मोपीनाथ राव के 9]070९0६3 ०| प्र|शतेप 
]0०॥0278७9॥79 फे चार बृहदाकर ग्रन्थ इस दिपय की सर्वप्रथम सागोपाग विवेचना 
है| श्राज भी ये ध्षिवृत्त एवं प्रामाशिक ग्रन्य माने जाते हैं। परन्तु राव महाशय ने 
नहाँ प्रतिमा सम्बन्धी पौयशिक एवं झ्रगमिक विपुल देव-गायाओं में स्थाप्त्य सन्दर्भो का 
सबविस्तर संग्रह जिया है वहाँ उत्होंने पूजायरम्परा फे मौलिक आधार को उसी आनुपत्चिक 
महत्ता से नह्दी निभा पाय। है । चौधरी बृन्दायन भद्दाचार्य का [रत [08808 
ध्रपने ठग की निराल्ी पुस्तक दै। भद्टाचा्य भी ने इस विषय की संद्तिप्त समीक्ता की है 
तथा उराका समन्वय प्रतिमा-स्थापत्त्य पर भी प्रतिपांदित किया दे। परन्तु भद्दाचार्य जी की 
इस कृति में पुरातत्व से उम्प्रस्धित लिककों, मुद्राओं एवं श्रन्यान्य स्थाउत्य स्मारक्-निदशनों 
की पिवेचना फे श्रभाव से प्रह भी एक प्रकार से सागोपाा विवेचन से वश्ित रह गया । 
शा जितेख्नाय मैनर्जी महोदय को प्रतिमा-विशञाम के इस ओऔषोेद्धातिक विवेचन के इस 
अन्न पर प्रकाश डालने का प्रथम भेय है | परन्‍्दु डा० येनर्जी के इस विधेचन में ऐंतिहवातिक 
तत्य की ही प्रमुखदा है। धार्मिक एवं सात्कृतिक दृष्टि से पूजायरापता का निरूपण उनके 
भी मन्‍्ध में न शोने से लेख% की दृष्टि में यह श्रपूणता ही कही जावगी। झतए्य इसी 
अवल पररेणा से कि भ्रयोज्य प्रतिमा-विशन के प्रयोजन पूजा-परम्परा पर एुक सागोपाम 
सरल उपोदुभात प्रतिमा-विशन फे झ्रश्न लिए प्राताद की पाताल-्यापिनी प्रथम शिक्ा-- 
श्ाभार-शिल्ा का निर्माण कर सवे--लेयक ने इस ग्रन्थ के विवेज्य विपय प्रतिमा-विशाग 
के उपोद्धात के लिये श्रापाततः इतना लावा विस्तार किया जो वास्तव में श्रति संत्तिप्त हे | 
अस्त, भ्रव प्रतिमा-निवेश की कुलास्मक विवेचना करना है | प्रतिमा विशन शासन 
एवं कला दोनों है| प्रतः सर्व्रथम इम आगे के श्रध्याय में प्रतिमा-निर्माणयरम्परा पर 


( १७४ ) 


शास्त्रीय (श्र्यात्‌ अतिमा-विज्ञन के सिद्धान्तों को प्रतिपादन करनेवाले विभिन्‍म ग्रन्थ 
पुराण, आगम, शिल्प शास्त आदि) तथा स्थापत्य (अर्थात्‌ स्थापत्य-केन्द्रों में विकलित 
विभिन्‍न शलियाँ एवं प्रकल्पित बहुविध मूर्तियाँ) दोनों दृष्टियों से विवेचन करेंगे | पुन 
इस प्रशिवेचन से ग्राप्त प्रतिमा-निर्मा ए-परम्परा के नाना घढकों से प्रादुभू त पप्रतिमा-वर्गोकरण' 
0]888708607 0 ६0७ [पा88०8 नामक अध्याय में प्रतिमा-निर्माण की विभिन्न 
प्रेरणाओं पर जानपदीय संस्कारों तथा धार्मिक प्रगतियों का कैसा प्रमाय पड़ा-इन सबका 
इम मूल्याइ्नन कर सदेंगे | 

भारत का प्रतिमा-विज्ञान भारतीय वास्तु-झसत्र का एक प्रोज्ज्वल अ्रंग है। श्रतएव 
यश की प्रतिमा-निर्माण-कला यहाँ की वास्तुकला से सदेब प्रभावित रही ! इसके अतिरिक्त 
चूँकि प्रतिमा निर्माण का प्रयोजन उपासना रद्द अतएव विविध उपासना-अबारों में से 
अतिमा-निर्माण में विविध द्वव्यों का प्रयोग चाडिःछ्ित एवं सौविध्यपूर्ण होने फे कारण 
यहाँ के प्रतिमा-द्वव्यों में प्रायः सभी मौतिक द्रब्य एवं धातुर्यें तथा रत्न-जत्त जेसे मृत्तिका, 
काष्ठ, चन्दन, पापाण, लौह, रीतिका, ताम्र, स्वर, माणिक्य ग्रादि रत्न भी परिकल्पित 
किये गये | इत दृष्टि से भारतय्प के प्रतिमा-निर्माण की द्रव्यज्ञा एवं चित्रजा कला-- 
]00709]8900 870 0 [709--रुसार के स्थापत्य में एक श्रद्धितीय स्थान रखती 
है। यूनान और रोम श्रादि योरोपीय देशों में जद्दाँ पर इस कला का सुन्दर विकास पाया 
गया दे वहाँ केवल पापाण का ही प्रबल प्रयोग हुश्रा है। श्रतएव वहाँ की कला 
में विविध द्रब्यापेत्ी बह बहुमुसी विकास नहीं मिलेगा जो यहाँ वी बरेण्य 
विभूतिदे | “प्रतिसान्द्रत्य/! नामक आगे के अध्याय में इस विषय की सदिस्तर समीक्षा 


की गयी दै। 
शगे के विभिन्‍न श्रध्यायों में श्रतिपादित भारतीय “प्रतिमा-विशन? के श्रन्य 
आधारभूत सिद्धान्त (08708) जेसे प्रतिमा-मान-विज्ञान ([0070070075) प्रतिमा: 
विधान ([00908 78979) श्र्थात्‌ प्रतिमा के श्रंगोंपाग के विभिन्‍न मान एवं माप-दणढ 
(8४४0प७798 ०६ ॥899807०706॥68) के साथ-साथ प्रतिमा-भूपा के लिये इस देश 
में जो भूपा-विन्यास-फ्ला ([082078४४० 370) का प्रगल्मप्रकर्प देखने को मिलता 
है, उसकी सुन्दर छठा के दशेन हमें थ्रागे के एतद्विषयक दो तीन श्रध्यायों में करने को 
मिलेगा | इस भूपा-विन्यास-कला का भारतीय स्पापत्य (8०णॉ7६ए7७) में जो दिलास 
देसने को मिलता है उसके दो प्रधान खरूप हँ--एक वाह्य-चित्रण श्र्थात्‌ दें हिक एवं दूधररा 
आम्यन्तर अर्थात्‌ आत्मिक | श्रतः याह्य-चित्रण का अदभुत विकास जेसे अ्रनेकमुणी प्रतिमा 
अथवा बहुमुफो प्रतिमा के सर्म को ने सममने बाले कतिपय समीक्षकों ने इस विषय में बढ़ी 
आन्‍्त घारणायें की हैं। इसका कारण उनका प्रतिमा-निर्माय-प्रयोजन का शानामाव दी है। 
इसी कोटि में प्रतिमा-श्रायुध, प्रतिमा चाइन एवं प्रतिमा-श्रासन आ्रादि भी परिकल्पित शिये 
जाते हैं | श्राम्यन्तर-चित्रण की आमा फे दर्शन दम मारतीय प्रतिमाश्रों वी विभिन्न मुद्राश्रो-- 
बरद, शाम, थे गग्य, व्याख्यान में पाते हैं | इन मुद्राओं का क्या मर्म द ह इनका प्रयोजन क्‍या 
ह | इनके सित्र॒ण में ककाकारका यौन सा उद्देश्य हे ह इन समी ग्रमों के कौवृदल का रामन 

आगे के मुद्राष्याय में मिलेगा । हर 


( ९७४ ) 


मारतीय कला यान्त्रिक श्र्थात्‌ प्रायोगिक एवं मनोरम श्रर्थात्‌ रसास्वाद कराने 
बाली-]४९०॥४प्रांठ्तती धाते 590-दोनों ही दै। वात्त्यायन के काम शास्त्र में 
सूचित एवं उसके प्रसिद्ध दीकाकार के द्वारा प्रोदुभिन्‍्न परम्परा-परसिद चौसठ कलाश्रों 
दि० लेप का भारतीय वास्तु शास्त्र-वास्दु-विद्या एवं घपुर-निवेश) में वास्तुकला भी 
एक कला है। परन्तु कालान्तर पाकर इस कला के व्यापक विकास एवं आ्रधिराज्य में प्राय 
सभी प्रमुस कलायें अपने स्वाघीन अस्तित्व यो लो ब्रेठीं। गवन-निर्माण कला, प्रापताद- 
रचना, पुरूनिवेश, प्रतिमा-निवेश, सित्र-कला एवं यंत-कला--भारतीय कला के व्यापक 
कलेवर के ये ही पटंग हैं। इन कलाओं में चित्र कला (जो प्रतिमा-निर्माण कला का दी एक 
अंग है) के मर्म का उद्घाटन करते हुए, विष्णु-पर्मोत्तर का प्रवचन है कि चित्र कला, 
बिना नाव्ष्य श्रौर संगीत--इन दो क्लाझो के मर्मे को पूरी तरह समझे, प्रस्फुटित नहीं हो 
सकती | मास्य-कल्ला का प्राण रसानुभूति अथवा रसास्वाद है जिसे काव्य-शास्त्रियों ने 
लोकत्तरानन्द ब्रह्मानन्द सहोदर माना है। प्रतिमान्क्षा (]0070878]09 ) 
एवं चित्रकला ( ?&078 ) के प्रविदेचन म समराज्जण-दत्रघार वास्तु-शासत्र 
(जिमके श्रध्ययन एवं अ्रनु्ंधान पर ही श्राघारित लेजक की भारतीय वास्तु 
शास्त्रीय समीक्षा के ये पाचों ग्रन्थ है - दे० प्राक्‌ कथन ) में एक अध्याय 'रप्त दृष्टि! के 
नाम से लिणा गया है। शत, यह श्रध्याय विष्णु-धर्मोत्तर मे संजेतित प्रतिभा-कला की 
रमात्मिका प्रवृत्ति का ही प्रोहलास हे। प्रतिमा-निर्माण में रतानुभूति का यह संयोग 
ममरा्रण की अपनी विशेष देन है | इस विषय की सविस्तर समीक्षा झागे के अतिमा 
विधान में रसटष्टि” नामक अध्याय म द्रएव्य हैं | 

प्रतिमा का श्राध्यात्मिक अथवा धार्मिक--उपासनात्मक श्रयवा उपचारात्मक प्रयोजन 
पूजञा-परघपरा एवं उसयी पद्धति हे। परन्तु प्रतिमा का स्थापनात्मक अ्रथवा स्थापत्यात्मक 
प्रयोजन प्राताद (मन्दिर) से प्रतिष्ठा हे | मासाद एवं प्रतिमा का वद्दी सम्बन्ध हे जे। शरीर 
भ्रौर प्राथ फा है । विना प्रतिमा भ्रासाद निष्याण है। यद्यपि मध्यकालीन विचारधारा के 
अनुरूप प्रासाद स्वयं प्रतिमा दै--प्रासाद विश्वमूर्ति की मौतिक प्रतिकृति है श्रथच वह 
झर्चाण्द (प्रतिमा का घर) के साथ साथ स्वयं अर्च्य है। हिन्दू प्राताद की रचना-पद्धति मे 
प्रासाद-कलेबर के विभिन्‍न भ्रंगो के निर्माण में प्रतिमा-प्रतीकों का ही प्राधात्य है । शरताद 
पा यह तात्विक मर्म ऐेज़क के प्रासाद-निवेश--'७0॥09]0 3709600॥76 में विशेष 
द्रष्टव्य ऐ। 

वास्तव में प्रासादो--मन्दिरों की दिर्वना का एक्मान्र उद्देश्य उमसे देथ प्रतिमा कौ 
प्रतिष्ठा है। अतः प्रासाद एवं प्रतिमा के इस घनिष्ठ सम्बन्ध एवं उसकी वास्तुशाल्रीय विभिन्न 
परम्पराओ्नों तथा प्रतिमा-परिकल्पना को विभिन्न उपचेदनाओों तथा शैलियों का उच्च न कद 
विधेचन श्रावश्यक ही है| इसी देव ध्राशाद एपे प्रतिमा! नामक एक अध्याय में आासादों मं 
प्रतिमा-निवेश एवं प्रतिमापतिष्ठा के भौलिक तत्यों या निरूपण क्या गया द्दे। 

प्रतिमा-शस्त्र के उपयुक्त इन विभिन्‍न 809“ समीक्षा एक प्रकार से प्रतिमा 
लक्षण (जो प्रतिमा विज्ञान [0098०87७|५ का परमोपजीव्य विपय है) के श्रौपेदा तिक 
विषय हैं। प्रधान विषय दो $तिमा-लक्षण है। अतः प्यत्मा-लत्नण' पर तीम अष्यायों कै 
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अ्रववारणा की गयी है--आक्मण, बौद्ध एवँ जेन | ब्राह्मण प्रतिमा-लक्षण में प्रिमृर्ति, आह्य, 
चैप्णव, शैव, सौर, गाणपत्य, एवं शाफ्त प्रतिमा के साथ-साय शासन में प्रतिपादित एवं 
स्थापत्य में निर्दिष्ठ नाना प्रतिमाश्ों के लक्षण का भी प्रयत्न किया गया है | इस सम्बन्ध 
में एक विशेष संकेत यह है कि यद्यपि यह प्रन्य भी 'समरा्नण? के मेरे श्रध्ययन की पश्च- 
पुर्पिवा मालिका का ही एक पुष्प होने के कारण समराज्नण फे प्रतिमा-लक्षण से ही विशेष 
प्रम वित है तथापि विपय-प्रतिपादन की पृर्णता ऊे लिये एतद्विपयिणी अ्रन्त्र ग्रन्थों की सामग्री 
का मो पूर्ण प्रयोग क्रिया गया है । 

बात यह है कि 'समराज्जण! का भ्रतिमा तिवेचन अपेक्षाइत न्यून ही नहीं अपूर्य भी 
है।। आसाद रचना, भयन कला .यंत्र-कला, तथा चित्रकला आदि पर जो इसकी प्रगल्मता 
है श्रथवा वैशिष्टय दे वह प्रतिमा लक्षण में नहीं | यह श्रवश्य दे जैसा पूर्व ही समेत किया 
जा चुका दै कि इसकी अपनी कतिपय नवीन उद्मावनायें हैं (दे० 'रक्वष्टि)) जिससे इसका 
यह मी ग्रश काफी महइत्त्यपृणं है तथापि प्रतिमा-लक्षण में सर्वशसिद्ध ब्रह्मा, विधषु, शिव, 
स्कन्द आदि देव-प्रतिमायें तथा कौशिकी एवं श्री आ्रादि देवी-प्रतिमायें ही प्रमुस हैं । गन्धर्ष, 
राक्षस, पिशाच, विद्यार्रा के प्रतिमा-लक्षण इसकी विशिष्टता के सूचक हैं। बौद्ध एवं जैन 
प्रतिमाश्रों पे लक्षणों का सर्यथा अभाव है। इस इप्टि से मानसार! का प्रतिमा लक्षण 
प्रिशेष पुष्ट एवं व्यापक है। झ्ागे के 'प्रतिमा-निर्माण-परम्परा पर एक विहंगायलोकन! 
नामक अ्रध्थाय में शास्त्रीय दृष्ठि से इस तुलना पर विशेष ध्यान दिया गया है, अतः यहाँ 
पर इतना ही सूचित करना श्रमिप्रेत है कि जो प्रतिमा-लक्षण समराद्भण में श्रधाप्य हैं उनकी 
पूर्ति श्रन्य ग्रन्थों से सी गयी दे | 


२ 


प्रतिमा-निर्माण-परम्परा 
( एृक विदंगम दृष्टि ) 
शास्त्रीय एवं स्थापत्यात्मक 


प्रतिमा-निर्माय-रुला, जैसा कि लेखइ के 'भारदीय वास्तु शास्पर--बास्तु विद्या एवं 
पुर-नितेश ( दे प्रथम पदल श्र० ७ स्थपति छप्े स्थाएत्य ) में सबिस्तर प्रतिणदित 
है कि यद बालु-शास्त ( स्थापत्य-शात्य )श ही एक अंग हे। श्रत्म बाल-शात्र पे 
प्रतिपादक ग्रन्य एवं श्राचार्य प्रतिमा शास्त्र के भी प्रतिपादक अंध एवं आचार्य हैं । बास- 
शास्त्रीय मन्‍्यों का प्रधान प्रतिपाद्य प्रिपय ग्रासद-लतय अ्रथगा उमरान-लक्षय है। श्रतः 
प्रासादों ( उत्तरी श्रथगा नागर शेत्षी में निर्शित मन्दिर ) एवं विमानों ( दक्षिणी श्रथवा 
द्राविड़ शेत्ी में निर्मित मन्दिर ) के रिवेचन में उनमें प्रविष्ठाप्य देव प्रतिमा का प्रविषेचन 
स्वाभाविक दी है। रिमिन्न श्राचार्यो क्र इस दिशा में प्रथक्‌-ट्रथक रूप में वास्तुकला 
(470॥70208ए7७) वध उस्तरकला (800) 9६४7७) दोनों के प्रतिपादन में न्यूजाधिक 
भ्रभिमिवेश दिपाई पढ़ता है | 

प्रतिमा निर्माण परम्परा को इस शारत्रीय धारा के पाच अमुस स्रोत हैं-- इनका 
उद्गम एक ही महासोत से हुश्वा श्रयवा वे पक पृथक स्वाधीन ख्ोत हैं--इ७ पर 
झतदिग्ध दृष्टि से नदीं क्ठा जा सकता । दाँ श्राये की समीक्ता से इस पर कुछ ग्रराश अवश्य 
पड़ेगा । 

प्रतिमा-निर्मा ए-परम्परा के भिन पांच खोतों का ऊपर संपेत ध्ियां गया है उनको 
पुराण, आगम, सन्त्र, शिक्पशास्त्र तथा भविष्ठा-पद्धति के नाम से हम संकीर्तित कर सकते 
हैं| इसफे प्रषम कि हम इन सब पर श्रलग-प्रलग से इस उ्िपय थी अवतारणा बरें एक 
दो तप्पों का निदेश श्रायश्पक है। 


( (७५ ) 


([00ए४०0707७ 07 एशीए्रा0प्5 छा0भा90प7७) की प्रमुणता ही नहीं उत्ती बी 
एकमान सत्ता दे। परिणामत; पूर्त एवं उत्तर मध्यकाल में प्रासाद-रचना वा एक स्वर्णयुग 
प्राडुभूत हुआ मिसमें शतशः भव्य प्रासादों, विमानों, सठों, विद्वारों, चैत्यों, तोर्थ-स्थानों, 
स्नान-घढ्ढों, पुष्फरिणियों एप तड़ागों का निर्माण हुश्ा। मध्यरालीन इस वास्तु येमर के उदय 
(4707(९०६४प7०] प्एधए:४७) क झ्नुपद्ठतः प्रात प्रतिमा-निर्माय (95प7)90779) 
पर भी पढ़ा ) इस दृष्टि से भारत की वास्तुकला (घ7टम00०00प7७) का विवास एवं उसकी 
बृद्धि भारत की प्रस्तरकला (80009/779) की थश्रन्योस्यापेद्र। ही नहीं समऋालिऊ भी हैं । 
इस आधारभूत तथ्य के हुृदयद्धम करने पर ही हम प्रतिमा-निर्माण-परग्पण के मूलाधारों की 
एकास्मक्ता का मूल्याडुन कर सकते हैं | 
प्रतिमा-निर्माणय-परम्परा के जिन खोतों का ऊपर संकेत क्या गया है उनके संयन्ध 
में एक सामान्य दूमरा तथ्य यह दे कि इन सभी खोतों को दो व्यापक यों में वर्गौक्ृत 
किया जा सकता है--वास्तु-शास्तीय तथा अनसस्तुशास्त॑य | प्रथम से वास्तुशास्त के उन 
स्वाधीन गन्थों से तात्पर्य हे जिनमें प्रिश्यकर्मोय रिल्‍््प ( या विश्वकम-वास्तुशारुत्र) सयमत, 
मानसार, समराष््रण-यूजघार श्रादि वास्तु-विद्या के नाना अन्थों (दे० लेसक का भा० बा० 
शा० ) का परिगणन है| श्र वास्त-शास्त्रीय अन्थों में पुराणों, श्रागमों, तन्‍नों के साथ 
साथ विभिन्न उन ग्रन्थों का समावेश हे जिनकी विरचना का प्रयोजन पूजा-पद्धति, मन्दिर 
प्रतिष्ठा श्रादि से है। ज्योतिष के ग्रन्थ तो अ्रध-पास्तुशास्तीय (86पांन्वाठयां(00- 
+प्रा७) ६7900889) कह्दे जा सकते हैं। ज्योतिपायार्य वराइमिहिर की बृहत्तंहिता के 
महत्व का आगे हम मूल्पाइन करेंगे | इन खोतों में वैदिक वादूमय (सहिता, ब्राक्षण, 
सूजन्यन्थ आदि ) का सकतन नहीं किया गया दे--इसकां क्या रहस्य हे? वैसे तो वास्तु- 
विद्या के जन्म, प्रिकास एवं वृद्धि के इतिद्वास में प्रथम स्थान सूत्र-प्रन्थों को दिया गया है 
(दे० मा० वा० शा० ) और वास्तुतिद्या के प्राचीन श्राचार्य बैदिक-कालीन ऋषि ही 
प्रिकल्पित हई । वास्तु-विद्या की दो मद्दाशासाओं के मूल प्रवर्तक विश्वर्र्मा एवं 
अय वबैदिक-कालीन ही हैं। अ्रंशुमद्भेद तथा सकलाधिकार के प्रख्यात प्रशेता काश्यप 
और अगरस्व भी बेदिक-कालीन ऋषियों में ही परिगणित फ़िये जाते हैं] श्रतः 
यह निष्कर्ष अ्रसगत न होगा कि पोराशिऊ वास्तु प्रिया का मूलाघार बेदिक वास्त॒-विद्या है। 
परन्तु वैदिक बास्तु-विय्वा (विशेपक्रर सूतफालीन वास्ठु-प्रिद्या) का विशेषकर वेदिस्वना ( जो 
पूजा-पास्तु अर्थात्‌ प्रासाद-निर्माण की जननी दे ) ही प्रतिवाय विषय या तथा उब काल 
की प्रतिमा ऊल्पन-परम्परा एक प्रकार से अनार्य-सस्था थी अतएव प्तिमासापेद्य पौराणिक 
द्ेवोपासना के उदय में जहाँ वेदिक मूलाधार स्पष्ट था वह्दाँ श्रनायों की--श्स देश के मृल 
निवासियों की प्रतीकोपासना का भी कम प्रमाव नहीं पड़ा। पुराणों का देवबाद वेदिक 
देवयाद का ही विजुम्मण है। पुराणों की देवसूपोदुभावना (श्र्थात्‌ [007008 5 जो 
चतिमा-लत्षण [005087 9.09 की जननी है ) का मूलाधार येदिक ऋचायें दी हैं | 
परन्तु प्रतिमा-यूजा ( जो अनायों की प्रतीकोपासना के गर्भ से उदित हुई ) विशुद्ध वदिक 
संस्था नहीं थी, श्रतए.व इमने प्रतिमा-निर्माण परम्परा के प्राचीन खोतों में वेदिक वाडमय 
,. ऊ उल्लेख नहीं किया । ४५ 


( १७६ ) 


श्र प्रश्न यह उपस्थित होता है जेंसा कि ऊपार संफेत जिया गया दे कि बास्तु-विद्या 
की शास्त्रीय-परम्थरा ( जिसमें अतिमा-विश्ञन भी सम्मिलित हे ) के उद्मावक झ्ाचायों में 
पैदिक ऋषियों की दी प्रमुपता दै--उसका क्या रहस्य है! मत्त्यपुराण, बृइत्संद्दिता एवे 
मानसार में निर्दिष्ट बास्तु-विया के अतिष्ठापक झाचायों की एक मइती संख्या दे ( दे। भा० 
बा शा० ) जिनमें वशिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, नग्नजित, गे, बृहस्पति, अ्रगस्त्य, त्वष्ठा, 
काश्यप, भगु, पयशर आदि बदिक-कालीनम ही नहीं बेदिक-बाडमय फे विधाता भी हैं। 
वास्तुकला के समान ही प्रतिमा-शास्त्र पर भी इम प्राचीनाचारयों का निर्देश प्राचीन ग्रन्‍्यों में 
पाया जाता है | उदाहरणार्थ बृहत्सेदिता में भ्रतिमालज्ञण” फे अवसर, ( दे० 2० ४७ माँ ) 
चराइमिहिर मे नग्नजित तथा बशिष्ठ के तद्विपयक पूर्वाचाय॑त्व पर संकेत किया हे। नग्नमित 
के चित्रलक्षण एवं प्रतिमा-लत्ण नामऊ दो ग्रन्थों के प्रामाण्य पर किसी को सन्देह नहीं | 
बृहत्सेहिता के प्रसिद्ध टीफाकार उत्पल का प्रामास्य ( दे० श्लो० श७वयाँ, अ० ५७वाँ ) ही 
पर्याप्त है | वशिष्ठ का ग्रन्थ श्रप्राष्य है। काश्यप के शिन्पशास्तर ( अ्रंशुमद्मेद ) तथा 
श्रगस्त्य के सकलाधिकार से इम परिनित दी हैं । श्रतः यदद निर्धारण बढ़ा कठिन है कि 
वैदिक काल में ही प्रतिमा-निर्माए-परम्परा पल्‍्लवित दो चुकी थी क्रि नहीं १ बहुत सम्भव है 
यास्तु-विदया की श्रन्य विद्याओं के समकत्त प्रतिष्ठा ही इन अ्रत्ीत मद्मापुरषों की परि- 
कल्पना की गयी दो। श्रठारद ध्यातों की परम्परा से इस परिचित हैं | वैदिक ऋचाशों फी 
संक्‍्लना की तो बात हो क्या अ्रष्थादश पुराझों एवं विशालकाय मदाभारत के रचयिता 
व्यास की जैसी परम्परा दे, राम्भव दे यैमी ही परग्पण इन प्राचीन वारतु-आ्ाचायों की हो | 
इस समीक्षा से इतना तो निष्कर्ष श्रवश्य निम्लता है कि जिस प्रकार से प्रतिमा-पूजा एक 
अ्रति प्राचीन परम्परा दे यद वैदिक्वाल में भी विद्यमान थी ( दे० पू० पौ० ) उसी 
प्रकार प्रतिगा-निर्माण परम्परा भी अति पुरातन परम्परा है। मापा श्लौर व्याकरण का 
अन्योग्यापेज्ी जन्म एवं विकास प्रतिमा पूजा एवं प्रतिमा निर्माण का भी है। 

अस्तु, इस भ्रौपाद्धातिक सकेत फे अ्रनन्तर श्रग्र प्रतिमा-निर्मा ण-परग्पस डी दोनों 
धाराग्रों - शाखरीय एवं स्थापत्यात्मक--शी समीक्षा का ध्रव॒सर आता है | 


शाख्रीय 


पुराण--पुणाणों फे शिल्पशा-स्त्रीय विवरणों पर हमने अपने मारतीप बाखु-शास्त्र मै 
कुछ चर्चा फी ई। यह पर पिस्तार मय से पुणुणी की एयुल सामग्री वा दिग्द्शनमात श्रभीष्ठ 
है। आायः पयणों के बारत-प्रबचनों फो दो विभागों में बाद्य जा सकता दे-भयन-कला 
तथा मूर्ति-कला | प्रथम में देय-मयन और जन-भरस--दोनों फे साथ साथ जनावास--पुर, 
नगर, पत्तन, ग्राम, गुर्गे श्लादि या भी परिसख्यान होता है ) यहाँ पर इस सामग्री के द्वितीय 
विसाय--अर्थात्‌ मृति-विशन सम्बन्धी प्र+चनों पर पिटृंगस इच्दि डालेंगे 


मैमे तो प्रायः समी पुराणों में देव-परतिमा-यूजन एवं देवअतिमा-निर्भाए पर प्रचुर 
निर्देश प्राप्य दोते हैं. परस्दु सत्य, श्ररिन, रवर्द, गरड, लिए, मविष्य एवं पिष्शु 
६ विशेष कर 'रिप्टु-धर्मोत्तर )--पुराथ विशेष उल्लेशनीय हैं | इसमें मत्स्य भरिन एवं 
पिधयु-पर्मो्तर की कुछ सपिस्तर चर्चा झऋायरयफ हे | 


(“१८० ) 


मकेयपुराए--इस पुगण में यास्तु-शास्न पर बढ़ाही मदत्वपृण भ्रविवेचन है। श्रग्नि 
की अपेक्षा मत्स्य भ्रषिक प्राचीन माना जाता है । श्रतः इस पुराण की एतद्दिपक सामग्री से 
मूर्ति तिज्ञान की प्राचीन परुपरा के इतिहास पर सुन्दर प्रकाश पड़ता दे। निम्न लिपित 
१० श्रध्यायों में यद्द प्रतिमा-शास्त्र पूर्णरूप से प्रतिष्ठित प्राप्त होता दे :-- 


सं० विपय ० सं० विपय 27] 

देवार्चानुकीतेन-प्रमा ए- ६ लिटइ-लत्षणम्‌ र६३े वा 
कथनम्‌ रस वा 

२ प्रतिमालजञणम्‌ २५६ ,, ७ कुणडादि-प्रमाणम र६७४ » 

३ श्रर्धनारीश्वरादि-प्रतिमा- ८. अ्रधिषासन विधि; २६५ ,, 
स्वृहूपकथनम्‌ २६० ,) 

४. प्रमाकरादि-प्रतिम/-कथनम्‌ २६१ ,, ६ प्रतिप्ठा-प्रयोगः र६६ » 

ब. प्रीढ़िका-कथनम्‌ २६२ ५ १० देवता मानम्‌ २६७ + 


मत्त्य-पुराण की पिशेषता अतिमा-मान ([800070॥79) है | भतिमा-द्व०्य एवं 
अ्रतिमा लक्षण तो स्थापत्यानुरूप एवं परम्परोद्भावित ही है, परन्तु उनमें भी विशिष्टता इस 
बात की है |+कि शेत्री-प्रतिमाश्रों में लिह्न-मूर्तियों केश्रतिरिक्त श्रागम प्रसिद-लिड्लोद्‌मव-मूर्तियो 
एवं शिप्र की पुरष-प्रतिमाओं ( दे” २६० वा अध्याय ) में अर्धनारीश्वरादि-प्रतिमाश्रों पर 
भी प्रविवेचन है। साथ ही साथ शिक्र-नारायण, गरुढ़, अह्मा, कार्पिकेय, गजानन गशेश, 
कात्यायनी, मदिपासुरमर्दिनी, इन्द्र भौर इन्द्राणी वी प्रतिमाशों का भी वर्णुन है | प्रतिमा- 
मान में विभिन्न देवों की प्रतिमा-जल्पना में विभिन्न तालमान (9छातवेप्ताते5 0/ 
7068807/0॥705६७) प्रतिपादित दे जो इसका सर्वाधिक वैशिष्य्य है। 


अग्तिपुणण-घुणाणों में अग्नि का मूर्ति पिन सर्वश्रेष्ठ हे | शिल्पशास्त्र पर इसके 
१६ श्रध्यायों में निम्मलिसित १३ श्रध्याय मूर्ति-विशन पर हैं-- 


सं विपय झ०. स॑० पिषय झ० 
१ प्रासाद-देवता-त्थापन अश्वाँ ८ चतुष्पष्डिग्योगिनी-प्रतिमा० ४२ +» 
२ याघुदेवअतिमा इ४ 3... ६ तलिद्नप्रतिमा-लक्षण भ्र्३ 
३ पिणिदक्ा-लक्षण ४५ » १० लिप्नमानादिकथन घर के 
४ शालग्रामादिन्मुर्तिलज्क्षण ४६ ५» ११ पिरिडका-लक्षण कथन अभरप ,, 
५. मस्स्यादि-दशाबतार कथन ४६ + १२ वासुदेवादि-प्रतिष्ठानविधि ६० का 
६ देबी प्रतिमा-लक्षण ४० 9... ३ लक्ष्मीअतिप्ठा-विधि ६२ ,, 
७ सूर्यादिषप्रतिमान्‍॑क्षए. घश्या 


( ८१ ) 


अग्नि-पुराण के अध्यायों को इस तालिका से स्पष्ट है कि इस पुराण की प्रतिमा 
सामग्री कितनी व्यापक एवं समृद्ध है। प्राय! रुमी पृज्य देवों एवं देवियों की प्रतिमाश्र का 
बर्शन है। सूर्य की प्रतिमाओं, विष्णु के बगइ, कृमे आदि दशावतार मूर्तियों के ग्रतिरिक् 
वास्॒ुदैव आदि बैष्णवी मूर्तियों पर मी प्रविवेचन हे। शालग्राम मूर्तियों पर इतना सबिस्तर 
प्रतिषदन अग्यत्र दुलभ दे। 

शी प्रतिमाओं मे लिड्न-्मूर्तियों वा जो समृद्ध वर्णन आप्त होता दे बढ भी अ्रपने ढंग 
का निराला है। इन सप्रकी सविस्तर यथास्थान (दे० प्रतिमा लक्षण ) समीक्षा की जावेगी | 
प्रतिमा-लकब्ण ([0000879907) के श्रतिरिक्त प्रतिमादवष्य ([0070788080 870) 
पर भी इस पुराण में सविस्तर प्रतिपादन है ( दे० ४३ वा श्र० )। शाज्षप्रामादि-लक्षण 
(४६ ) नामक अध्याय में लगभग २४ प्रसार के शालप्रामो का वर्णन है जो वेष्णय-प्रतिमा- 
लक्षण में प्रतिपाय दें । इसी प्रकार लिट्वादिलतण ( ४३ दें ) में लगमग २७ प्रकार के 
लिक्ञों का वर्णन दे जिनकी चर्चा लिश्लक्षण में श्रभीष्ठ है | 


विषणु-धर्मोत्तर--मह्स्य एवं श्ररित के श्रनन्तर विधणु-धर्मोत्तर का प्रतिमा-विशन 
सर्वाधिक समृद्ध एवं सम्पूर्ण दे। विष्ु-पुशण का यह परिरिष्ट प्रतिमा-विशानन्धास्त्र के 
प्राचीन प्रस्थें में ख्रत्यन्त प्रतिष्ठित स्थान स्पता दै। 


प्रतिमा-निर्माएसला के साथ साथ इसवा चित्र-यला पर प्रगिवेचन तो प्राचीन परम्परा 
में अद्वितीय है ! वासतु-शास्तरीय एपं श्र वास्‍्तु-शास्त्रीय दोनों प्रकार के वास्तु ग्रस्थों में चित्र- 
कला पर विषेचन करने वाले इमे मिने ग्रन्थ हैं। प्रिष्णु धर्मोत्तर, नग्नजित्‌ का चित्र लक्षण 
की प्राचीन विभूति के बाद समराद्भण को ही वित्र ऊज्ना पर सविस्तर विवेचन करने का भ्ेय 
३ चिप्र कला ययपि प्रतिमा विशान का दी एक अंग है , प्रिभिन्न द्वब्यजा मूर्तियों में चिश्नजा 
मूर्तियां का परिसंख्यान सर्वप्र हुआ है तथापि इमने इमे श्रपने वास्तु-आास्जीय अध्ययन में एक 
सतत ग्रस्थ में स्थान दे एत़ा हे (जो इस अन्य के अ्रनन्तर प्रकाश्य है---यँप्र कला एवं 
चिगकछा--भारतीय वास्तु शास्त्र--प्रन्थ पश्चम ) | 


बिष्णु-पर्मोत्तर के तृतीय भाग में प्रधम ४३ श्रध्यायों में चित्र कया तथा श्रन्तिम 
४२ अ्रध्यायों में मृर्तिकला पर रविस्तर एप शास्त्रीय विवरण प्रस्तुत किये गये हैं। विप्णु- 
भर्मेत्तर की इस सामग्री पर प्रो" (डा० ) कुमारी स्टेला क्रामरिश ( भू७ पू७ कलाया्या 
बलइसा विश्व विवालप--एछ [7070०0ै0०७०॥ & एफछा9]8005 0 पए्।काण 
तहकाए700६379) ने स्त॒स्प बार्थ जिया है । 


गिष्षु घर्मत्तर भे निम्नलिखित छगमय आठ दर्जन मूर्तियों पा वर्णन किया गया 
है जितको देसकर यई तइज निष्दर्ष मिला है कि दिपु पर्मेतिर का यह मूर्ति परिश 
प्रतिमा-निर्मार-%ला बी ही पगशाश का सूचक है दस्न्‌ इसमे उपासनता-परम्परा का ञ 
घसमोकप दृष्टिगत हवा हे जिम्में देश और देवियों ही पृष्य नह, दिग्पाल, गांग, यक्ष, 
गन्‍्पर्य, नपप्र३, आदित्य ही उपास्य नही बरन्‌ पे३, शास्त्र, दर्शन, ना 
४ द् पुराण, 
भी पिता मे पलक एव पम्प १ ज, दशल, पुराण, इतिहात श्रादि 


रस मिधय 
१, बाह्मी कि'ु्भति 
२. रीटी , » 


( १८२ ) 


गेल पिपिय 
३३, गा।प्री 
३४, पास 


३, पेपण्णमी ,, +» ३५, सररयती 


४, बग्ा 
५, गगहरूद विषय 
६, मऐेश 
७, कग्ल 
८. गारत्य (देयनीथ) 
६, इन्द्र 
१०, यम 
११, यबण 
१२. कुमेर 
२३, मुपर्य 
१४, ताल 
१५४, चक्र 
१६. सगे 
१७, संयदेच 
१८. अधेनारीएयर 
१९, अग्नि 
२०. निश्चति 
२१, वाय 
ए२, ईशान 
२३, स्वाहा 
२४. विरूपाच् (काल) 
२५, भेरव 
२६, शमिवी 
२७, अ्रम्पर 


शच्, ऐोच्मी 
२६. पति 
३०, फीर्ति 
३६. पुष्टि 
श्र, खदा 


३६, श्नन्‍्त 

३७. शेप 

डे८, गग्तुर 

६. चन्द्र 

४०, यूय 

४१. मोम 

४२५ बुध 

४२, शदसपति 
४, शुफ्र 

४५४, शनि 

४६. पे 

४७. राष्ट्र 

अष्य मनु 

४६, कुमार 
५.०. भद्रयाल्ली 
४९१, विनायक 
४.२. विश्वकर्मा 
४३, चसु-गण 
५४, साध्य-गण 
५५, भादित्य-गरण्‌ 
५६, भगु गण 
५७, अंगिरत-गण 
घर, काश्यप 
४६. अदिति 


६०, दिति 
६१, दनु 
६२, वाष्ठा 
६३. दनाय॒ 
६४, छिहिय 


संग विषय 


६४ मु 
६६, ४५ 
६७. क्रोध 
८. देश 
६६, युवा 


जलाया 
जनगह 


७१. सुरभि 
७९, शा 
७३. भुव 

७४ श्गु 
७५. बल 

७६, ज्योत्मया 
७७, गल-कुबेर 
७६, मणिभद्र 
७६, पुरीजब 
छ०, यर्चस 
८१. नन्दि 
पर२, बीरगव्र 
८रे, धर्म 
६४, श्र्थ 
८५, काम 
थ$, शुघ्का 
८७, भीमा 
बज, बेड़या 
द६, ज्यर 

६०, धन्वन्तरि 
६१, सामवेद 


६२. ऋग्वेद 
६३. यजुवेंद 
६४ अ्रथर्ववेद 
६५, शिक्षा 
६६, कल्प 


सेंड. 


६३, नि 
घ्द लाभर 
६६, दा, 
३००, नोवि 
१०१; ममता 
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+ मी 
२०३, धर्म 
३०४, पुरण 
१०९५, इतिद्वाम 
१०६, धवुषद 
१०७. श्रायुरेद 
१०८, फलपेद 
१०६, वत्यशास्र 
११०, पश्चरान 
२११, पाशुपत 
११६, पातञल 
११३, साख्य 
११४, श्रर्शासतर 
११५. फलाशास्त 
११६, लिगविधास 
११७, व्योम 
११८, सर-नारायण्‌ 
११६. धर्म 
१२०, छान 
१११, चेराग्य 
१२२, ऐरबये 
१२३, काल और उसकी 
१६ पत्षिया 
२२४, हृर्तिंद 
१२५, याराद 
१२६. शेप 
१२७, इयग्रीव 
रर८, दिसयास 


बाराही-इदृस्संद्धिता--प्रतिद्ध ज्योतिषाचार्य बराह मिदिर की शृहस्सेद्िता रुक प्रकार 
पे ्रधै-पूराण दे | शरतः उसकी समीत्ा यहीं उचित है। इसमें प्रतिमा.शास्र पर चार 


( १८३ ) 


अध्याय हैं--अतिमा-लक्षण (श५८्वा) वनस्म्मवेशाध्याय (पतिमा-निर्माण में आवश्यक द्वब्य-- 
काप्ठ--५६वा) प्रतिष्ठा विधि (६०वा) तथा पश्च-मद्ापुरुष लक्षण (६६वा) ) इनमें प्रतिमा- 
लक्षण में प्रथम प्रतिया के अंग-यत्य॑ग-विवरण दिये गये हैं, ददनन्तर निम्नलिखित देवों की 
प्रतिमाग्री के लक्षण लिगे गये हैं;-- 


१, दाशरथि राम ११, बुद्ध 

२, बेरोचनि बलि ६२, अहंत-देव 

३, पिष्णु (द्विमुज, चत॒र्भुज, अ्रष्टसुज) १३, रवि 

४, कृष्ण-बलदेव (मध्ये नन्‍्दा देवी) १४, लिब्न 

2 प्रचुग्न १५. मातृ-गण 

६, शाम्य १६, रेवन्त 

७, म्रक्मा १७, यम 

४. कुमार (स्कन्द) श्८, वरुण 

६, इन्द्र (सैरायत) १६, कुबेर 
१०, शिव (वामार्ष-गिरिसुता) २०. प्रथमाधिप गणेश 


आगम--श्रागर्मो की प्रतिमा-विज्ञान वी प्रभुल्ष सामग्री का राव महाशय ने 
(0६ 9. घ, [, 4 ए०]ए४०७) पूरा उपयोग किया है। श्रद: उस सब सामग्री 
का यहों सबिस्तर निर्देश आवश्यक नहीं; प्रतिमा-लक्षण में उसको विशेष स्थान 
दिया जाँविगा। आगम पुराणों रो मी अधिक प्धुल एवं भ्रधिक संख्यक हैं | पुयण 
१८७ हैं श्रागम २८। उप पुराणों के सदश उपागम भी हैं जिनकी सब संद्विताये 
मिलाकर २०० से भी श्रधिक हूँ। इन आगमसों में किन्दीं-किन्दीं में तो वास्तु शास्त्र 
का इतना विस्तीर्ण एवं सागोपाग विवेचन दे कि उर्हे वास्तु शात्ष के प्रंथ दी 
कहना चाहिये--उदाइरण कामिकतायम ( दे० लेसक का भा० वा० शा० ) के ७४ 
परलों में ६० पटल वास्तु शास्त का विपेचन करते ई | कामिकागम के अतिरिक्त 
जिम श्रायमों में प्रतिमा-विशन (तथा ग्रासाद-वास्तु ) की विशेष विवेचना है उनमें 
कर्णागम, सुप्रमेदागम, बेसानसागम तथा अंशुमद्भमेदागम विशेष उल्लेखनीय हैं। इन 
आगमों का वेशिष्यय यह दे कि इन में शिव की लिक्नेद्धव मूर्तियों पर बढ़ा दी 
सागौपाग वर्णन ह । तालमान की विवेचना इनवी स्-प्रमुख देन है। पुराणों 
में तालमान नगयप है। इस प्रकार मूर्वि-विशन एवं मूर्तियला के महत्वपूर्ण 
सिद्धांतों ( ७७४079 ) का जैसा समुदूघादन इन श्रागर्मों में मिलेगा वैसा पुराणों 
में भ्रष्राप्प है । पुसख प्रतिमा-रूपोद्धाचना में येरिष्य्य रखते हैं आागम प्रतिमा 
रचना प्रक्रिया का कौशल मिए़ाने हैं | अ्रतण्व दालियात्य प्रस्तर्कलता में इन 
भागों को शिल्पियों की इस्त पुस्तक ( प्र॥॥0900:४5 890 &णॉ१०७००),७ ) 
फे रूप में परिकल्पना दै | 


( (८४ ) 


वस्र--बैंस तो दौव-तस्त्रों की आगम ठथा वेष्टद-ठन्त्रों को दद्चयातः की 
मंडी से सेकीर्तन किया जाता है परन्तु यहाँ पर ठंतों से तात्य+ उन पंदों हे है 
किन शक्तियूता एवं उससे सम्बन्धित हरी एवं शक्तिददेवो छी झूर्तियों झा दिशेषा 
पिवेचल है। तातिक श्ाचार एवं तातिकी देव-यव:न्यद्वति 
श्राचार एवं श्र्चा पद्धतियों मे विलन्नण हे । 


पुराणों श्रीर श्रागमी के सदश तंत्रो में भी प्रतिमा विशन की पूर्णरूप में चर्चा हे-। 
इससे झ्रपने “सारतीयचास्तु-ास्त! में जिन २५ तँँतों (दे० प्र० २२ ) का समुद्लेल दिया 
है उनमें प्रायः समी में इस विपय की बहमुसी सामग्री मिलती है। मदानिर्षाय, गौतमो, 
काली श्रांदि ततो में दनास्गक उपासना का भरी विश्द रइस्प एवं प्रतीकत्व समुद्घादित 
एवं प्रतिपादित दे। पीछे शाक्त-वर्म की समीझा में तातिक आचार पर कुछ सैक्षेत दिया 
दी जा छुड्ा दे । तैत्रीय प्रतिमा प्रविवेचन में “इयशीपअश्वरात्र” नामक तंत्र की महती देन 
है। विद्वानों ने श्रमी दरुका अध्ययन ठीक तरह मे नहीं क्षिया और न इसका ठीक तरह से 


सम्पादन (॑ प्रकाशन दी हो सता है। 


शिह्प-शाम््र--शिल्प-शान्र के दो यर्य हँ--दाल्षियात्य शिल्प-पनन्‍्य एवं उत्तरी 
बाल्वु-सात्र के ग्रन्थ ) बास्तु-मिद्या' के शीर्षक में वारतीय वास्त-शास्रः में हमगे 
इस दोनों परम्पराश्नों के प्रतिनिधि ग्रन्थों का निर्देश किया दै। यहाँ पर विस्तार- 
मंत्र में सब की अवतारणा श्रमी४ नहीं । द्वाविड-शेली का अतिनिधि अन्य भान- 
सार है। इसी शैज्ञी में! अगरूय का सकलाथिकार, काश्यप का अरशुमद्मेद और' 
श्रीकृमार या शिल्परत् और मयामुर का मयमत विशेष उल्लेखनीय हैं। नागर-शेली 
(श्रथवा उत्तरी ) शेती के ग्रन्थों में वस्त्र के तीन ही ग्रस्य विशेष प्रख्यात 
थे--विश्वकर्म-बास्तु-शाख्र ( विश्वकर्म-प्रकाश ), समराज्मण-यृश्नचार श्रीर मण्डन का बास्लु- 
शांख्र | ओराजित-इन्दा? के प्रकाशन से उत्तरी परम्पता को एक अत्यल्त भद्दच्य- 
पूर्ण प्रत्य इस्तगत हुआ | इन उत्तरी पन्‍्धों में जहाँ मवय-वित्याण, प्रासादन्‍रचना 
आदि वास्त-शाखीय विषय बड्टे दी सागोपाज्ञ एवं विस्तृत रूप में धतिपादित है बर्दों 
मूर्ति परेशान का विवेचन इनमें अधूरा दी दे] इसका प्रधान कारण इस प्रदेश की मूर्ति- 
निर्माणकला वी रूपोद्भावना की सादगी है। 


विष्णु की धुव-वेसाओं एवं शिप्र की लिटे रूव-मूर्वियों का इस प्रदेश में प्रचार नहीं। 
सादित्य समाज का दर्पण कद्दा गया है; तो फिर स्थापपत्य शास्त्र (साहित्य) इमका 
अपयाद दैसे रद सकता दै ? इसके अ्रतिरिक्त उत्तर मध्यकात एवं अर्थांसीन समय में 
स्थापत्यपोचिदों वो प्रचुशता जितनी दक्षिण में है उतनी उत्तर में नहीं रदही। इराक 
वारण राजनैतिक है। दक्षिण उत्तर की श्रपेज्ञा मध्यकालीन एवं उत्तर-मध्य-कालीन श्राक्रमणों 
से कुछ बचा रद्ा | श्रत प्राचीन उांत्कतिक प्रगत्यां (एश॒ांहा0 0प्]घ्रत्य] फशयते७) 
उम प्रदेश में विशेष सुरक्षित रह सकी। अस्त, श्र मंत्ेप से इन शिक्पनाण्ख्रों की मूर्ति- 
निर्माण मे सम्बन्धित सामग्री का निर्देश आवश्यक हे | 


( पर) 


दक्षिणी प्रन्थ 


मजसाए-मानशार के कुल ७० अध्यायों में प्रथम ५० अध्याय मबन्ता 
(370॥॥॥९00ए7७) पर हैं वर ग्रम्तिम २० अध्याव मूर्ति कला (800एए/78) पर हृ। 
इन २० अध्यायों की प्रतिमा-्सामग्री निम्न है' - 


१, मिमूर्ति लक्षण विधान ५१ वा श्रच्याय ११ गयड़-मांग विधा०. ६१ वा प्ध्याय 
३, लिप्ले विधान घ९, $% २, शेपम हतृुगुनीषा० ६९ ४ # 
३. पैठखब्रा विधा०.. ४३ । # रह विद लकशनीया० ६३ ॥ ४ 
४, शक्तिशतुण-विधान.. प्र 9.» रैंई, प्रति विघ० ४ जाओ 
५ जैन-लत्ण-विधा०. प५क » ९५ दश्वालविधा०. ६४ » के 
६, पौद-सतश-विधा/ १६, » ५, मध्यम-दशताह-विधा ०६६ ॥ # 
७, मुनि लतेश विधा. भ७ 9.» १७, प्रतम्य-तेज्ञए-विधा० ६७ # # 
८ यत विदयापरविधा०. १८५३७ ॥ ३८ मधूच्दिष्ट विधा०. एप के का 
६, मछलकण-विधा०... ५६ ५ # है. अ्ददूपण-विधा० ६६ +, # 
१०९, याएन-पिधानेईपलनण ६० »  ॥ २९ सेयनोगीलेन ल० धि० ७०. # 


इन श्रष्पाणों के या शेलन से पता लगेगा ड्ि यह प्रस्प जद्दा प्रासादनवना में उत्तर 
मध्यवाक्ीद गोपूरों की निर्माण रौगी (६ से १७ भूमिकाशों तक) पे! विज्ञाग का प्रति- 
विधित करता है बढ़ा ग्रतिता-्नि्माण-कका की प्राचीन परिषादी का निदर्शन प्रस्दुत का 
है। इतम श्रगत्य के सकलाधिकार अ्रधया काश्पपीय अ्रंशुभदुभेद ( किन्हें डा० तारापद 
मद्गाचार्य ने उत्तर मध्यक्षालीन कृतिया माया है ) के सदश पिप्णु की भुववेराशों की गाना- 
बर्गीय मूर्दियों एप शितर की खिल्लोक्षव श्रनेक मूर्तियों का वर्शन नहीं मिलेगा । श्रत, यह 
यैदम्प बेसे दूर किया आये ? डा० झाचारय मानसार को गुतकालीन एक प्राचीन इृति मानते 
है, पजलु डा० लासपद मे इतमें उपयुक्त गोएर दिड्रास से श्रयत्त्य और काश्यप के अन्धों के 
समान इसे मी उत्त्॑मध्यक्ानीन कृति ठहुणया है) डा० गारापद (0 & 8एतेए 
० एह३०-ए१0॥:४) गे पेय ब'सडु-स्ता (ध०)॥९०६॥9) से पर्यरिषत इस अर्थ 
को सामग्र को देखार भरिति यह निष्कर्ष निकात गैंठे जे इ9 अं थे की समीक्ता मे थरतिमा 
विडान सामशी एक दूसरे है निष्कर्ष की श्रोर ले जाती है। 


धरपेव्वाइद श्र्यावीन दादिणात्व रिल्पञन्पों का प्रतिमाप्रग्िचन मानसार ही 
एव्िपडिका ग्तियना ते सरेपा उिलदुण एवं श्रथिक अर्यानोन अतीत होती है| दस 
444 सता श्राने के अगस्त के सकलपिकर और सारपप ऐ ब्रंशुमदमेद से स्वत; 
प्रकट है। 


अपछपन्‍पफलाधिछर-यवानाम सइल ( प्रतिमा) पर ही प्रधान 
घ 
विवेचन करता है। ह इक, 


( १८६ ) 
निम्नलिखित अ्रध्याय अवलोकनीय हैं :-- 


०० (भ) ४, चन्द्रशेसर-लक्षय 
.. मान संग्रइ 2, वृपभश्यादइन-ल० 
२, उत्तम:शजाल ७, जिपुरान्तक लु० 
३, मध्यम-दश-ताल ८... कल्याण-सुन्दर-ल० 
४, श्रधम-दश-ताल ६. श्रर्धनारीश्वर-लण 
पू. प्रतिमा-लक्षण १०, पाशुप्रत-लक्षण 
६. वृपभ-बाइन ल० ११, भिन्नागन-लक्षण 
9,  नटेश्वर-विधि० १२, चणडेशानुप्रहन्‍ल० 
८. पोइश प्रतिमा ल० १३. दक्षिणा-मूर्तिज्ल० 
६, दारझू-गँग्रह १४, पालदइन ल० 
१०, मृत्सेस्फार १५--१८ ( श्रषाष्य ) 
११, वर्ण-संस्तार १६, प्रतिमा-लक्षण 
(ब) (स) 

१, मान संग्रद २०, उपपीठ-विघान 
२. उच्तम-दश-ताल २१, शल्मान बिघाग 
३.” मध्यम-दश ताल २२, रज्जुपन्ध-संस्कार-विधि 
४, सोमास्कन्द-लक्षण २३, वर्ण सस्कार 


२४, भ्रक्षिमोज्षण 


दि०--इन श्रध्यायों में शिद्र की पुरुष-प्रतिमार्ये और लिजप्लोद्भव-प्रतिमायें प्रति- 
पादित ई। अ्रत, शेब-प्रतिमा-विकास का अर्वाचीनत्व इससे स्वत. प्रकट है। 


काश्यपीय-अशुमदूभेद--इस विशालकाय अन्य में ८६ अध्याय हैं जितमें प्रथम 
४५ अध्यायों तथा अ्रन्तिम दो) अध्यायों ( कुल ४७ अध्यायो) में प्रासाद वास्तु प'छणएॉ७ 
87008०(४7७--का विवेचन है तथा शेष ३६ श्रध्यायों में प्रस्तर-कला (860]9 ६5०) 
धर प्रविवेचन है । प्रत्तर-कल/--प्रतिमा निर्माण-कला का ऐसा प्रौढ प्रतिपादन अन्यत्र हु्लम 
है। चू'कि यह अंशुमद्मेद अंशुमद्भेदागम का ही श्रतुयायी हे और आगमों के स्थापत्य का 
प्रधान पेन्द्र-विन्दु शेवी-'तिमायें हैं, श्रत., शैव-प्रतिमाओं एवं शेव परिवार देवी और गणेश 
आदि की प्रतिमाश्रों का ही इसमें सागोपाय वर्णन है । निम्नलिखित अध्याय-विपय-तालिका 
से यह कथन स्पष्ठ है :-- 


१, सप्त-मातृका-लक्षण ४८ वा थ्र० ७, उत्तम नवन्ताल भर + ५ 
२, विनायक-शज्ञण 3७ 9 59. 5, मध्यम ,, » घ३ ,, के 
३. परिवार-विधि कक ऋ ६, श्रघम , ५» अंडा 
४. लिज्नक्कणोदार ड६ 9». ६०, अ्रष्ठ ताल २) के 
४. उत्तमनदरश-ताल-पृष्प मान५० , +» 3१, सप्त दाल भर ,), # 
६ मध्यम ॥ , 9 »#* » 9? रौ९२ पीठ-लक्षणोद्वार भ्र७ 9 % 


( (८७ ) 


१३, सकलन्थापन-विधि ४८ ,, ,, २६. दर्यर्ध हस-ल० ७१, $ 
२४. .सुखातन 4६ ५ 9. रै७, मभिल्ादनन्यू्ति-ल०. ७३ ,, » 
४, के. ऊऋे ६० ), ७ रेप, चेण्डेशानुप्रदन्‍ल० छ्रे कक 
१६, चद्यशेवर मूर्तिलदण ६१, » २६. दहिणा मूर्तिजल० डे फछ 
१७, चृपमन्चाइन-मूर्तिलदण ६२ , ». ३०, शाल्ई मूर्ति-ल० उप कक 
१८. शच-ूर्तिलज्षण ६३ # #. रे१. लिप्ञोदुमवनल० ७६ के 
२६. गंगाधरमूर्ति लक्षण ६४ » ». रै२- शल-लद॒य उप, » 
२०, त्रिपुर-मू्ति ल० ६४ , ५» ३३, शलपाणिलल० ७६ » # 
२९, कल्याण मुन्दरल० ६६ , ५. रै४.. रफ्जुनपन्थ-ल० घन क्र के 
२२, प्र्प-मारीशयर्ल०. ६७ ,, , ३५. मूस्त॑स्वार-ल« पर क्र # 
२३ गजहइ-मूर्तिज्ल० इंट +, ».. रे६.. पहक-संलार-ल५ हर ५ 
२४. पाशुपत मूर्ति ल० ६६ , » ६३७. पर-संस्रास-ल० घर ५9 9 
२५... फ्रकाल-मूर्ति-ल० ७० » #. रैंप, वर्य-लेपगनोष्य-लण०. ८४ + ऋ 


दि०--७३र्पा अ०-- धूत्-संग्रद! मतिमा-लत्तण से सात्ात्सग्यन्पित ने होने फे कारण 
इस तालिका में नहीं सम्मिलित किया गया। अन्य दक्षिणी ग्रन्थों जैसे मपमत शरादि की 
झवतारणा यहीं पर प्रमावश्यक दहै। प्रतिमा-विशन की दो धाराश्नो--प्राचीन एवं भ्र्वाचीन 
दोनों फे दी प्रतिनिधियों ( मानधार प्राचीन एवं च्र० सयला० तया क्ाश्य७ प्रंशुर 
अर्वाचीम ) फे इस निर्देश के श्रमस्तर श्रय उत्तरी प्रन्यों को श्रोर मुइना चाहिये। 


छ्ष्तती प्रन्य 
विश्वकर्म-प्रकाश--नागरजौदी का सर्य-याचौन यारुवु शाख 'रश्यकर्म-यवाश! 
है। इसफी दो प्रतियां प्राप्त हुई ३-पिधिस्मीय-शिल्प श्रगवा विश्य एर्मोग-रिहुप शाखर 
तथा विष्वरम प्रशाश श्रथया विश्वकम-यासतु-शास्र (देल लेसक का मान यान शा> ) 
इस दोनों का दिपय क्रम पिलकुल मिन्त है। ध्रत, डा० तारापद भद्दासाय॑ से विश्यकर्म- 
प्रकाश यो उत्तरापधीय परम्पय एवं परिश्वकर्मीय-रिल्प यो दछ्षिणापथीय परम्परा या अन्य 
मांगा हे। रिश्रकम-प्कराश को विपयन्‍्मनन्थना में प्रतीमा-विशन ( प्रस्तर-वछ्य )पा हो 
सर्था झामाय है ही भगन-वरिशन ( यार पला ) का भी उसमें वैज्ञनित्र एवं स्द्परा 
विदेखन नहीं। मद प्रकस्य में भ्रपेष्ित ज्यौतिष रिचर आदि की उसमें अधिह्ता है। 
पिरपपरमीयि-शिज्य भें यह बात गई । अतः यह पश्ना अमंगत ने हवागा इन दोनों को पंप 
पृषक दो परम्पयात्रों से जाड़ना ठी रू नईीं-दोनों मिलकर एक ही परग्म्यश--उच्तरी बार 
गी--का निर्माण इरते हें । घर विरदारे-रिन्‍्प के निम्मलिग्सित दिययों में आचीन 
प्रतिमानपप्न का दी सुस्प उद्णधित होता है:-- 


३... वदिश्शक्मोलिति , कर्म गिशेषन्मेरेस स्परदवनउ स्यपवा दि-शपइपुतहिर च-... 
हपगीयों के पर्ग-विशेप । 


३. स्मरादिन्युग-शव नरोच्दल प्रमापम-परिमि-माज | 


( ६८८ ) 


३. तक्षऊस्प गर्भाधानादि-सेस्कार-कथन, गर्मोत्पत्ति-कथनादि च-पश्रर्थात्‌ मूर्तिनिर्माता 
तक्षक्नदिकों के घा्मिक-संस्कार । 
४, शितर लिब्लार्थ प्रतिष्ठा सभा-निर्मा णादि--सभा श्रर्थात्‌ मन्दिर ! 
४. ग्रह-प्रतिमा-निर्माण प्रमाण, लिक्न-पीठ निर्माण-प्रमाणादि च--अद्द से तात्पय॑ नव- 
अद्ढों से दे । 
६, रघथ-निर्माण-विधि-कथनम्‌ । 
७, रथ-प्रतिष्ठा विधि। 
८, ब्राही-पाहेश््यादीना स्वरूपादि-वर्णादि--देवी प्रतिमा-लक्षण । 
६  यशोपबीत-लइणम । 
१०, सुवर्ण-रजत-्मञ्ज्यादि-निर्मित-यज्ञोपवीत"थन॑, दिग्भेदेन देवस्थापन-प्रकारादि, मेरू- 
दक्षिय ट्थित-हेम शिक्ञाफ़थनादि च | 
११, लक्ष्मो ब्राह्मी मादेश्वर्या दि-देवीन्द्रादि-दिकुपाल-मद्मदि-मूर्ति-निर्मा ण-प्रकारः । 
१२- ३, मुकुद किरीट-जटामुकुझदि-निर्माण-प्रकारादि | 
१४. स्थावरास्थावर - सिंहासन - निर्माण - प्रकारादि, धुनर्विशेषेण किरीट-ज्लाट पहद्चिकादि- 
निर्माणअफार; देवताया; मन्दिरस्य च जीखेंद्धार प्रकार: | 
१५, लिक्न-मूर्ति-मन्दिर द्वाएदि-कथनम्‌ | 
१६, प्रतिमा मूर्षि भर्दिर-द्वारादि-कथनम्‌ | 
१७- विध्नेश-मूर्ति-मन्दिशदि विधि | 
भारतंय यास्तु शास्त्र की उत्तरी शासा के प्राचीन ग्रन्थों की नगरण्यता है। मध्य- 
फालौग मन्यों में समशह्भण सूजधार ही सर्व-परमुप्त एवं सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ है | सणडन के वास्व॒- 
शस्त्र में भी प्रस्तर-तला (प्रतिमा-विज्ञान ), का पूर्स श्रभाय दे। श्रंतः उसकी यहा 
अयतारणा व्यर्थ है | समराज्नण के प्रतिमा प्रतिपादन को स्वल्पता पर हम ऊपर संकेत कर 
बुफे हैं। अमी क्षल में प० अ० मानऊद ने “अ्रपराशित एच्छा! नामक वास्वु शास्त्र का 
उप द्वात पुरससर सम्पादन बर प्रताशित कराया है। इस मअन्य से इस शासता में इस श्रंग 
( प्रतिमा शास्त्र ) की बड़ी सुन्दर पूर्ति प्रतोत हती है | विशेष श्रनुसत्धान लेसक के श्रग्नेजी 
अरब सयातप छ8छ0006 6 37076९०६प४७ 770. व, में द्रव्य होगा। 
अपरजित पुन्छा समराज्जय शोर श्रपराजित-एच्छा-दोनों की वास्यु-विद्या या 
एक दी सत है। रामराद्न ग फी बालतु-पिया को मीमासा में (दे० लेक का भा० बा० शा०) 
हम कह झाये है कि रिश्वर्कर्मा फे चार मानस-पुवॉ--जय, विजय, सिद्धार्थ और श्रपरामित 
में जय (त्वाप्रिण) से जिशसित यास-ु प्रश्नों का उत्तर समगन्नेय बारउन्‍्शत्य है ; उसी पार 
आतजित (सर्वावुत् ) के द्वाय शिशासित प्रश्नों का उत्तर पराजित इच्छा? बास्ु-शास्प 
है | श्रपराजित पे रचपिता भुयनदेय को भी मानवद ने विश्ययर्मा दी साना है। श्रत; 
उत्तरी यारवु-रिवा के प्रधम प्रतिशवाक् विश्वकर्मा थे पारम्परित प्राघनों को ही श्रम्नी 
आझपनी मेधा से धारवित गद्दाराज भंन्‍ज ने श्श्यों रागन्दी मे समगाग्नणवास्पु-रध्प के रूप मे 
हथा शश्थीं शयाम्दी में संप्रति झशत पिद्दानू ने भुगनदेव ( विश्यदर्मा ) के नाम से 
सशपराहित इ+दा! रचा | चघरवु। भ्रपणाणित की प्रतिमारास्य-विप्रदिणी मिम्न तालिका में 


( १६६ ) 


लिड्-मूर्तियों एवं श्रन्य शाम्मउ-पृर्तियों फे अत्यन्त विशद्‌ वर्णन के साथ-साथ श्न्य देवों की 
मूत्तियों का मी बर्णन मिलेगा जिससे पाठक को तुलनपत््मम दृष्टि से यह निष्कर्ष नियालने 
में देर न लगेगी कि सम्भवतः ऐमा विशद्‌, व्यापक एवं सर्यंधर्मानुरू्प ( शव, शाक्त, बेप्णव 
गाणपत्य, सौर एवं ब्राक्ष आदि उपासना-प्थरदायों के अनुरूप ) प्रतिमा-प्रविषेचन श्रन्यत्र 
अप्राप्य है +-- 

ल्द्व मूर्ति-लक्तण--( दे० गृ० 2६६-२०७ १० ४०४०२) में लिप्लोसत्ति, 
जिप्नयनतरिधि, ख्नज-लिट, अपष्य्-धातुज लिश्न, दास्भ-लि२ज्ञ मकरेन्दुआदि नव लिश, 
शैदत लि) त्रयर्तिशहिलन्न के वर्शुनोपणन्त लिए्टरोचा शुद्ध-लिश-शुभप्शुभ निह, 
लिड्ञ-जाब्जन, शल्यदोप एवं मण्ठक्त-दोपों का प्रतिपादन है। पुनः व्यक्ताव्यक्त पायिग- 
लिक् निश्य में पापक द्विविध पार्थिव-लि६ट्टों के निर्णयोपस्त श्रव्यक्त लित्तों में सथ), 
बामदेव,, अऋषधोए, तत्पुरुपः, ईशानः ;मुख-लिट्ों के संकेत-पु-रुतर लुप्त-शत-लिक्ों पर प्रयाश 
डाला गया है। तदनन्तर याण-लि,ट्लोशत्ति एवं तल्लज्ञण प्रतिपादित हैं। लि पीठ के 
लक्षण में स्परिडल, दापी, यद्वी, वेदी, मण्डला, पूर्णन्द्रा, बन्नी, पश्चा, पृत्यर्घनस्द्रा, 
भ्रिकोणा--इन दरश पीठिकाशों का वर्णन दे । 


शाम्मबन्मूतिशाए ण-( देन गू8 २०६४, २१२ ९६ ४३३५ ५४७ - ४२--में 
नन्‍्दोशवर, चएडनाथ, एकादश दद्न्‍ब--सद्यो मात, यामदेय, अधोर, तत्पुरुष, ईशान, गरलुश्य, 
विजय, किरणाज्न, अपोरास्त, श्रीफृएठ एवं महादेउ--फे लक्षणों के साथ-साथ दवादशात ला- 
गग्पूण सदारिय का लक्षण भी प्रतिपादित है। श्रन्य शास्मय मूर्तियों में दरिहस्थमूर्ति एवं 
गैद्यनाथ मूर्ति के शतणोपरान्त निपुरान्तक श्रध॑-मारीश्वर--उमामहेर्वर-छृष्ण-शदूर 
इरिए्ररूपितामद -इणिहिरहिस्ण्यगर्म (दे? सू$ २१३) अरदि मूर्तियों के मी क्षद्षण दिये 
गये है , साथ ही साध रिय के श्राठ प्रतिहरों--गर्दि, मद्गाकाल, ऐरम्ब, भद्ो, गुम, 
बाणदुर, सित श्रीर अमित--फे मी लक्षण लिखित हैं । 

वेष्णव-सूर्ति-कक्षण-(दे० यू ९९४०२१६ १० ५४६-६१)--मे यामुदेप, संप पैण, 
ब्रध्ममम, ध्तिष्दध, के एपक दाज़णों फे साथ इनके एयर एपक्‌ प्रिक सहित द्वादरूवि.तणण 
>-श्रधोद्चज, दृष्ण, यातिकेय, पुरुषोत्तम, गरुदघ्यत, श्रच्युत, उपेस्द्र, जयस्त, नारमिंददव, 
घनादन गोयधन श्रौर हिकृष्ण-भी विद्वत हैं । '्न्य ग्रेष्णयी मूर्तियां में विश्वारहप, 
ध्रमन्‍्त, भैललप-्माइन, जनशापी, बराह, गेंकुरठ आदि के लक्धयों के शाथ प्ृष्ण मूर्ति के 
वबिशेत लक्षप भी द्वष्यम्प हैं। वेप्पय्यतिदारों की मी इस प्रन्थ में परिवल्मना रे--भयई, 
प्रमशडइ, जप, विजय, घातू विधावू, मद्र थ्रोर मु |। 

मादा मूर्तिलशषण--दे० धु० २१४--में ऋमतासन, पिरिथि, शितामह, हद थी 
मूरदियों फे साथ अद्या के भी ख्राठ प्रीद्यगे ( दे» यू० २२० )--हरप, धर्म, दिए, उद्धय 
यत, भद्रक, मद शोर उिमत-के बर्॑न हैं। 

सौर-प्रतिमा-लछुण--में नपप्रदत्मत्ति युर्पय्ना्मा प्रो के यर्यन हैं| मारफ्ए के रा 
म्तीदारों के नाम ईैं--दएणे, र्क्विल, प्रामन्द, नद$, दिन, रिजित्र, विस्णाज शोर 
ठलोचग | 

गाणप्स्य %तिमा रायसेन यू+ २१२--मे गयदति, गरेश, सेनापति हरामि- 
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तक्षकस्य गर्भाधानादि-संस्कार-कथन॑, गर्भोत्पत्ति-क्थनादि च-श्रर्थात्‌ मूर्तिनिर्माता 
तक्षकदिकों के धार्मिक-सेस्कार । 
शिप्र लिड़ार्थ प्रतिप्रार्थ समा-निर्माणादि--समा श्रर्थात्‌ मन्दिर ] 
्रदृ-प्रतिमा-निर्माण प्रमाणँ, लिक्न-पीठ निर्माय-प्रमाणादि च-पग्रद् से तात्पयय॑नब- 
ग्रहों से है । 
रथ-निर्माण-विधि कथनम्‌ ) 
रथ-प्रतिष्ठा बिधि। 
ब्राही-पादेश्यादीना स्वरूपादि-वर्या दि--देवी प्रतिमा-लक्षण । 
यशोपबीत-लबणम्‌ | 
छुप्र्ण-एजव-मठ्ज्यादि-निर्मित-यशोपवीत-कथने, दिग्भेदेन देवस्थापन-प्रकारादि, मेरू- 
दक्षिण स्थित-हेम शिता-कथनादि च | 
लक्ष्मी ब्राह्मो माहेशवर्या दि-देवीन्द्रादि दिकृपाल-प्रद्मदि-मूर्ति निर्माण प्रकार: | 
३, मुकुट क्रीट-जटा-सुकुआादि-निर्माण-कारादि । 
ध्यावरास्थावर - सिंहासन - निर्माण - प्रफारादि, पुनर्विशेषेण किरीट-जलाद पहद्टिझादि- 
निर्माण-प्रकार; देवताया; मन्दिरस्य च जीणोद्धार प्रकार: । 
लिइ्-मूर्ति-मन्दिर द्वारादि-कथनम्‌ । 
प्रतिमा मूर्ति मन्दिर-द्वारादि ऊथनम्‌ । 
पिश्नेश-मूर्ति-मन्दिरा दि विधि | 
भारत॑य वास्तु शास्प की उत्तरी शाखा के प्रानीन ग्रन्थों की नगण्यता है। सध्य- 


फालीन प्रस्थों में समगइ्ञण सूउधार द्वी स्व॑-प्रमुस एवं सर्वश्रेष्ठ अन्य है | मरडन के पास्तु- 
शस्त में भी प्रस्तर कला ( प्रतिमा-विज्ञान ) का पूर्ण अभाव है। अतः उसकी यहां 
अपयतारणा व्यर्थ है । समराज्भण के प्रतिग्प अ्तिपादन की स्वल्पता पर हम ऊपर सफेत कर 
चुफे हैं| अ्रभी दाल में प० अ० मानकद ने अपराजित एच्छा? मामक वास्तु-शास्त का 
अप द्वात पुररुसर सम्पादन कर प्रशाशित कराया है| इस ग्रन्थ से इस शाखा में इस श्रंग 
( प्रतिमा-शास्त्र ) की बड़ी सुन्दर पूर्ति प्रतोत हाती है | विशेष श्रतुसन्धान लेसक के श्रग्नेमी 
अन्य जाघवेप 80980७ 0६6 87097६९०६ए१७ 77 व], में द्रश्व्य होगा । 


६ ३८5६ ) 


लिद-मृदियों एवं श््य शाम्भव-मूर्तियों वे अत्यन्त विशद्‌ वर्णन ये साथ-राय धन्य देवो की 
मूर्वियों का भी वर्जन मिलेगा जिससे पाठक को तुलनात्मर दृष्टि से यह निष्फर्ष निवातने 
में देर ने लगेगी कि राम्मवतः ऐसा विशद्‌, व्यापक एवं सर्यधर्मोनुरूप ( शेव, शाक्त, बैप्णुप 
गाणपत्य, सौर एवं ब्राक्ष आदि उपासना-पम्प्रदायों फे अनुरूप ) प्रतिमायविवेचन श्र्य् 
श्रप्नाप्य है :-- 

लिट्न मूर्ति लक्षणं--( दे० यू० 2६६-२०७ ४० ५०४०३२ ) में लिप्नोत्तति, 
जिट्डचनविधि, रवज-चिड्र, भ्रष्ट-धातुज लिए, दास्म-लिज्न मकरेन्दुआदि नव लिश्न, 
शैदड़ लिड्, त्र्यर्स्रिशल्लिक्ष के वर्णुनोपणन्त लिल्‍न्रीजा शुद्ध-लिद्ध-शुमाशुभ चिह, 
लिक्ञन्ताऋइन, रल्यदोप एयं मण्डल दोषों का प्रनिपादन है। पुन ब्यक्ताब्यफ़ पार्चिब- 
लिक्ञ मिशय में पथापक द्विविध पार्षिय-लिठ्तों के निर्णयोपरान्त श्रव्यक्षलिक्नों में सदा, 
बामरैव , श्रषोद; तत्पुक्ष', ईशान 5 मुप-लिट्ो मे संफेत-पु-रुपर लुप्त-रात-लिग्ा पर प्रशाश 
डाला गया दै। तदनन्तर याण-लिट्वोलति एवं तल्लरण प्रतिपादित हैं | लिए पीठ के 
लक्षण मे हथरिइल, बापी, यक्षी, बेदी, मएइला, पृर्णचन्द्रा, यज्ी, पश्मा, इृत्यर्धयस््रा, 
विकोणा--इम दश पीठियाशां का वर्णन हे । 


शाम्मव-मूति-ज्स्ण--( दे० यू& २०८, २१३ ५६ ४३३, ६४० - ४२--में 
नन्‍्दोश्यर, चणइनाथ, एकादश र्द-भयोजात, पामदेब, अघोर, तत्पुदप, इंशान, मृत्युश्य, 
विजय, किरणाक्त, '्रपोरास्य, भर बस्ठ एवं मद्गादिर--फे लझणो के ताप साथ द्वादशत् ला- 
सम्पृण सदाशिय का लक्षण भो प्रतियादित दे। अन्य शाम्मय मूर्तियों में हरिरस्ममूर्ति एवं 
पैदनाथमूर्ति पे. एक्नणोपरान्त प्रिपुगन्तःः अ्रध-मारीश्वर--उमामहेश्वर--कृष्ण-शटद्टर 
इश्स्पितामंद -इरिर दिस्ण्यगर्भ ( दे सू$ २१३) भ्र'दि मूर्तियों के भी लक्षण दिये 
गये हैं , माध दी गाय रिउर ये श्राठ ध्रीक्षरों--तन्दि, मह्ाकात्, देरग्ग, मड्डी, मुमु, 
पागदुर, मित धीर द्रित-थे मी लझण लिपित हैं। 


वेद्शब मूर्ति-कक्षण--(दे० यू० २१४८२१६ ४० ५५६-६१)--में बासुदेव, से पण, 
प्रभुस्न, अगिय्द फे श्यक दातणों पे साथ इनरे पपर्‌:अयक्ू निक सदित दादरप्मूति.लक्षण 
“-श्रपोतन, ई"ण, पावितेय, पुए्पाच्तम, गरुडप्यज, श्रच्युत, उपेख्र, अयस्त, नारमिंदक, 
जनाईन गायन भ्ौर हरहिष्ण-भी विहत हैं । श्रन्य यरेंप्णयों मूर्तियों में विश्वरूप 
मु लि दबे ] 
प्रगन्‍्त, भैल पयन्माइन जलरायी, बराए, पेहुएठ शादि के लक्षणों के साथ एृच्ण मूर्ति के 
बिशेत लगण भी द्ृष्टब्प हैं। चेप्यययतिदरों की भी इस प्न्य में पतिवत्यना है-.चरड, 
प्रभणद, जय, विजय, भावू विधातू भद्ठ और मुमदऊ ] १ 
माप सूर्ति के ण-दे” यु० २१४--में फमलानन, विर्धि, पितामई, अद्या पी 
मूर्तियों पे राथ बद्धा वे भी दाड ग्रतिदारों ( दे० खू& २२० )--मर्प, पे 
पढ़, मदर, मय भर रिमर--क दर्शन हैं। ह 
प्रो हे रा नदप्रई-स्ित य प्रतिमाओ्ो के वर्णन हैं। माल्‍कर के भ्राड 
प्रगीएगें के नाम ई--दणडी, पिक्रल, आनन्द, श्र, वि 
दोनो दण्ड, 2 भानन्द, नन्दक, चित्र, विचिभ्र, विरणात्ष श्रौर 
गायररव प्रति: दे में गश॒पति, मरे 
मा #क्षणु- 4५ मू० २१२ --में वि, गयेश, स्लेमापति स्थामि- 


डर 
द 


घम्रक, प्रिय, उन्नव 


( १६० ) 


कार्विकेय के ब्शुन साधारण श्रौर विशिष्ट दोनों हं--विशिष्ठता गशेश-प्रतिद्दार--भ्रविध्न, 
विष्न-पज, सुवक्‍्त्र, बलवद, गजर णं, गोफ्णं, सौम्य और श्रभय-दायक | 
देवी-जक्ञण ( शाक्तत्रतिमा )-दे० सू० २२२-२२३-में गौरी की द्वादश मूर्तियों 
में उमा, पाती, गौरी, ललिया, प्रियोत्तस॥ कृष्णा, देसबती, रम्मा, खावित्री, जियय्डा, 
दोतला और तिपुरा के वर्णनों के साथ पद्चनलीय मूर्तियों-ललीया, लोला, लील्लाड्ली, 
लक्षिता श्रोर लीजञावती तथा मब-बुर्गा-मूर्तियों;--मदालच्मी, मन्‍दा, च्षेमकरी, 'शिवदूती, 
मदारण्डा, भ्रमरी, स्वमज्ञला, रेवती और रतिद्धी के विशिष्ट वर्णनोपरान्त चामुण्दा, 
कस्यायवी थ्रादि सामान्य देवियो के साथ-साथ सप्त माह्झश्रों--चामुर्शा, ऐल्द्री, वाराही, 
कौमारी, अद्याणी, वेष्णवी, और माहेश्वरी--फे मो वर्णन दिये गये हैं | देती-द्वार-पालि- 
कारों ( श्र्थात्‌ प्रतिद्ारियों ) में गौरी और चरिडका के अलग द्वार-पालिकरार्ये परिरल्पित 
की गयी हैं -गीरीद्ध/० पा०--जया, विजया, श्रजिता, श्रतराजिता, जिमक्ता, मद्ला, 
मोदिनी और स्तम्मिनी , चण्डिका की द्वारपालिमायें न द्लोकर देवों के जेप्ते उद्धट प्रतिद्वार 
ही द्वारपाल हं--वेताल, कोटर, पिद्वाक्ष, भ्रकुटि, घूप्रक, केकट, रताक्ष और सुनोचन । 
पद्चायतन--के इन पंचवर्गीय देवता-मूर्ति-लत्तण के साथ-साथ जैन प्रतिमा लक्षण 
भी बड़ा विशद्‌ है। बौद्ध-्रतिमा-लक्षण का श्रभाव सडकता है। सम्भवतः यह ग्रन्थ 
मध्यवालीन दोने से उसका लेसक तत्कालीन बौद-घम-द्वा6 से प्रभावित होकर भारतीय 
मूर्ति-विशान फे इस श्रत्यन्त उदात्त अंग्र फे प्रति उदाः हे हो गया। 
जेन-अतिमा-ततक्तण--[ दे” यू० २२९१ ४० ५६, ह० )-में २४ तीर्थडरों उनकी 
२४ शासन-देविकाशों तथा उनके २४ यक्षों के भी पूं? लद्॒ण लिखे गये हैं । इमकी 
नामाषली “जेन-प्रतिमा-लक्षण के श्रध्याय में स्पष्ट हे | बीतराग जिनेन्ध्र के आठ प्रतिददार 
हैँ-.इन्द्र, इन्द्रजय, महेन्द्र, विजयेन्द, घरणोन्‍्द्र, पद्मक, सुनाभ और सुरुन्दुभि | 
दि०--इस अन्ध में प्रतिमा विशन के श्रन्य मब्त्त्यपूर्ण मिद्धान्तों (088078) 
जैसे इस्तमुद्रा, श्राथुघ, श्रादि पर भी एथुल स्ममग्री है। चित्रकला पर भी समराद्रण के 
समान इसका भी प्रतिपादन-वैशिव्यूय रखता है | इसकी समीक्षा--लेखक के इस श्रष्ययन 
के पचम ग्रन्थ--यन्त्र एवं चिज! में द्रष्टव्य हे | 
पूज्ञा पद्धतियों, प्रतिष्ठा-प्रन्थों तथा अन्यान्य घामिऋ प्रस्थो--में ईशान शिव- 
गुरु-देव पद्धति, इरिमिक्ति-विल्म, अमिलपितार्थ चिस्तामसणि ( मानसोल्लाप्त ) रघुनन्दन-मठ- 
प्रतिष्ठायद्धति देमाद्वि-चतुयग-चिस्तामणि, कृष्णानन्द-तन्त्र-सार श्रादि आदि प्रन्धों में प्रतिमा 
विजन की अ्रपार सामग्री भरी पढ़ी है; जिनमें एतद्विपविणी पौराणिक परम्परा एवं 
अ्रागमिक तथा तान्तिक परम्रा्रों की ही स्पध्द छाप है। किन्दी-किन्‍्हीं अन्यों में कुछ ऐसी 
मी विवेचना हे जो उनकी विशिष्टता हे जेसे चित्र-क्ला की लेप्य सामग्री श्रथवा प्रस्तर- 
कला फे वदच्च लेप आ्रादि बन्ध जिनका आगे यथावसर सफेत किया जाबेगा। 
अस्त, भतिमा-विशनोयान की शास्तरीयडाखा के इन इरे-मरे पल्‍लवों, मनोश गन्धाव्य 
पुष्पों एवं म॒स्त्रानु फलो ऊी स्वल्प में इस छटठा पर सरसरी दृष्टि डालने के बाद कुछ छणों 
के लिये स्थापत्य-कैन्द्र-कृझ्ों में बेठकर कुछ विश्रग्म और विद्वार करें ! 
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प्रतिमा-निर्माण की शास्त्रीय परम्परा फे इस निर्देश के उपरान्त श्रव स्थापत्य में 
उसके समन्वय एवं निदशनों की मीमासा का श्रवसर श्राता है| परन्तु इस विपय की 
मन्तोष-जनक समीक्षा के लिये न तो श्रमी तक सामग्री का पूर्शुरूप से संकलन हो पाया है 
श्लौर न इस शोर विद्वानों के श्रनुसन्धान एवं गयेषणा ही पथप्रदशन करते हैं। राव 
महाशय ने श्रागम-यति-पादित बेणव प्र्‌ ववेराओ का दालिणात्य स्थापत्य में समन्वय एव 
पिदशनों पर ए.क स्तुस्य धयसत किया दे । ड(० यैनर्जी मे सी इस समस्या की ओर संरेत 
किया है तथा कतिपय ऐसी मूर्तियों का भी निर्देश प्रत्वुत किया है जो स्थापत्य में मिलती है 
परन्तु शास्त्र में प्रतिपादित नहीं हैं । इस अ्क्रार लक्ष्य एवं लत्ण का यह समस्वय एवं 
सब्मुगत्य भारवीय गतिमा-विशन ([प्रवांधघ [00च०878989) का ऐसा सहत्तपपूर्ण 
विपय है जिसपर एक रवाधीन प्ररत्ध (4708) फे लिये बढ़ा सुयोग है। अतः स्वाभा- 
बिक है कि इस अन्य में इस विपय की पूरी समीक्षा का न तो शबतर हे श्र मसाथन ही हैं । 
भारतीय विज्ञान ([7000 5) की इस महत्त्वपूर्ण गवेषणा की श्रोर ध्यान श्राकर्षित 
करने का एकणन्र अयोजन आगे के अनुस-घान-फर्ताश्रों के लिये पथ प्रदर्शन श्रथश्य है | 
भारतीय वास्तुशास्त्र एवं वारतुकला की दो मधान शैलियों का निर्धारण जिस अकार 
सम्माब्य है उसी प्रकार प्रतिसा-निर्माण में इन दो प्रमुख शेलियों से काम नहीं चल सक्तता। 
मारतीय चारवु-क्ला (5एठ666६घ7७) के वर्गीकरण में भीगोलिक एवं सोस्क्ृतिक 
इब्टिकोश का अ्रतुगमन क्रिया जा सकता हे; अतएव नागर, द्वाविड, लाद, बैराट, श्रान््र, 
कलिंग, बेसर श्ादि शैलियाँ संगत होती हैं। एरन्तु पतिमा निर्माण की एृष्ठ-मूमि पूजा- 
परम्परा है श्रौर पूजापरमपरा एवं पूछ्य देवों की कल्पना प्रिन्न भिन्न धामिक सम्प्रदायों में एक- 
मी नहीं है| तान्यिक उपासना एवं तान्त्रिक देवों की उद्भावना, पौराशिक पश्चायतन- 
परम्परा से सर्थथा विजज्ञण है| इसी प्रकार शेब-धम्म के प्रभाव से भी प्रतिमा-निर्माण कम 
प्रभावित नहीं हुआ है । बौद्धों एवं जेनों की उपासना परम्परा में प्रतिमारूपोद्‌भावना भी 
समय-समय पर सुगान्तकारी परिवर्तनों से प्रमावित रही। अथच अ्र्चाग्दों--तीों और 
मन्दिरों के निर्माणापेक्य प्रतिमा-प्रतिष्ठा के लिये जो विभिन्न जानपदीय तीर्थस्थानीय एवं 
कला-केन्द्रीय स्थापत्य-शैलियों का झ्राविर्माव हुआ वह न तो परस्पर समान है और न सर्वथा 
एक दुसरे से विलदुण दी | गान्धाए, मालन्दा, अमरशवती, सारनाथ मधुण, आदि के क्‍ला- 
केन्द्रों मं विफसित यौद-पतिमायें इस उपयुक्त तथ्य का समर्थन करती है । 
झतः प्रश्न यह हे कि भारतीय प्रतिमा-विज्ञान की स्थापत्यात्मक परम्परा की मीमांसा 
का कौन-सा साप-इणड निर्धारित करना चादिये ! भौगोलिक एवं सास्कृतिक इष्टिकोण से 
स्थापत्य-परम्पया के दो प्रधान विभाग--दल्षिणी एवं उत्तरी 97७7४ धछ७ते ०७ 
पा) श्रागे बढ़ने के लिये मले ही उपकारक हों, परन्तु इस समस्या के श्राम्यन्तरिक प्रवेश के 
लिये राजपथ तो मन्दिर-पीठ-चीयी ही हो सकती दै। इस विशल देश का कैन-सा भूमाग है जहा 
प्र सज्य से भव्य मन्दिर नहीं मिलते एवं उनमें प्रतिष्ठापित प्रतिमायें मह्दी मिलती ? यचपि 
यह सत्य है, बहुत सी प्रतिमा-निधि व फेवल स्वतः दी नाश हो गयी हैं बरन्‌ मूरतायश 
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ध्य॑त्त मी पर दी गयी हैं, तथावि इत और अनुसन्धान ये लिये मन्दिर-पीढों की प्रयोग- 
शाहायें आर भी इसारे सामने वियमान हैं। सर्टिस्पीय हंस दष्टि से इसारे अव्रिमा- 
संददाचय हैं। 

अब श्रन्त में एक तस्द की और ध्यान यह श्रा्यावति वरना है फ्ि प्रतिमा-निर्माण 
की शास्प्रीय परसरया के प्रकाशक जिन ग्रन्थों >पुसण, आगम, तन, शिक्ष्शात्ष श्रारि-- 
या ऊपर निर्देश दे उनरे पेतिद्ाश्चिक मदत्य का मूल्याइन वया है; पैसे तो इन अन्यों के 
विधि-निर्षाएण में पर्यात साधना का ब्रमाय है, पर-तु बृइत्सैहिता, मत्स्यपुयण श्रादि 
ग्रन्या को युप्तकालीय सामने से किसी का चैमत्य नहीं । इमारी तो धारणा है कि मले दी 
पुराण, आगम, श्रपेत्ञारा श्र्वाचोन हों, परन्‍्यु उनकी परम्परा श्रति पुयतन है जिसझे लैस- 
बंद करने में, प्र-्यमूप देने में बड़ा समय लगा होगा | गुप्तकातीन बृद्त्संहिता का प्रतिमा- 
शास्त्र इतना विकसित है [क उससे यह्ष अनुमान श्रसंगत नहीं कि प्रतिमा प्रिज्ञान की परम्परा 
इस देश में ईशपरीय शनक से पहुत प्राचीन है---यह इम ऊपर सर्ेत कर ही चुके हैं। 

अथच जहां तक प्रतिमा श्यापत्य के आप्रिर्माप का प्रश्न है थद् भी ईशपीय शतक से 
बहुत प्र'चीन है | सिक्का एएं मुद्राग्मां पर चित्रित प्रतिमायें एवं विभिन्न सूस्मयी प्राचीन 
प्रतिमायें इस तथ्य पे प्यलन्त उदाहरण हैं हरि प्रतिमा-स्थापत्य इस देश की एक अ्रत्यन्त 
प्राचौन परभ्पग है| ईशपीयोच्तर- झाली न विशेषरर गुप्तकालीन प्रतिमा-निदर्शन पुरातत्वास्पेषण 
में प्राप्त दी दो चुके हैं । श्रत प्रतिमा-निर्माण वी परम्परा ईशररीवशतऊ से यहुत प्राचीन दे | 
यह पाँच सौ वर्ष पुरानो दे या पाच दशार--इस प्रफार का काल निर्धारण असंभव दै | सत्य 
तो यह दे कि दारूजा एवं मसृण्मयी प्रतिमाश्नों वा निर्माण तो सम्मवतः उसी श्रतीत से 
प्राग्ग्म द्रो गया थां जय से यद्द उपासना-परम्परा पल्‍लवित हुई । 


३ 


प्रतिमा-वर्गीकरण 
(एबक98046078 06 [छा&8०98) 


स्परभावतः किसी भो वर्गौकरण के कतिप  मूलाघार होते हैं ! अत; प्रतिमा-वर्गोकरण 
के कौन-से मूलाधार परिकल्पित होने चाहिये १ मारतीय वास्त-शास्त्र (प्रतिमा-विशन जिसका 
प्रमुष प्रतिपाद्य विषय है) का उद्गम मासतीय घर्म के महाखोत से हुआ, ग्रतः जेस। हि पूर्व पृष्ठो 
से स्पष्ठ है, प्रतिमा-विज्ञाम का प्रयोजन इसी घर्म की भक्ति भावना अथवा उपासना-परम्परा 
के साधन-छप में परिकल्तित है। श्थच, यह उपासना-परम्पश अपने बहुमुखी विय्रास में 
साना धर्मों एवं धर्म सम्प्रदायों, मतों एवं मतान्तरों के अनुरूप नाना रूपी में दृष्टिगोचर 
द्ोती है| परिणामतः भारतीय प्रतिमाश्रों के नाना वर्ग स्वतः सम्मूत हुए. | मारतीय स्थापत्य- 
शास्त्र के ग्रन्थों मे ही नहीं भारतीय स्थापत्य कला जेन्द्रों में भी प्रतिमाश्रों की इस अनेक- 
बर्गंता के दर्शन होते हूँ ; श्रतः भ रतीय प्रतिमा-बर्गीकरण बढ़ा कष्ट-साध्य है | प्रतिमाश्रों के 
पर्गोकरण में एकाघ मूल/धार से कम नहीं बनता जेसा कि थ्रागे स्पष्ट दै। पदले इम पूर्व- 
पत्न के रूप में विद्वानों में प्रचलित प्रतिमा-वर्गकरणों का निदेश करेंगे पुनः तिद्ध/न्तपक्ष 
के रूप में इस अध्ययन के प्रतिमा-बर्गीकरण पर संतरेत करेंगे । 


(श्र) प्रतिमा-केन्द्रानुरूपी वर्गोक़रण--मारतीय प्रस्तरकला के आधुनिक ऐ.तिहा- 
सिक गन्यों में प्रतिमान्यर्गकरणु का आधार प्रतिमा-कल! केन्द्र माना गय; दे, अतण्व कला- 
केन्द्रानुरुपी वर्गीकरण निम्न प्रकार से निर्दश्य है :-- 


३१, गान्घार-प्रतिमायेँं ४. तिब्बती (महाचीनी) प्रतिमार्ये 
२. मगधघ-पतिमारयें ५. द्वाविडी-प्रतिमाये 
३, नपाली-प्रतिमायें ६, मथुरा की प्रतिमायें 


परन्तु यह वर्गीकरण वैज्ञानिक नहीं है, यह तो एकमात्र ऊपरी व्याख्यान है क्योंकि 
इन विभिन्न पेन्द्रों की प्रतिमाओ्रों की एक ही शेली दो सकती दे झतः इस वर्गीकरण का 
झतिब्याप्ति-दोष (07०४]७७एंप्र8) स्पष्ट है । 

(ये) घम्मालुरूरो वर्गोकुरण-से तात्पय बेदिकर्म में देव-भावना का कया रूप था, 
पौराणिक देवव द में कौन से लक्षण एवं लाब्उन ये, एवं तान्त्रिक माव एवं श्राचार से 
अनुध्राणित होकर देव-इून्द का कैसा स्वरूप विकमित हुआ--इन प्रश्नों का समाधान करने- 
बाला वर्गी प्ण हे--१ वैदिक २ पौयणिक तथा ह तान्व्रिक , भारतीय प्रतिमाशों छे इस 
बगीकरण में अ्रव्याप्ति-दोप निश्चित है--वैदिक, पौराणिक एवं तान्त्रिक घर्मानुरूप देव- 
प्रतिमाशों के भ्रतिरिक्त बौद्ध एवं जैनप्रतिमादों की एक लम्पी बूची है ; सुदौर्धकालीन 
परम्परा एवं सुविख्यात ला भो | यदि यह कटा जावे, बौद्धों एवं जैनों के भी ती पुराण और 
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तंत्र हैं सो बात नहीं | बौद्धों एवं जेंनो फी पौराखिक एवं तान्त्रिक प्रतिमायें ब्राह्मणों की 
पौराणिक एयै तार्तिक प्रतिमाश्रों से सके था विलक्षेण हैं | 


(स) धर्म-सम्प्रदायानुरूपी वर्गीकरण - जैसे शेव, चेष्णव, सौर, शाक्त, गाएपत्य 
आदि भो ठोक नहीं क्योंकि यह वर्गीकरण भी विशाल नहीं, अ्रव्याप्ति-दोप इसमें भी है। 
अतः बहुत से पिद्वानों ने मारतीय प्रतिमाओ का निम्न वर्गीकरण प्रस्ठुत किया है :-- 


१. ब्राह्मण प्रतिमाययें २ बौद्ध प्रतिमायें ३ जैन प्रतिमायें, परन्तु इस वर्गीकरण 
में भी ऊुछ दोप है| ब्राह्मण प्रतिमाश्रों एवं बौद्ध प्रतिमाओों--दोनों में ही पौराणिक एवं 
वान्निक प्रतियाशों की रूपोद्मावना में बढ़ा कैलतन्नण्य है, श्रतः इस वर्गोकरण को इस प्रकार 
मे विशिष्ट रनाना चाहिये :-- 


२. आहाण-प्तिमायें (४ ) पौराणिक एवं () तान्निक 
३२, चीद्धप्रतिमायें ># # गा 
३. जन-प्रतिमाें.. के 


जे 

प्रतिमाओं के इस ब्यापक एवं बाह्य वर्गीकरण के निर्देश के उपरान्त अय सूझमरूप 
से कुछ अन्तर्दशन करें । राव महमशय ने (586 8. सर, ] ) ने आभ्ण-तिमाश्रों के 
निम्म तीन प्रधान वर्गीकरण परिकल्पित किये हैँ :-- 

१. चल और श्रचल प्रतिमायें 


२. पूर्ण और अपूर्ण  , 
३, शान्त श्र अ्शान्त ,, 


चलावल प्रतिमऑ--हे वर्गीकरण का आधार यथानाम प्रतिमाशों को एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है कि नहीं -श्रर्थात्‌ चालनोयत्व या श्रचालनीयत्व 
ए9०7५७४४७०१॥६ए ०४ ०४४००४४४७ दे । चला प्रतिमाश्रो के निर्माण में ऐसे द्वग्यों 
(7&(०४3)8) का प्रयोग किया जाता दे जो हतफे हों--यातु--प्वर्ण रजत, तांम्र श्रादि 
तथा थे अ्रपेज्ञाकृत छोटो होती हैं | श्रचला प्रतिमाओं के निर्माण में पापाण-प्रयोग स्वाभा 
दिक है और थे बड़ी, लम्बी, विशाल और गरू दोती हैं। रूगुवैज्ञानसागम फे अनुस।र चला 
और अचला प्रतिमाशों के पुन, निम्न भेद परिकल्पित किये गये हैं :- 


चना प्रतिसयें--टि० “वेरः शब्द का श्रर्थ प्रतिमा हे । 

१. कौतुक बेर -- पूज थे 

२, उत्सव-बेर -- उत्ववापे--प्र4-विशेष पर बाइर ले जाने के लिये 
३. परलि-बेर -- दैलेक उपचारात्यह पूजा में उपदारार्य 

४... स्नपस-वेर -- स्तानार्थ 


अचला-प्तिमायें--अर्थाव्‌ मूल विग्रद श्रथवा श्य-वेर प्रसाद-गर्म यद में स्थापित 
की जाती हैं और ये सदेव ययास्थान स्थापित्त एवं प्रतिष्ठित रहती हैं, इनके निम्न भेद 
प्रिकल्रित हैं :-- 
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१, स्थानक.. -- सड़ी हुई 
२, आ्रासन. -- बैठी हुई 
३. शयन -- विश्राम कसी हुई 


टि० १ इस वर्गकरण का भ्राघार देह-मुद्रा 9098०7० है। 

ट्रि० २ इस वर्गोक्रण की दूसरी विशेषता यह है कि केवल पेण्णव-य्रतिमायें दी 
इन मुद्राश्रो में विभाजित की जा सकती ईं अन्य देवों की नहीं । शयन-देहमुद्रा विष्णुको 
छोड़ कर श्रन्प किसी देव के लिये परिकह्ृप्य नहीं | अ्रयच, वेष्णव-ग्रतिसाओं के इस 
वर्गीकरण में निम्नलिखित उपवर्ग मो आपतित द्ोते हैं :-- 


है. योग २, भोग ३. बीर एवं ४. अमिवार 


प्रथम प्रकार ख्र्थात योग-सूतियों की उपासना थ्राध्यात्मिक निःश्रेयस जो प्राण्य, भोग 
मूर्तियों की उपासना ऐदिक श्रम्युद्य-निष्मादनार्थ, दीर-मूर्तियों की श्र्चा राजन्यो--शउन्‍्बीर 
योदाश्रों के लिये प्रभु-रक्ति तथा तेन्‍्य-शक्ति की उपलब्ध्यर्थ एवं आमिचारिक-सुर्तियों की 
उपासना आमिचा रिक कृत्पी--जैसे शतु-मारण, प्रति द्वल्दांदी पराजय, आदि के लिये विहित 
है। श्राभिचारिक-मूर्वियों के संबंध में शास्य का यह भी आदेर दे कि इनकी प्रतिष्ठा नगर के 
अम्पन्तर नहीं ठीक है, बाइर पर्वतों, अरययों तथा इसी प्रकार के निर्जन प्रदेशों पर इनकी 
स्थापना विद्वित है। इस प्रकार श्रचला अतिसाश्रों की निम्न द्वादश भेणियोँ संघदित 
दोती हैं; --- 
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शान्ताशान्त प्रतिमाये 
इन प्रतिमाशरों का आ्राधार भाव है) कुछ प्रतिमायें रौद्र अ्रथवा उग्र चित्रित की 
जाती हैं और शेप शान्त अथवा सौम्य | शान्तियूर्ण उद्देश्यों के लिये शान्त-प्रतिमाश्रों वी 
पूजा का विधान है; इसके विपरीत श्रामिचारिक--मारण, उच्चाटन आदि के लिये उग्र 
अतिमाश्नों की पूजा का विघान है | अशान्त ( उग्र ) मूर्तियों फे चित्रण में उनके रूए 
भयावह--ती द्ण-नफ, दीर्प॑दन्त, बहु भुज, श्रत्र-शत्र-सुनमित, मुस्डमाला-विभूषित, रक्ताम- 
सफृज्षिगोज्ज्वल-नेय-- प्रदर्शित क्ये जाते हैं| 
चैष्णव एवं शैतर दोनों प्रकार की मूर्तियों के निम्न स्वरूप श्रशान्त प्रमेद के निदर्शन हैं ;-- 
वैष्णव - विश्वष्टप, नूसिंह, वटपत्र शायी, परशुराम आदि । 
शब--फामारि, गनह, त्रिपुराग्त कु, यमारि आदि । 
विभिन्न विद्वानों के इन विभिन्न प्रतिमा बर्गीकरणों का उल्लेफ़ करने के उपरान्त 
अब उनकी सक्षिप में समीक्षा करते हुए. श्रपनी घारणा के अनुसार प्रतिमा-वर्गी करण देना है | 
समराज्भण में प्रतिमा-तरगौकरण द्रव्य नुरूप ही दिया गया हे, श्रन्य वास्तु शास्त्रीय ग्रन्थों में भी 
ऐसा ही निर्देश हे । इसी व्यापक दृष्टिकोण के श्रनुरूप पीछे का जह्मण, थरीद्ध तथा जैन-- यह 
प्रतिमा वर्गीकरण यैसा ही है कि फ़ोई यदि किसी भारत निवासी से पूछे कि वह कहाँ रहता है 
ता वह उत्तर दे--गेगा के किनारे | भगयती भागीरथी का बढ़ा विशाल किनाय है। शतशः 
विशाल नगर, पुर, कानन, झाश्रम, विद्यामठ तथा मन्दिर बने हैं | श्रवः स्थान-विशेष का 
उत्तर न देवर सामान्य संकेत से जवाब्र देना कहाँ तक संगत दे १ ब्राह्मण देवों तथा देवियों 
की शतश; संख्या दे तथा उनकी जो प्रतिमायें बनी हैं, उनक) तो संख्या हज़ारों ही नहीं, 
लासो पहुँचती हैं | पुनः विशाल ब्राह्मण धर्म में बहुसंझ्यक श्रवान्तर सम्प्रदाय प्रस्फुठित हुए, 
पिमिन्न सम्मदायों ने बिभिन्त देवों को झ्पना इए्-देव परिकल््ति तिया। किसी ने विष्णु 
को, थो किसी ने सूर्य को, पुनः किसी ने शिव को तथा किसी ने देवी को ही अ्रपना इष्ट-देय 
माना । श्रतएव शैव, चेष्णव, सौर, शाक्त तथा गणपत्प श्रादि विभिन्न धार्मिक सम्प्रदाय इस 
देश में पल्लवित हुए तथा ब्रिकृसित होऊर इद्धिगत हुए। पुन शेवों और बेष्णवों ने जो 
>पासना पद्धति परिकल्पित की, उसमें भी नाना भागे निकले-तदनुरूप नाना मूर्तियाँ 
तथह हुई | घ्राय, यही गाथा सर्वत रूमी धार्मिक अथवा उग़ासना सम्प्रदायों की हे। 
पक है ण, बौद्ध, जैन--यह विभाजन सत्य होता हुआ भी वर्गीकरण न होकर निर्देश- 
और अच्ी प्रकार केन्द्रों के श्रनुरूप प्रतिमाशं का वर्गी करण जैसे- गान्धार, मगघ, नैपाल, 
पढ़ श्रादि भी ठीऊ नहीं क्योंकि इनमें एक दूसरे का अनुगमन है। 
हि त्य है कि प्राचीन मारत में विभित जन-पदों में स्थापत्य-फेन्द्र थे | उन केन्द्रों 
१. || शेलियाँ थीं। श्राजकल के ऐसे यातायात तथा शान-प्रसार फे न तो साधन 
रे, मी अ्रयस्था में प्रत्येक केद्ध ने अपने-अपने विभूतिशाली प्राश स्थपतियों की 
३. + एवं परम्परागत शस्त्र के अ्रमुसार प्रिभिन्न शैलियों को जन्म दिया। 
४. का विकास हुआ्ना तथा मारत के प्रमुफ जनपदों श्रथवा भूभागों के अनुरूप 
अर साम-संकीतंन भी दुआ--जसे द्वाविढ़, नायर, वेराट, येसर श्रास्प्र तथा 


की जाती हैं 
परिकल्ित 
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अतः जिस प्रद्यार से लेखक मे आचीन भारत के मन्दिरों की निर्माण-वला में द्वाविड़ 
तथा नागर आदि शैलियों के विक्षस का उल्लेव किया है--वैमे ही प्रतिमाशों के सम्बन्ध में 
विद्वानों ने विभिन्न जानपद-प्रतिमा-निर्माण-फेन्द्र के अनुसार प्रतिसाधों का वर्गीकरण 
किया है। भीयुत्‌ इन्दावन जी ने सम्भवृतः इसी दृष्टिकोण को लेकर प्रतिमाश्रों के केद्रानु- 
पूर्वी-बर्गों करण फो अ्रपूर्ण बताते हुए अपने [90787 !77980७9 में लिखा है :-- 


“परुतु ये विभाग ( गास्धार, मागध, नेपालीय, तिब्यतीय, द्वाविड़ आदि ) ने 
फैवल एक दूसरे को 07४७789 दी करते हैं बर्न्‌ कला की दृष्टि से मी अपने-अपने 
वेयक्तिक् श्रस्तित्व के रक्षण में मी समर्थ नहीं। भारत के प्राचीन कलाकर्ों में शेली-विपयक 
सम्मिश्रण होता रहा है तथा प्रत्यक्ष निदर्शनों में इसकी सूजक-सामग्री भी विद्यमान है। 
प्रतिमा-निर्माण की तिब्यती-शेली तथा द्वाविड़ी शेली दोनों मे एक दूसरे को प्रम/वित द्वी नहीं 
किया, कई दृष्टियों से ये एक है) इसी प्रकार मथुग तथा गान्धार की शलियों का भी पार- 
स्परिक अआादान-प्रदान प्रकट है। स्मिथ महाशप ने लिा ही हे कि जिस कलाकार ने 
घारनाथ फे धमेख स्वृूप की रचना वी है उसकी कृति में तिदलद्दीपीय स्थापत्य-परम्परा का 
सेसर्ग विद्यमान हैं |” 


इसके अतिरिक्त इस समीक्धा में एक तथ्य की ओर पाठकों का ध्यान और आ्ाकर्षित 
करना दै | यद यार यार यता जुऊ़े हैं कि सारतीय वास्तुकला का जन्य भारतीय धर्म की क्रोड़ 
में हुआ । मारतीय स्पापत्य ( पापाण-कला--मन्दिर-मिर्माण तथा देव-प्तिमा-निर्माण ) 
घर्माश्रय से द्वी सनातन से झजुप्राणित रद्दा | शिस प्रकार वास्तु-कला--भवन-निर्माण-कला 
में राजाश्रय के योग पर इसने लिफ़ा उसी प्रकार प्रासाद तथा भतिमा फे विकास में धर्म ने 
भद्दान्‌ योग-दान दिया है ) 


अतः भारतीय प्रत्तिमा वर्गों करण में घर्म के स्व-प्रमुख घटक का मूल्याइुन अवश्य 
हं।ना चाहिये ) 


अतः प्रतिमाशों के वर्गीकरण के कुछ श्राघारभूत सिद्धान्तों के बिना स्थिर किये 
कोई भी प्रतिमा-वर्गकिरण पूर्ण अथवा श्रधिकाशपूर्ण नहीं हो सकता | इस दृष्टि से हमारी 
तो घारणा दे कि मतिमा वर्गीकरण के निम्नलिखित आाघार सर्वंमान्य होने चाहिये जिनका * 


आश्रय लेकर प्रतिमा-वर्गीकरण पुष्ट हो सफता है )--- 


१. घम २. देव ३. द्रव्य ७. शास्र एवं ५, शेक्षी 
इस बर्ग-पंचक के आ्राघार पर समस्त प्रतिमा-पर्गीकरण उपकल्पित दो सकता ह्दे 
१, धर्मे--धर्म के अनुरूप ब्राह्मण, बौद्ध तथा जेन 


२, देव-आह्य, वैष्णव, शैब, सौर, ठथा गाणपत्य 


दि०--अन्य देवों की प्रतिमाश्रों को इन्हीं पश्च प्रधान गतायें 
25 दब थ किया जा 


( श्ध्द ) 


३. द्रव्य--१--छश्मघी 
२-दावजा 
३--धा।तुजा या पाकजा ( काश्चनी, राजती, ताम्री, रेतिका, लोइजा झादि ) 
४- रवोकूवा 
$लेप्या 
६--चित्रजा 
७ - मिश्रजा 
दि०--इस सम्बन्ध में विशेष चर्चा द्वव्य प्रकरण ( दे० श्रागे का अध्याय ) मे ६ | 
७, शात्र-प्रतिमा-साहित्य ही नहीं समस्त वास्तु-माहित्य की दो विशाल घाराओों का इस 
निर्देश ही नद्दी, विवेचन भी कर चुके हें । अतः उस दृष्टि-ओण से प्रतिमाश्रों की शास््रीय- 
परम्परानुरूप पाँच अ्रवान्तर-अर्ग किये जा सकते हैं :-- 
१, पौराशिक 
२. श्रागमिक 
३. तान्त्रिक 
४, शिल्पशाल्रीय तथा 
४, मिश्रित 
४. शेली--प्रतिमा-निर्माण में प्रासाद-निर्माण के समान दो ही प्रमुख शैलियाँ--- 
द्वाबिढ़ और मागर--नहीं हैं । प्रतिमा-स्थापत्य पर विदेशी प्रभाव मी कम नहीं। बौद्ध- 
प्रतिमा का जन्म ही ग्रन्धार-ऊला ( जिंठ पर विदेशी प्रमाव स्पष्ट है ) पर श्ाश्रित है। 
अतः प्रतिमा-निर्मा य की परम्परा का शैलियों के श्रनुरूप स्वरूप-निर्धारण निम्नान्ति नहीं है। 
. इस विपय पर कुछ विशेष संकेत श्रागे ( दे० स्थापत्यात्मक-परग्पस ) के अध्याय में 
किया जावेगा । 


४ 


प्रतिमा-द्रव्य 
( [00790 8800 270) 


प्रतिम'न्‍यर्गी रण मे विभिन्न प्रतिमाश्नों के विभिन वर्गों मं अचला प्रतिमा के 
सम्यस्ध में इसमे देसा -उनको निर्माण-परम्सरा से बहुत काल मे पापाखद्वव्य का ही प्रयोग 
होता थ्राया है। वास्तव में श्राधुनिक स्थापत्य 50०पो9(पाः७ का तात्पर्य पापाण-कला से 
ही दे | हमने अपने इस अध्ययन की नागर श्रादि शेलियां की समीक्षा में लिखा हे कि 
वाधाए-कल्षा वा प्रचार मारत में श्रायों की परम्परा में -उत्तराययीय नागर-ली में श्रपेज्ञा- 
कृत प्र्वानोन है | श्रा्यों की विशुद्ध एवं प्राचोनतम भवन-निर्माण कल्ला में--देवभयन, 
जनमपन, राजभवन--काई भी रचना हो उसमें पाय, मृत्तिका, तथा काष्ठ का ही प्रयोग 
इता था। मृत्तिका तथा काप्ठ या दारू में ही प्राचीनतम मवन-निर्माण के द्रव्य हैं| वास्तव में 
विकासवाद तथा यश्टिवाद दोनों की ही दृष्टियों से मानव के प्रथम भवन के सहज एवं 
प्राइतिक इषट द्रव्य घण तथा दारू दी हो सकते ये--ये ही उसके विशुद्ध श्रर्यात्‌ श्रकृत्रिम 
द्रब्य हैं| पापण का प्रयोग मानवन्प्रम्यता के विकास का मुखापेह्ी है। बिना तीजण 
इयियारों फे पापाण-तक्षण केसे सम्भव हो सकता था--श्रत, मानव की भवननचना कहानी 
में स्वाभाविक, सुलम एव सुकर द्रव्य दारू तथा धरा ही ये। 


«« बृत्षों की शाप्ाश्रों ने ही मानव के श्रादिम निवास की रचना की देप़ों के भी तो 
ननन्‍्दन-निकेतन--वल्पतृत्त थी त्रोड़ म ही पनपे ये --इत तथ्य पर हम पहले द्वी संकेत कर 
चुके है ( देन भा० वा० शा० मन्प द्वित व )। 


ज्यों-स्यों सम्यता का विक्राछ् होता गया--मनुध्य के रइन-सदहदन, विचार-ग्राचार में 
दया व्यवद्वार और व्यापार में बढ़ती दती गयो, स्यान्यों उतक जीवन में ऐदिक उच्तति तथा 
पारमार्थिक उन्नति को विभिन्न मावनाओ्रां का जन्‍म हुआ, नयौ-तयी कहयनायें, कलायें, 
विधायें, शास्त्र, विशन बयां विचार उसन्न हुए, खोजे हुई, अरम्वेश्य हुए। अवुक्त्ध न 
तथा प्रयोग के परीक्ष ों ने बमुत्धरा के अ्रतीम भारदार के श्रनुपम रत्नों की जानकारी तथा 
मूल्याह्ुन हुआ | एक शब्द में उसके जीवन में अ्रतिरंजना, कलात्मक्ता एवं भद्ञ रिक्ता के 
जन्म एवं पिकाए के साधन एवं हिद्वियाँ उपस्थित हुई | शने शने, उसवे' प्रत्येक हाय- 
ब्पापार तथा जीयन व्यापार में श्रामूल परिवर्तन हुए। इन समी यी कह्यमी इतिद्वास की 
कशनी हे--मानव-६विद्ाम में राजाओ्ों की विजयों एवं पराजयों से कहीं अधिक महत्व क 
ये पृष्ठ हैं निनमें मानव की सम्यता की उत्तरोत्तर उन्नति की कद्दानी लिपी गयी है। 

मानव-छम्पता की उन्नति का खर्णाढ्रों से लिया हुआ वह प्रष्ठ हे झिसमें उसने 
दिव्य चेतना के द्वारा देवों की कल्पना की | देवत्व की रल्पना ने ही उस यर्दस्ता से बसों 


( २०० ) 


दूर इटा दिया --देवोपासक होकर तो उसने देवत्व की ही प्राप्ति कर ली--शिवो मूत्वा शिव 
यमेत्‌--.इस प्राचोन अआराय॑-ठिद्धान्त का यही मम है। 

अतः इस उपोद्घात के श्राधार-भूत भिद्धान्त के भर्म के श्रनुरूप मानव फे रइन-सदइन 
एवं विचार-भ्राचार की उत्तरोत्तर उन्नति के अनुपद्ठताः मवन-निर्माथ-कऋला-वास्तुकला के 
निर्भापक द्रष्पों में मी उत्तरोत्तर दृद्धि होती गयी, इसी प्रश्ार जहाँ प्रतिमा-निर्माण के द्वष्य 
पहले दो द्वी ये--दार तथा मसृत्तिवा वहाँ फालान्तर में चौगुने हो गये | विभिन्न ग्रन्थों में 
इन द्रव्यों वी सं॑ज्या का जो उप्येज है वह प्रायः ७-८ से कम नहीं है| 

समराद्रण-सूञ्नधार ने अपने प्रतिमा-लक्षण्य (दे० परिशिष्ठ) में निम्नलिखित प्रतिमा- 
द्रब्यों का उल्लेस जिया हैः-- 


मंख्या द्रब्य फ्ल संख्या द्रव्य फल 
१, सुब॒र्ण पुष्टिकारक ५. दा ओआयुप्य 
२. रजत कीर्ति वर्धक ६, लेप्य (मृत्तिका) पनावह 
३५ ताम्र सन्तान इृद्धि-दायक ७... चित्र पर 
हा] पापाण भू-जयावदद 


भविष्य आदि पुराण में मो प्रतिमा के ७ द्रव्य भाने गये हैं ) श्रतः समराह्रण के 
थे द्रब्य पौराणिक परम्परा के ही अनुसार परिकल्पित हैं, जो खामाविक ही है| मविष्प-पुराण 
में शिन सात प्रतिमाद्धब्पों का संकीतन है वे हैं।-- 
१, फाशनी २, राजती ३. ताम्री ४. पार्यिवी (सन सू० लेप्या) 
४. शैलना ६, वा्ची (० स्‌० दारजा) ७, श्रालेख्यका (स० सू० चित्रजा) 
छुक्र नीति-सार! में तो मूर्वि-स्पनों--प्रतिमा-निर्मौण-द्धच्यों की रुख्या सात से बढ- 
कर आठ होगयी है| तथा हिः-- 
प्रतिमा सैकती पेष्टोी लेक्या द्लेष्या च॑ खबमयी। 
बारी. प्राप्यशावरथा स्थिर छेया ग्शेत्तरा॥ 
अर्थात्‌ सैकती--सिकता-वालू से विनिर्मिता पेष्टी--पिष्टा द्रब्य (चावल झादि को 
पीसकर पीठा आ्रादि) से विनिर्मिता, शेख्या ( चित्रजा ) जैप्या (दे० आगे की एतद्विपयियी 
समीक्षा) मुणए्मयी- सूत्तिका से बनाई हुई, वार्क्ली श्र्थात्‌ कापठजा, पापाण से निर्मित और 
घाठशं ( सोगा, चादी, पीवल, ताब्ा, लोहा आदि ) से बनाई गई श्रष्टघा-प्रतिमा द्वव्यानुरूप 
उच्तरोचर स्थिर अर्थात्‌ बहुत दिनों तक डिकाऊ समभनी चाहिये | 
थस्त॒, श्रव समराज्नण के प्रतिमा-द्व्यों की ससधा यूची के सम्बन्ध में डा० जितेन्द्रनाव 
जननी ने श्रपने 76ए७]0977४४४ ० सांझतेच 7007०ह8 72785) में लिखा हैः--- 
शुफां8 284 ( 9. ॑ उमराक्षए--लेखऊ) 49 छ9742४०घ३ ३४ (४8 84006 
खछ 096 ३79 ५06 सिपद्नरई5छ ऊपटडग58, ए०66व 89096, छव(ँ ध्मां 
चांधिल78706 थ्माए पथ ३6 0ारंध् उर्शे0४०००8 ६० 2289 वेघाब868 
#ए78 फ्र87597970998 एॉश॑ए07)48) 7९97९889 89798 +एछॉ०० घ०४७७ 
+$० ॥9508 7,९४॥४५४ एप छंद्क 7 


(१०१ ) 


ब्ैनर्जो महोदय का यह प्रवचन समराज्षण के अष्ट पाठ के श्रनुसार तो ठीक है परन्तु 
लेखक की सम्रक में शास्त्री (टी० गणपति ) जी ने जे। इसको शुद्ध करके लेख्य पाठ 
दिया दे वह ठीक नहीं--लेख्य के स्थान में लेप्य होना चाहिये। 'लेप्य' में सत्तिका का 
ही प्राघान्य होने के कारण उसे हम चित्र से प्रथक्‌ दूसरा द्वब्य मान सकने हैं। लेखक की 
चारणा के निम्नलिपित तथ्यों पर पाठकों का ध्यान शाकर्पित किया जाता है | 
एक तो स० ए७ ने अपने '्लेप्यलर्मादिक्म' नामक ७३वें श्रध्याय में लेप्य का 
द्रव्य मृत्तिक्ना माना है ( दे० परिशिष्ट स ) 
अर्थाद्‌ लेप्य-कर्म में जिस मृत्तिफा का विधान दै वह वापी, यूप, तड़ाग, पद्मिनी, 
दोषिका, बृतमूल, नदी-तीर, गुह्म-मध्य-इन स्थानों के होनी चाहिये । तदमन्तर इसी 
अध्याय में प्रतिपादित मृत्तिश्न क्राथ जिसका वर्णुत झागे प्राष्लावसर किया जावेगा उछमें 
पिमिन्न रतों एवं द्वब्यो फे मिश्रण से यह झुततिका पतिमा-निर्माणोचित सथन्र होती है-. 
श्र) प्लेप्पना' प्रतिमा को हम सृश्मयों प्रतिमा के अन्तर्गत मान सकते हैं। उम्मवत; ११वीं 
शताब्दी की प्रतिमा-उल्‍्मन-परम्परा में साधारण झूत्तिका के द्वास निर्माण देय समझा जाता 
यययोंकि स्थापत्य-कोशज़ उत्त समय तक काफी विकसित द्वो चुत था। श्रतः मृथ्मयी प्रतिमा 
के सुविकसित फलेवर को लेप्पा प्रतिमा में हम परिलत्तित कर सफते हैं ) 
समराज्ञण-फालीन प्रो्नत स्थापत्य-कला में सम्भवतः पापाण ही स्थापत्य वा सबे- 
प्रमुख स्पूल-प्रतिमा-प्रकल्पना का द्वब्य हो। लेप्या दथा चित्रजा प्रतिमायें यद्यपि एक ही 
कोर में श्राती हैं पज्तु द्वग्य भेद से उनमे भेद अवश्य मानना चाहिये--लेप्यणा प्रतिमाशझों 
के द्रव्य मृत्तिका के साथन्याथ चावल का पीठा श्रथया इसी कोटि के प्रन्यद्वम्य तथा 
लित्रणा पतिमाश्रों के द्वन्य विभिष्न राय-वर्ण --रेग और रस हो सकते हैं 
अयच, समराह्षण फा यह पाठ एक नवीन परम्परा फा उद्मावक है--पह नहों 
कड्ढा जा सकता | ऊपर उद्धृत 'शुक्रनीति सार! के प्रतिमा द्रव्पों में लेख्य, लेष्च--इन हो 
अलग-अलग द्रब्यों का विवरण इमने देगा ही है। लेस्य श्र्षान्‌ चित्र मे लेप्य एक विभिन्न 
प्रकार है--पह शुक्रनौति से रप्ट है| डा० देनी मद्ोदप ने भी इस गअवतरण को डदद 
किया है तथा लेप्य श्र लेएय को श्रलग-थलग द्वव्प माना है | धर 
इसके श्र तरिक्त डा० बैनर्जों महोदय मे गोगलमष्ट ( देपिये इष्मिक्ति-विश्तात ) 
के द्रब्पानुरुप प्रतिमाओं के निम्नलिखित दो प्रकारों का उल्लेण फिया है ;-.. 
प्रथम प्रफार--घतुर्विधा प्रतिमा-- 
१. चित्रा २. क्ेप्यशा ३, पाकजा ४. शब्रोहूप्णों 
दिवीय प्रकाए--सप्तधा प्रतिमा-- 
१. रुष्मयो ३, दारुपटेता ३. लोइशा ४. सनजा ४, शेलजा 
६. ग्रन्धज्ञा ७ ऋौमुमो 
्ेप्पजा बनर्जी शेदप '् ड् 
2027 कर जप गत बी को लेकर 
+ मसरपयी माना हे यह स्व बैमजी 


(६३४०२ ) 


महोदय को भी इृष्ट है | श्रतः यदि इस समरुद्भण के पाठ कं; लेख्य! के स्थान पर लेप्य? 
पढ़ें तो यई दोप--जो बैन्जी ने उपयुक्त अवतरण के श्रतुतार देखा दै-- वह मार्मित दो नाता 
है | समराज्ञण के इस प्रतिमा-विपयक पाठ की भ्रष्टता के सम्बन्ध में इम पहले ही निर्देश 
कर चुके हैं । 
मूर्ति-स्पानों की इस सप्तथा वा अष्यधा संख्या में गोपालमट्ट के द्वारा प्रदत्त 
सप्तधा मुर्वि-स्थानों में लोइजा, रत्नजा, गन्धजा तथा बौठुमी--इन चार प्रकार के ऐसे 
द्रव्यों का परिगणन है जो मवि० पुस० अथवा स० सू० के अतिम्ा-द्वब्यों मे परियगणित नहीं 
किये जा सकते | शुक्रनीति की घावूत्या प्रतिमाश्रों में लोदजा, स्वर्णजा, राजती श्रादि सभी 
प्रतिमाशों का परिगणुन हो सकता है परन्तु समराध्टर तथा भविष्य-पुराण के श्रतुसार तो 
रत्मजा, लोहजा को सप्तधावये से एथक्‌ दी रसना पडेगा | रद्दी गन्धजा तथा कौसुमी-- इनमे 
तै गन्धजा को समराह्टण तथा शुक्रनोति की लेप्पजा में श्राशिक-झूप में परिगशित अवश्य 
कर सकते हैं परन्तु गन्धजा को कदाँ रक्खें, अतः प्रतिमाद्धव्यों की 'ससधा? संख्या वो झूठ ही 
ग््यो। 
श्री गंपीमाथ राव महाशय ने अपने अन्य में (829 70, पे. 4, 9, 48) भ्रागम- 
अतिपादित प्रतिमाद्रब्यों में निम्न॑-लिफ़ित द्वव्यों का उल्लेस किया है -- 


१ दार ४ घाव 
२ शिला ४. मत्तिका तथा 
स्तन ६. मिश्र द्रब्य 


जो श्रधिक वैज्ञानिक प्रतीत होता है क्‍योंकि फाशनी, राजती ताम्री आदि प्रतिमाश्रों 
के द्रव्य धातु के अन्तर्गत आ ही जाते हैं उन्हें पथकू एथकू द्रव्य के रूप में परिकल्पित करने 
की भ्रपेज्ञा धातु के अन्तगंत करना चादिये। रजत, मुवर्ण, ज़ौह, ताम्र, आदि एक ही घावु- 
यर्ग के विभिन्न भ्रवान्तर उपवर्ग हैं । राब ने रल्नों के सम्बन्ध में आयामिक सूची में निम्म- 
लिपित रत्नों का परिगणन किया है ३-- 


३. स्फटिक--चन्द्रकास्त एवं सूर्यकास्त सरियाँ 


२, पद्मसंग ४, विद्रुम 

रे, बज ६, युधष्य 

४. वेदूर्य ७. रत्न 

उपयुक्त पड्वर्म के अतिरिक्त सिम्त वब्यों का मी राव से उल्लेख किया है :--. 
२ इब्टिका २ कडिशवबेरा एवे दन्त (गज) 


मानभार में सुब्ण, एजत, ताम्र, शिवा, दा, सुधा, शर्करा, श्रामास, सत्तिका--इने 
द्रब्यों का जो उल्लेख दे वढ पीछे की तमीज्ञा से वेशनिक नहीं परन्तु इस यूची में सुधा 
श्रौर श्रामास--ये दो द्रव्य और इस्तगव हुए। सुधा को 'कब्िशिकरा? के श्रन्तर्गत निद्चिष्ट 
किया जा सकता है परूठ आमास तो द्रव्य न दो कर प्रतिमा-धर्ग है मिसकी सीसास दम 
पोछे ( दे० प्रतिमा-यये ) कर थआये हैं 


( २०ह ) 


दि०-मत्स्यसुराण, अ्रग्नि-पुराण, मह्दानिर्वास-तन्त्र श्रादि के मूर्ति-ह 
परिशिष्ट में द्रशव्य हैं। हु 
शत, प्रतिमा-द्वव्यों की इस औषोद्धापिक समीक्षा के अनस्तर श्रव प्रत्येक ज्ज़िजा 
सविस्तर प्रतिपादन श्रावश्यक है। न्माण 
दारू- आठ ह 
कलात्मक दृष्टि से संसार में मवग-निर्माए-कल्ला ( जिसका विकास मन्दिर--प्राखद 
तथ। प्रतिमा श्रादि के निर्माण में मी प्र्त हुआ ) का खव॑-प्रचीन द्रव्य दारू ही है। 
वृ्धों की शासा्रों से प्रथम मानव-भवन की परित्पना की गयौ-यह हम नम्वन-परल्ा 
में शाल-भवनों के जन्म एवं विकास के श्रध्ययन में प्रतिपादित कर चुके हैं। 
हमारे सर्वप्राचीनतम साहित्य--बेदिक साहित्य में दारू के सम्बन्ध में जो व्यापक 
कहपना ऋग्वेद के ऋषियों ने की है बह द।रूद्रव्य की गौरव गाथा का सर्वश्रेष्ठ प्रभाण है।-- 
«हि स्विद वनम क उस बृक्ष श्रास यते ावा-2थिवी निश्वक्ु?” (ऋष० दश०८१'४) 
थअर्धात्‌ कौन बन के कित इृढ से धथ्दी तथा श्रन्तरिज्ष- इन दोनों का निर्माण हुश्ा ! 
वैदिक्युग में निर्माण-ध्यों में ( यह-पात्रों का निर्माण श्रथवा बेदि-स्चना )दो ही 
प्रयुक्त होते ये-दारू तथा मृत्तिका ( इष्टिका-ईट, वह कच्ची या पक्की-- मृस्मयी 
ही है)। वैदिकजीवन की एएतता के श्रतुरूप ये ही दो सामान्य द्रव्य ्वमावतः निर्माण- 
द्रव्य परिकल्पित हुए | ज्यों-ज्यों जीवन जटिल होता गया त्योत्यों दब्यों में मी जटिलता 
बराती गयी। निर्माण-द्वव्यों में दारू दा मदत्वपूर्ण स्थान द्वोने के कारण दिस दृच्ठ की 
कौम से भाग की लकड़ी प्रतिमा अथवा स्तम्म श्रपवा झनन्‍्य मवनागों के योग्य है, किस 
दिधि में बन-प्रवेश करना चादिये, बृत को कैसे काटना चाहिये- क्या कया श्रन्य इस 
सम्बन्ध ( दाूआाहरए ) में श्रावशयक्र है व६ सब विधि एवं विधान प्रायः सभी 
प्राचीन वाह्तु प्रस्थों में 'धनप्रवेशाध्याय” फे नाम से वरित हे | तमराज्गय यूधघार में मी 
दारूआइरण फी इसी पुरातन परम्परा के अनुरूप प्यन्रवेशाध्याय' नामक १६ वें श्रष्याय्‌ 
में एवह्विपमिणों विषुल्ल सामभी के दरन ह्षेते हें। परन्तु उसके श्रष्पपन में यह दारूपरीक्षा-- 
शक-परीक्षा--भवनोचित दारू के लिये हे न कि प्रविमोधित।-- 


आरखोदुग्वापि गेद्ायें क्रय विधिवदानयेव्‌ । 
गम्तब्पमेव घिप्एई धु मदुहिप्रचोेु य | 
उसके बिपरीत बृहत्संह्विता; भविष्य, मंत््य, विषरषुध 
बह्विता, + ॥] मोत्तर श्रादि पुणणों 
मानसार भ्रादि शिल्पशस्तों में बनप्रवेशाध्याय में प्रतिमोचित दारू के संग्रहण के ि 
खवसरीज्षा एवं इत-दयत श्रादि पर सिल्वर प्रतिपादन है | इसका क्या रहस्य है 
सम्भवततः मध्यकालीन प्रतिमा-नि्माण-एमर में काह्ट का प्रयोग प्रधान ने होकर य्त 
गौंण हो गया था। पाणाण एवं धातु के अबुर अबोग का वह समय था। श्रतः हक 
ह ६ 2 थ 
या एवं प्रतिमा-निर्भाणाय॑ दारूआइरय एकमा मबन-निर्माण।र्थ दारू-श्राइरए में 
विद स्‍ गया 5 । श्र, दारुूनरीत्ष एवं दारूचयन की समीक्षा में लेखक के मरी 
बह्द! ( इउ अतुरुम्घान के द्वितीव अन्य ) में सकित्तर प्रतिपादन है | यहाँ पर इतनी 


0) का; 


( ३०६ ) 


4प"फ्रां्व पा 0 6 एाशएक्कडाता 0 ठलुबछए ग्रठए0एटएँ 
890७8 ६286 ६9० गरर्डांछ क्राव8 फ॒छएब्बात्ते फऋ9 पडछते [05 
ग्राथरिपह 78899 | पा08 तेपछण७ फैथय 0ावींचघाए 08७ 00९8, 
80738 ०0 व 0ण्रवर्नी्ए0६8 7008 ए०फवेएए९चे 4709 चबण्ते ७:09०. 
पकां8 0० ५००४ 6 छाए फत60एफए ग8छ 8९080 एजांए) छद्वछ8 80 
00ए0प95 अम 2 0 ६96 मशे३९)र३0 दाडी०६5 एी प7प्राषाक 
हि 089 9 ६059 60४ऑए:ए 5.,0.; ॥ छ९ त/8 ६0 पा्ेशा8३डफणते 
960 धा8 ॥98 80006 ३8 पह्ा+ 97 ७ एणगवे एक्‍ावा, गीशा 
धा७ धंणादएं ६ ए/08000 95 8768-8४, 
अर्थात्‌ प्रतिमा-मिर्माणोचित झत्तिक् की यद विधि साधारण मृण्मयी प्रतिम्धश्ों की 
आपेक्ष, कहीं श्रधिक स्थायी हे, क्योकि इसका विधान लौह एवं पापाण के चूर्ण के सम्मिभण 
'सै सम्पन्न होता हे। यह मिश्रण प्स्ुकू! द्रब्य के ही सदश दे जिसको गान्धार फे देलेनेर्टिक 
कल/'कार तीसरी से लेकर पाँचदीं ईशवीय शतक तक प्रयोग में लाते रह्दे थे। प्रथव यदि 
पापाण से हम मुधा ([7636070) तातये मानें तो इसका स्दुको से साइश्य श्रीर भी दृद 
शूव॑ स्पष्ट हो जाता है| 
प्रतिमाद्धव्यों में पाँच प्रमुख द्वव्यों-काठ, सत्तिका, शिला, धातु एवं रक्-फे 
अतिरिक्त मिभ्रद्धव्य का जो संवेत ऊपर किया गया दे, बह इस प्रक्रिया का उदाहरण माना 
जा सकता दै। मत्तिवा, लौद, सुधा श्रादि के सम्मिभण से सम्पन्न इस मिशन द्वब्य का 
भारत के प्राचीन स्पापत्य में अत्यधिक प्रयोग किया जाता था | 
प्रतिसाद्धव्य फे सामान्य बर्गकिस्ण ( 0]899]0000॥ ) में शत्नोलीर्णा तथा 
पाकजा इन दो प्रयार की द्वम्यजा प्रतिमाशों का ऊपर संपेत किया गया था; उनमें श््रो- 
स्क्रीर्या से तात्यय॑ घात॒जा प्रतिमाश्रों से है उनकी सुविस्तर समीक्षा झआागे द्रएब्य है। यहाँ 
पर पाकज़ा के सम्पस्ध में थोड़ा सा निर्देश और श्रायर्पक है| 
पायल प्रतिमाशें (०४७६४ .7988०09) के श्रगमणित गिदर्शन प्राचीन पुरातला- 
स्वेपण में उपलब्ध सगमयी घतिमाश्रों (६677म66६मनी8परांक6७) ठपा मांगों, 
मुद्रा में पियमाग हैं शिससे द्िन्दू-यतिमा-विश्ञान के श्रष्ययन की एक बड़ी मुन्दर सामग्री 
इस्तागत ह्वोतो है ) मुद्राशों पर अद्ठित देवों एवं देषियों के वित्र में ततल्ालीन अ्रतिमा- 
निर्माण की समद परम्परा या विकास इढ़ होता हे। इस मदाब्रों को परम्परा श्रति प्राचीन 
है। सिस्प तम्पता में तो ऐसे निदर्शनों भी सरमार हे ही, यररा, राजपट, भौटा झादि 
प्राचीम स्पानों पर प्राप्त ऐसी मुद्राशों ( दे पीछे वा श्र ४ ) रे यह परम्परा उत्तरोत्तर 
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जाता था| अतः पाकजा प्रतिमाशरं को हम मिश्र द्रव्या प्रतिमाश्रों के रूप में परिकल्पित कर 
सबते हैं | शल्रोस्कीर्णा अथवा घातुजा प्रतिमायें भी पाऋुजा के व्यापक वर्ग में सन्निविष्ट हो 
सकती हैं [ 


शिक्षा-पापाण 


प्रतिसा-निर्माण में पापार का प्रयोग सर्वाधिक प्रचलित है | आखद में प्रतिध्ठाष्य 
अचला प्रतिमाशरों के निर्माण में पापाण का ही प्रयोग विहित है| 


दारूपरीक्षा एवं दारू-श्राहरण के समान शिक्षा-परीक्षा एवं शिला-श्राइरण भी 
प्राचीन अन्यों में प्रतिपादित है। विष्णु धर्मोच्तर में शिला-परीत्ा की विशद्‌ भीमासा है। 
शिला परीक्षा के प्राचीन विवरण कर्म करडी (77६098]/6६0) तो हैं हीं वैज्ञानिक मी कम 
नहीं हैं | स्त्रथम स्थपति किसी प्रख्यात पर्वत पर प्रस्थान करे एवं ब्राह्मणादि-वर्णानुरूप 
शिक्षा-चयन करे ] शुक्ला, रक्ता, पीवा, कृष्ण रिला आाह्मणादि चार वर्णो के ययाक्रम 
प्रशास्त मानी गयी हैं । प्रतिमा-प्रकल्पन के लिये जिस शिला का चयन हो यह सब प्रकार से 
निर्दोप होना चाहिये | निम्न अ्रवतरण मे प्रशस्ता शिला ये परीक्षण में पृर्ण पथ-प्रदर्शन है; 


प्रशस्‍्त-शिक्षान- 
एकय्र्णां समाँ स्निम्घों निमग्तां यू तथा छितौ। 
घातातिमाश्रस्फुटनां, दा. रद्दी. मनोदराम। 
कोमला सिदताहीनां. प्रियाँ दृष्ट्मनसतोरपि । 
सरिसलिलनिधूता पवित्रां तु नलोपितामू। 
हुमच्छायोपगूढों चर. तीर्थाश्रयसमन्विताम | 
आयामपरिणादादयां. प्राह्यां प्राहुमेनीपिणः । 
वि० घ० तृ० ६०,३-३ 
अप्रशसर्व-शिक्षा-- 
अग्नाद्वां उल्लनालोढां तर्तों.. मास्कररिमिसि, 
अन्यकर्मोपयुती च तथा. क्षाआखुसंयुताम | 
अप्यन्तोपइर्तो रूदामपुण्यमनसेवितास्‌ | 
तिलेः सम्भूषिता या तु विचित्रेंविन्दुभिश्चिता। 
रेखामण्हलसह्वीण.. विद्धां पिमद्वसयुताम्‌ 
इत्यादि प्ि० ध० तृ० श्र ६०.६-७६) 
रिलायरीक्षण यहीं पर समाप्त नहीं होता । विभिन्न प्रकार के शिला लेपों से सर्बतो 
बिशुदा शिका पी पहिचान की जाती थी | जिये+-विलास में लिपा है :-.. 
»निर्मलेनारनाल्लेन.. पिया. श्रीफदतचा [ 
विश्विप्त इमनि काटे या प्रकट मण्डल भवेद ॥०७ 
अर्थात्‌ निमंल कांजी के साथ विल्वजत्त के फल की 


छाल पीमकर पत्थर या लकड़ी 
पर लेप करने से मर्‌इल ( दाग ) प्रर्ड हो जाता है | प्राय; 


समी शिल्पञन्थों में मणइलों 


६ ४०८ ) 


पर विचार ह--ऐे० अपराजितअन्धा, यू& २०३०-३४ । यास्वुसार में एक 
शवतरण है :--- 
४ मधुभ-मगुदस्योम-कपोतसतशप्रस: 
सजिए्ट रस्णीः पीते; कपिलेः रपामलेरपि | 
चिश्रेरय मएदत्लेरेमि स्तशेंपा यथाक्रमम। 
ग्ाधोतों... थालुकारक्त-मेको5स्ुग्रृहगोधिका ॥ 
ददुर। कृकक्षा सरथ गोधाखुसपपुरिचिका: | 
सन्‍्तानविभवप्राण राज्योच्छेदरच शरफज्ञम्‌ ॥ 
ध"कीमिकाधिवसुपिर - चसजासक्सम्धया । 
सयइस्वानि च गाररश्व सहादुपणदेतवे ॥ 
ध्यतिमाया. दवरका समेयुरष कथयन॥ 
सट्खर्णा न दुष्पन्ति वर्यास्यरेइतिदूविता ॥? 
श्र्थात्‌ जित्त पत्थर की प्रतिमा बनाना हो उस पर उपरोक्त लेप से अथवा स्वभावतः 
ही मधु का जैशा मण्डल ( दाय ) देसने में श्रावे तो भीतर सदयोत समझना चाहिये; इसी 
प्रकार भस्म के मण्डल में रेत, गुड़ फेवर्ण, श्राकाशयर्ण, क बृतर के बर्ण, मंजीठ की शआामाबाले, 
रक़्वणं, पीतवर्ण, कपिलवर्ण, कालेबर्ण श्रौर चित्रवर्ण के मण्डलों में ऋमशः लाल मेंदर, 
पानी, छिपकली) मेंढक, शर्ट ( गिरगिढ ), गोइ, उ'दर, सप, विच्छू भीतर समभना चादिये 
पापाण में कीला, दिंद्र, पोलापन, जीवों के जाले, सन्धिया मणडलाकार रेखा या कीचढ़ दो 
तो बढ़ा दोष माना गया है | श्रथच प्रतिमा-्प्रयोज्य पापाण में किसी भी प्रकार की रेसा 
( दाग ) यदि देखने में श्रावे शोर यदि वह मूल वस्तु के रंग की हे हो निर्दोष श्रन्यथा 
अति दूषित समफनी चाहिये । 
शिल्परत्न में दुचित दे कि प्रतिमा के पापाण श्रथवा काह में यदि नन्द्ावते, शेपनाग, 
अश्व, श्रीवत्स, कच्छुप, शंख, स्वस्तिक, गज, गौ, वृषभ, हन्द्र, चन्द्र, सूर्य, छत्र, माला, ध्वजा, 
शिवलिंग, तोर्ण, इरिण, मासाद, फ्मल, पज़, गरड या शिव की जठा के सहश रेखा या 
रेखायें हैं तो शिला बड़ी दी प्रशस्त समभनी चाहिये | 
हयशीरप पश्च-ाच ( दे० द्रिभक्ति-विल्ास ) में भी शिल्ा परीक्षा के क्मे-काएड 
( ६ए७१ ) पक्च और विशन-पक्ष--दोनों पर द्वी सबिस्तर प्रतिपादन दे | रिला लक्षण 
के प्ररुएण में हयशीप का अ्रप्रशस्ता रिलाओं पर निम्न प्रवचन द्वष्टव्य है ;--- 
च्ञाराम्जसेविता था नद्दीतीरसमुदुभवा। 
पुरमष्ये त्थित।या च तथापि तु बने रिथिता ॥ 
चतुधपथे स्थिता या च स्॒स्छित्तापकणें च या। 
ऊपरे थे तथा सध्ये वल्‍्मीके वापि या स्थित? ॥ 
सूयरस्मिप्रत्पघा या या च दरघा दृधाग्निना। 
न्यकरग्मॉपदुका अन्यदेवाय निर्मित ।| 
ऋष्यादादेसपद्वता दप्या यरनेन ये शिक्षा। 
झोेन केनचिदुल्नीता पज्ज॑नीया! सथा शिक्षात] 
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शिक्षापरीक्षण में पापाण-खण्डों की रेपाओं, मण्डलों (7988) एवं वर्ण तथा 
आमा (84250) के द्वार उनका पुंलिन्नल, ज्ीलिज्ञत्व, नपुंसकता के साथ साथ उनकी 
आयु का भी शान कर लिया जाता था। शिल्ाओं की भूगर्म-विद्यानुरूप (960[0हों- 
08709" युत्रा, मध्या, वाला एवं वृद्धा--ये चार श्रवस्थायें निर्धारित की गयी हैं, तदमुरूप 
प्रथम दो कोटियों की शिलाओं का ही प्रतिमा निर्माण में प्रयोग विद्वित है। प्रासाद में 
प्रतिष्ठाप्य प्रचान प्रतिमा के प्रमुत्ष कलेवर का निर्माण पुल्लिद्ञा शिज्षा से, उसकी पाद-पीठिका 
स्रीलिड्ठा शिला से और पिश्टिका (]0५७7708$ 0886) नपुंसकलिड्वा शिला से करना 
चाहिये-- ऐसा इस ग्रंध का निर्देश हे :-.. 
८“बुल्लिज्ञो प्रतिमा कार्या ख्ीलिड्ठोः पादृषपीठिका। 
पिखिडिकार्थ तु सा आया दृष्टृदा या पण्डल्ाक्षणा हे 
परन्तु स्थापत्य में सम्मवतः इस शास्रादेश का सम्यक्‌ पालन न द्वोता दो बयोकिआयः 
एफ द्वी शिवा से सम्पूर्ण प्रतिमा का निर्माण किया जाता था | 
पापाण-प्रतिमाश्रों के प्रकल्पन मे बैसे तो देव-विशेष के शास्र-प्रतिपादित लाक्छमों पा 
ही अनुसरण था पर-तु उसकी पीठिता एवं पिशिहका की स्वना में मूर्ति-निर्माता स्थापति 
को फुछ खातन्यय अपश्य था। सम्भेवत्ता इसी दृष्टि से पौठिकाओं एवं पिरिडकाशों की 
भेदपुरत्तर नाना रचनायें प्रक्ल्पित हैं--स्थरिडली, याज्षी, बेदी, मण्डला, पूर्णचरद्रा, बजा 
पचद्मा, श्र्धशशी, तिकोशा-- आदि । प्रतिमाओ्रों की अकल्पना में उसका उत्मेध ( ऊँचाई ) 
प्राताद-द्वार के श्रनुरूप श्र्थात्‌ द्वार को ऊँचाई के आठ मार्गां की ऊँचाई की प्रतिमा यनानी 
चाहिये औ्रौर प्रतिमा की ऊँचाई के बरावर तीन भागों में से एक भाग फी ऊँचाई से 
पिण्डका प्रवक्षप्य है--दयशी्प का प्रवचन है “-- 
द्वररोच्छा यस्य न्‍्मानमष्टधा. त्॒ कारयेत। 
भागद्ये. प्रतिम्माँ तजिभाभीडृरा तस्पुन, | 
विशिड्काभागत, कार्यो नातिनीया न चोच्छिता | 
स्थापत्य-कर्म यशीय कम के समान बग्रढ़ी ही निष्ठा, ध्यान मग्नता एवं शान्तिपूर्ण वातावरण 
की अ्पेत्ञा रसता है। मत्स्य पुराण का श्रादेश है :--- 
विविक्ते रूंपृते सस्‍्थाने स्थपति, सयपतेन्द्रिय, | 
पूव॑ंवत काबदेशज्ञ॒ शाखकज्ञ: . शक्रसूषण) 
प्रयतो हियताहारो देवताध्यानतापरः ! 
यजशमानाशुकुडेन. ठिद्वान्‌. कम समाचरेद ॥ 
समशझ्भण भी तो यही कद्दता है ( दे० पोरेशिइ--श्रवतरण ) 
अस्त, पापाण-प्रतिमाश्रों के क्षो स्थापस्प निदर्शन सर्वत्र मग्दिस्पीढों एवं प्राचीन- 
कला पेद्ों में शप्त रुए हैं उनमें इन रतजादेशों का पालन पूर्णरूप से परिलक्षित है | 
घाहु (४०६७७) 
घादत्पा प्रतिमाश्रों को इम पाकृजा बय में वर्याक्षत कर सकते हैं| कुछ समय हुआ 
विद्वानों को घारणा थी कि घाठुजा प्रतिसा्रें विशेषद्र ताम्रोदया प्रतिमाओ्रों की परम्परा 
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का पचार दसवीं शवाद्दी के प्रथम नहीं हुआ था तथा इस परम्परा पर विदेशी प्रभाव स्पष्ट 
है । परन्तु श्री गोपीनाथ राउ तथा अन्‍य विद्वानों गे इस पारणा को श्रान्त छिद्ध करने का 
सफल प्रयक्ञ किया दे | 
ताम्रादि धातुश्रों से प्रकल्पित प्रतिमाश्रों के संबन्ध में शतश: संकेत पुराणों तथा 
श्रागमों में श्राये हैं जिनका निर्देश ययास्थान प्रतिमान्वब्यों बी सूची में किये ही गये हैं । 
आगम तथा पुराण १० वीं शताब्दी के पूर्य के दी हैं-- इसमें फ्िती का भी विशेष वेमत्य 
नहीं | मामसार को डा० आचाये महोदय ५-७ थीं शताब्दी के बीच वा सिद्ध करते हैं। 
उसमें धातुजा प्रतिसाश्रों के विधान में मधु ( मोम की विभिन्नानुपक्षिक विधियों ) शआ्रादि 
का पूर्ण प्रतिपादन दोोने से प्रतिमा-निर्माण में धाठु-प्रयोग की परम्परा कितनी पुरानी है 
यह स्पष्ट है। 
साथ ही साथ विभिन्न शिलाज्लैफों में इन साम्रादि द्रध्यों का प्रतिमा-निर्माण में 
प्रयोग पर सँकेत हैं जिनका राव मद्दागाय ने भी उल्लेफ़ किया है--( देश ॥ पे. ॥. 9. 
5]-89 ) । श्रत: इस परम्परा को श्रपेज्ञाइत श्र्वाचीन मानना कहाँ तक संगत दे । इसके 
अतिरिक्त ८ वीं शताब्दी की मद्दिपासरमर्दिनी शक्ति, गणेश तथा नन्दी की प्रतिभाों की 
प्राप्ति का उल्लेण १६०२ की ॥ग्रध्मणछ त॑ ६9 ए78००7 ७0७४७] ० 
4&7009७००४४ में दृए्ब्य दे। इसी प्रकार गुप्तकालीन बौद-लाम्र-प्रतिमा की भी 
उपलब्धि से धादृत्याप्रतिमाश्रों की प्राचीनता दी नहीं छिद्ध होती है बरन्‌ पाऊजा-प्रतिमा- 
निर्मास-कल्ा की प्रोन्नतावस्था की भी सूचना मिलती है। थेन्जो मद्ाशय ने इस प्रतिमा के 
सम्पन्ध में १०४७ ०६ (0७ 0०९४४ 8[0०७॥॥७॥७' लिखा है | मचजुश्री को काश्चन-प्लुता 
तम्म्न प्रतिमा का जो उल्लेज हे बह गुसकाल के आस पातत का ही बताया गया है। इसके 
अतिरिक्त बनर्जी मद्दाशय ने श्रपनी नयी सोनों के द्वारा यद् भी तिद्ध किया है कि पौराखिक 
देव-देवियों फे सित्रों से चित्रित यहुमंख्यक धातु-मुद्रायें (७०॥॥) प्राप्त हुई हैँ जिनमे कुछ 
ईसा से दो सौ वर्ष प्रत्चीन हैँ | इसी प्रसार मध्यकालीन बहुसख्यक घानूत्या प्रतिमाओ्रों की 
उपलब्धि से भारत की यह धातु-नक्तण कला (06६8 0&8(6॥78 870) श्रति पिऊमित 
था निश्चितप्रच है। 
धातु-ततण-कला के मर्मजें से श्रविदित नहीं है कि धातु-प्रतिमाशों का निर्माण 
बहुपरिक्षम तथा चहुद्रव्य से साध्य है। पाषाणादि द्वब्यों से मतिमा का निर्माण इतना कष्ट- 
साध्य नहीं मितना धातु से। आगे के प्रबचन में इसकी लिर्माए-विधि के संकेत से यह 
तथ्य विशेष रपष्ठ होगा। इसी तथ्य को दृष्टिकोण में रफ कर राव मद्ाशय ने लिखा है 
:0०(8] 8 ॥&70ए 6एाए0ए०पें न्‍] ६0७ प्राछावाह़ु 0 (कारन 0७88 
ग्रह प्राइ007%) ३8 8]008 €९50प्रशंप७ए प४९6 07 4: ./ / ५ 
घछ8५83 8700808 ४०0 09] :प्रा॥269? व्योंकि ये प्रतिमायें भ्रपेश्षाइत छोटी 
तथा हल्की दोनी चादिये। चलाअतिमाश्रों को एथुल तथा भारवाही बनाना सुद्िधा के 
प्रतिकूल होगा | 
ऊपर तामाद्वि घातश्रों से प्रतिमा-विधान में मोम के साइचर्य ग्रथवा सापुस्य फा 
मंत्रेत किया गया दे। मानसाए! में मधघूल्छिष्ट विधान नामक ६८वें अध्याय में इस विषय 


(२११ ) 
की चर्चा देपरन्‍्तु बह डा० श्राचार्य के शब्दों में ही पूर्ण नहीं दे । 'मानसोल्लास' में इस विधि 
वर पुष्ठ प्रकाश डाला गया दै । राब मदाशय ने कर्णागम, सुप्रमेदागम तथा विष्णु संहिता 


के भो एतद्विपयक श्रवतरणों का उल्लेस किया दहै। श्रतः स्पष्ट है कि धातु प्रतिमा-निर्माण- 
कला इस देश की दी फ्ला हे शोर वह अति प्राचीन है । 


भावुआ प्रतिमाशों के निर्माण में मोम का प्रयोग होता था श्रतएवं इस प्रक्रिया की 
संशय फरधूत्छिए-विधान? संगत होती हे --मथु-शह॒द से उच्छिष्ट ( निकाल लेने पर ) जो रद 
गया उसके साधुस्य से घातु-प्रतिमा-निर्मिति | कणयगम (श्र० ११ श्लॉंक ४१) का 
कथन हे :--- 
छोइनस्वे मधूर्थिष्टमग्निनार्टीकत तु यत्‌। 
बस्प्रेण शोधयेद स्व॑ दोप॑ त्यकरवा तु शिल्पिवा । 


अर्थात्‌ धातुश्रों से प्रतिम-विरचना में धातु-मोल्ड पर मोम को अग्नि से आद्े 
( 770) ) करना चाहिये श्रीर उसके द्वारा परिशोधनानन्तर व्न से प्रतिमा को साफ कर 
देना चाहिये | विध्णु संद्विता का निम्न प्रवचन इस दृष्टि से विशेष स्पष्ठ है ;-- 
लोदे सिक्यामपीमर्या कारयित्वा झद्ावृतां 
सुवर्शादीनि संशोष्य विद्वाम्याद्रारवपुन:कुशले: कारयेद यरनात्‌ सम्पूर्ण 


सपघतो घनम्‌ | श्र्थात्‌ धातश्रों से प्रतिमा निर्मिति में तो प्रतिमा का पढ्िले मोम 
मे दाते पुन; उस पर मिद्दी चढ़ा देवे । जिस धातु की प्रतिमा श्रमीष्ट हे उस धातु (सुबर्ण, 
रजत/ताम्न आ्रादि) को झाद (0०७6) फर उद मोल्ड पर चढ़ा देवे--हस प्रकार प्रतिमा 
संपन्न हो जाती है । 


ऊपर मानसोल्लास ( श्रभिलपितार्थ-चिन्तामरि ) की घातुजा ( पाकजा) प्रतिमाशों 
की निर्माण-प्रक्रिया फे मह्त्पपूर्ण प्रबचन का धफ्रेत किया गया है, तदमुरूप उसकी 
सामग्री का यहाँ पर कुछ निर्देश आवश्यक दे | मानसोल्लास की इस महत्त्वपूर्ण सामग्री पर 
सर्यप्रपम भ्री सरस्वती जी (6 5, 77, 68798 0--3॥ #एघ0७चता ६05४६ ०७ 
घा० (:४5घ४९ 0६ 708] 77788९8'-- ०, १,8 0.4, ४0; १ए0. १४७०, 
2 ७, 80 ह[.) से विद्वानों का ध्यान झाकर्षित किया। धातु प्रतिमाधों फे निर्माण में 
आगमों की परम्पणा एवं मानसार फे निर्देश फे अनुसार मानशोल्लास में भी मोम फे मोडेल 
के दालने वी प्रक्रिया प्रतिपादित है। प्रतिमा के मोम के दाघ्ये पर संस्तृता सृत्तिवा के 
तीन छेप प्रतिपादित हैं |] मृत्तित्रा के ये लेप श्रवकाश (9 ६07४28) देकर दिये जाते 
६३-...एक फे यूतगे पर दूसश लेप । भोम के दाद्यो को प्रथथ ठीक सरह से हौल लेना 
चादिये। पुनः सृत्तिकान्लेपनन्तर, मिस थातु की प्रतिमा प्रकत्प्प है, उसको भी भाग- 
दिशेप से ही प्रयोग में छाना चाहिये | ध्र्यात्‌ यदि प्रतिमा पीतल या ताम्बे की गनानी दे 
ते। मोम से उपका परिमाग दरगुना ( श्रथवा श्रठगुना ) होगा | चादी को प्रतिमा में पद 
भाग यारएगुना, श्रीर सोने ही प्रतिश में सोचहयुना होगा | पुन. निर्मायणीय प्रतिमा-पाय॒ 
को एक मारिफेशइति सृसस्‍मयी मूपा (ए०)ा०ं७]0--दे० लेपत का 'मपनयालु: > 
ह्याएप) में रखना चाहिये) प्रषम पत्मा फ्रे दाग्म के मोम को त्याना चाहिये चुना एस 


( रशरे ) 


मूपा-ह्यिव घाव को इतना वरना चाहिये कि बड़ द्वव-रप घारण कर ले फिर उठ ढाओओं 
पर इस द्वव को इस अरकार लौइ-शनाका से छिद्वित कर ग्रिराना चाहिये कि सर्वन व्याप्त हो 
जाचे | जब प्रतिमा पूरी तरह ठण्डी पड़जावे तो उसके ढाग्वों की मत्तिका को साफ कर 
देना चाहिये--पश्चादुज्ज्बलतां नयेत्‌ । 
अब एक प्रश्न यहा पर यह उठता है फ्ि मोम का ठाश्ना खोपला बनाया जाता था 
या ठोध । जद्दा तक ल्म्पी प्रतिमाओं की प्रजल्पना की बात है उसमें तो ठोस दाश्ों की ही 
परम्परा थी। बड़ी मूर्तियों में सोखला ढाख्वा द्वी अभिप्रेत हो सकता है, अन्यथा मूल्य एवं 
भार बढ जाने से इस प्रक्रिया का सामान्य अनुक्सर्ण कठिन ही नहीं श्ररमव मी था | 
प्राचौन स्मारक निदर्शनों में जसे महास्‍्थान की मज्ञ श्री और सुलतानगंज की बुद्ध की बढ़ी 
घादुप्रतिमायें इसी दूसरी कोटि का निदेशन य्रर्द॒त करती हैं | इन स्थापत्य-निदर्शनों का समर्थन 
ईशवीय पोडश-शवकऋ-कालीन थ्री कुमार के “शिल्र-रत्त! नामक वास्तु शास्त्र ( दे झ० 
२०१२-४३ ) से प्राप्त होता दे । इसमें घातु-प्रतिमा-विरवना की खोसली प्रक्रिया 
(हणा०४८ ०७४ ४४६) पर सुन्दर प्रतिपादन दे | निम्न अवतरणों को देसिये :-- 
मधूच्छिएं न निर्मापय सकल निष्कल तु वा | 
बढुवा झुदा द' शुप्क्मघूच्छिषट घढ़िसलेत ॥ 
इस प्रस्रण के अन्त में भीकुमार ले ठोस ढाघ्यों वाली भ्रतिमा की विरचना पर भी 
निर्देश दिया दै। इस कोटि की प्रतिमा फी संज्ञा 'घन-बिम्ब' से दी गयी है ;-- 
घर चेल्लोदजे विग्व मधून्धिप्टेन केवल; 
कृस्वा झछकेेपनादीनि पूर्वेवत्‌ क्रमतश्चरेद्‌ 
अस्त में इस स्तम्प में यह निर्देश आवश्यक है कि भारतीय स्थापत्प में पाऊजा 
प्रतिमाश्ों बी सौसली-प्रकरिया (0०]5 0&5४58) फी परम्परा श्रति श्राचीन दे । 
पीछे प्रतिमा-पूजा की प्राचीनता पर ऋग्वेद के नाना सन्दर्भों में 'र्‌श्मय सुपिरामिया 
भी एक सन्दमे है जिससे सोखलो प्रतिमा (2७7/07&6०0 इंम्र&०) के संकेत पर ध्यान 
अ कर्पित किय। गया है) भव्वादि स्पृतिकारों के ग्रन्थों में मं' इस कोटि की घानुजा अ्रति- 
मांश्रों पर पूर्ण निर्देश हैं--अपराघी ( परमख्री-गामो ) को दण्डस्वरूप प्रायरिचत्त में इसी 
प्रदार॒ की तप्ता प्रतिमा का आलिज्ञन करना पड़ता था । 
धातुजा-प्रतिमाश्रों के इन शास्त्रीय निर्देशां फे अतिष्छि स्थापत्य में इन प्रतिमाश्ा के 
पिदर्शनों का इम ऊरर सफेत कर दी चुके हैं| मावन्दा, कुफिंदर, भवेरी ( चिट्माव ) तथा 
पूर्वोय मे सत के अन्य बहुसंख्यकू स्थानों में प्राप्त पाम्न प्रतिमाश्रों 77092छ8 8(8६७७७ & 
8५६७५५७३) फे ऐ,तिद्ा सिक स्मारक-निदर्रोनों से घानुजा-प्रतिमा की शब्रत्पन्त विक्रसित 
परम्पय प्रवीत दोती है। 
श्द्त 
बैसे तो र्नजा पतिमाशों का रुमी शर्तों में--पुराणों, श्राग्मों, शिल्प-शप्रीय 
अत्धो स्रे--सर्पत्ष ही सैयीतेन है परन्तु उनकी मिर्माण को क्या विधि है इसपर आयः 
सर्प दी मौन ही मौन हे। सम्पवता प्राचोन मत के ौदरी तथा दन्तनकासों--इस्तिदस्त- 


(२११३ ) 


तक्षुक इस कला में इतने निष्णात ये कि उनके सम्बन्ध में स्थापत्य-साल्नों के आचायों ने 
इस के प्रतिपदन की विशेष आ्रावश्यकता ही न समझी हो या यह कला इतनी सछुम है कि 
साध,रणतया इसका विधान शास्त्र मे कट्टसाध्य हो। अनेक प्राचीन भारतीय क्लाऑ---जेसे 
यंत्र-कला (दे० स० सु० का 'यन्धाध्यायः--३१ वा) के शास्त्रीय निर्देशों में रुपरेसा तथा 
तात्विक मिद्धान्त का द्वी एक मात्र उल्लेस है--ऊफौशल तो गुरु-शिष्य की परभरा में मिद्दित 
था। शास््रोपदेश से स्थूल सिद्धान्तों के अवगमन के उपरान्त एतद्विपयक चातुर्य, कौशल, 
दादप तो 'पारम्पर्यं” कौशल के नाम से भोज ने पुकारा है :-- 


पारस्पर्य कौशल सोपदेश शब्ख्राभ्यासों वास्तुकमोंब्रमों घी: । 
सामा्रीय निर्मला यस्य सो5स्सिंरिचत्राणयेवं वेसि यन्त्राणि कतुम्‌॥ 
( स॒० खू० ३१०८७ ) 


इसके अतिरिक्त एक बात और है | रत्नों की प्रतिमा-प्रकललना सर्यसाधारण जमों 
की शक्ति के परे होने के कारण अ्रथच इसे गिने धनिकों एवं राजाओं वो ही इन प्रतिभाश्रों 
को श्रपने संग्रद्यलय में ग्रथया अपने भावन-मन्दिर (870]9 ७०७०] ) में शोमार्थ 
अथवा प्रतिष्ठार्थ रपने की श्रभिलापा होती थी। वह तत्तकालीन दक्ष जौदरियों श्रादि के 
वैचक्षुण्य पे यह निर्मिति सुतरा सम्पन्न हो जाती थी । 

श्ागमो की प्रतिमा-निर्माणय रत्न-द्रव्य सूची का ऊपर उल्लेस किया जा चुक। हे। 
रनों में स्फटिक, पद्मराग, वह्र, वेदूर्य, विद्वुम, पुष्य श्रादि रमो की भी प्रतिमारयें निष्पन्न 
की जाती थी-ऐसी प्राचीन परम्पणा थी | श्री गोपीनाथ राव लिएते हैं (8४७७ [0), |. [, 
9 50) “ऐसे बहुत से निदर्शन हैँ जिनसे रत्नों का प्रतिमा निर्माण में प्रयोग जाना 
जा सकता दे । यर्मा के महाराज थीवा के र जमइल में भगवान्‌ बुद्ध की एक बड़ी बैद्ुम- 
प्रतिमा थी--ऐता उल्लिसित है । चिदम्बर्मू के मन्दिर में स्फठिक लिड्ड की स्थापना से 
सभी परिचित हैं। इसकी ग्रतिमा ( स्फटिक्-लिब्न ) की ऊँचाई ६ इश्च तथा पिणिदवा की 
भी एथुलता उछी प्रमाण में हे ।? 

डा« ब्रैनर्जों (86७ 70. सं. [. 9 242) ने मी यही निष्क्प॑ निकाला है कि 
स्पटि+-प्रतिमा-विरचन बढ़ा सुगस था| पिपरावा के वृहदाकारस्तस्माम्यन्तर-बौद्ध-प्रतीजो 
में एक बढ़ा ही मनोरम स्फिकत्त चएक (६४७ ७5०७१6%809 घ्/एशत 000] 
४७०४७?)) उपलब्ध हुआ है | इसका द्वेन्डल मत्स्याकार हे | 
चित्र 

चित्र भी वास्तु कला का विषय दे | समराद्गण तो चित्र को सब कलाशों का मुख 
मानता है ;-- 

फिय्रंद्वि सर्व-शिक्पानां भुस्यं लोसत्य व म्रियस 

८्यशीप पश्चरात्र' की निम्ना चित्रजा्यरतिमा-प्रशंशा मे भी चित्र सब शिलों का 
मुत्त डी नहों भारतीय कला की भौतिक, देविक एवं आध्यात्मिक भावना--सत्ये, शिर्व 
सुन्दरम! की सम्मिलित एवं सम्रम्पित भद्टाभावना को पुष्टि होती है :-- 


हल 


( २१४ ) 


यावन्ति विष्णुरूपाणि सुरूपाणीद लेखयेत्‌। 
तावदूयुगसइल्ाणि विष्णु-ज्ोके .मद्ठीयते ॥ 
लषेप्यचित्रे दरिवित्य सन्निष ममुपेति हि । 
तस्मात्सदं प्रयस्नेन लेप्यचिश्रगत यजेत्‌।॥ 
कान्तिभूषणमधवाद शिचत्रे यस्माद स्फुट स्थित ॥ 
अत साहब्निध्यमायाति चितन्नजासु जनार्दन ॥ 
तस्माचित्राचने घुण्य स्ट्त शतगुण बुचे ॥ 
चित्रस्थं पुण्दरीकाछ' सविद्यास सविश्चमम्‌ 
दृष्ट वा विमुच्यते पापेज्जंन्मकोटिसुसबिते, ॥ 
तस्माच्छुमार्थिमिर्भरे मंह्नापुएयजिगीपया | 
पटस्थ पूजनीयस्तु देवों नारायणों प्रभु ॥ 


इस प्रफार समराज्जणीय एवं हयशीर्षीय इन दोनो प्रवचनों से चित्रकला एकमात्र 
भौतिक चल्नुष्तृप्ति की ही विधायिका नहीं उसमें अ्रध्यात्मिस एवं देविक तृप्तिया भी अ्रन्त- 
हित है | यदि काव्य क॒ल्षा ब्रक्षानन्द-प्रहोदर रसास्थाद की विघायिका है तो चित्रकला 
उत्तप्ते कम नहीं । 
चित्र वो “पडड्क! कहा गया है। 
रूपसेदा, भमाणानि लावण्य भावयोजनस्‌ 
साइरय वर्तिकाभन्न इति दिन्र' पढक्षकस्‌ 
रूप भेद से तात्पर्य चित्रोदेशों से दे | “लावण्य”ः की योजना क्ज्षित-कला--7१0७ ६४७६ 
(चित्रकला जिसका परम निदशेन दै)--का प्राण है| भावयोजना से चित्र कला, काब्य कला 
की भाति रसास्वाद कराती द्वे | “साहश्यम! में निष्णात कलाकर के कौशल का मर्म छिपा 
है। वर्तिका-मँग में चित्रकार की रचना-चाठ्य पर संकेत दे । 


प्राचीन भारत में चित्रजा प्रतिमाओं के ग्रधिष्टान पट, कुड्य और पात्र ही विशेष 
प्रमिद्ध थे--पदे छुडये चर पाप्रे च चित्रजा प्रतिमा स्खता--अश्र्थात्‌ चित्रों के पट चित्र 
(ए9ध7४ं088 0॥ ०]०00) कुब्य-चित्र (((प८७] ए&7628) श्र पात्र चित 
( दे* स्श्गयी प्रतिमाश्रों के पाकजा प्रकरण में ) ही विशेष उल्सेख्य हैं। “घटे पढे पूजा! 
की परम्परा श्राज भी सर्वत्र विद्यमान है। गौरी गणेश की वन्दन से कलश पात्रों पर श्राज 
भी हम पृजा-विशेष के अवसर चित प्रतिमा बना लेते हैं| 


खिनजा प्रतिमाओ। ये शास्त्रीय सिद्धान्तों के प्रतिपादक ग्रन्थ बहुत स्वल्प है| सम्भंवतः 
इसी कमी को दृष्टि में रखकर डा० श्राचार्य पुराणों की बास्तु विद्या का विदंगावलोक्न 
करते हुए. लिखते है --8009६घ78 48 8880069 एाधरा 3700560प7/९, 
फ्फा एथा्प्रवाधठ 38 087 05 770000700 70 9886 ४0५:४४/---श्रर्यात्‌ 
बाहतु-बिया क दोनों प्रकार के अन्यों € वास्तुशाखत्रीय जेसे मानसखार, मयमत, विश्वकर्म- 
प्रकाश आदि तथा झ--वास्तुन्शाजीय जेसे पुराण, आग, बृदत्महिता, शमनीति, अर्थ 
शास्त्र थ्रादि ) में पापाय-कल्ा या बास्तुन्कदा ( मउनन्निर्मा ए-कला ) फे साथ अपरय 
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प्रतिपादन है, परन्तु चित्रकला का प्रतिपादन इन ग्रन्थों में बढ़ी कठिनता से मिशेगा। 
किमी अंश तक डा० आचार्य का यह कथन ठीक भी है। परन्तु समराष्रण की व्यापक 
यास्तु-विद्या ( दे० भा० बा» शा० अ० ३, ६ ) में चित्र-कला का भी एक महत्वपूर्ण स्थान 
है | यंत्र-जला एवं चिन-कला का वास्तु शासत्र के व्यापक विस्तार में सन्निवेश समयज्षण 
की एक महती एवं अद्वितीय देन (ए॥6ुप०७ ००४४ए०प४४०४) है। समराह्ण को 
छोड़कर किसी श्रन्य बारत शाखरीय ग्रन्थ में प्यंग! एवं “चित्र! पर प्रवचन नहीं । विमिन्न- 
वर्गाय द्रव्यजा प्रतिमाश्नो मे चित्रजा का संकेतमात्र मिलता हे--शास्त्रीय प्रतिपादन तो 
शिल्प शास््रों में ममराहगण, पुराणों में विष्णु-धर्मोच्तर , स्कन्द पुराण में भी कुछ संकेत हैं ) 
तथा स्वतन्त्र ग्रन्थों में नग्नजित का चित्र-लज्षण ( मूल अग्राध्य--तिव्यती श्न॒ुवाद दी 
प्राप्य है )--ये ही तीम ग्रन्थ चित्र शास्त्र के प्रतिपादक गन्ध हैं | 


अस्त, समराड्रण की इसी देन की सविस्तर समीक्षा के लिये हमने हस विपय को 
एक स्वतस्त मन्थ ( इस श्रध्ययन के पंचम अन्य-- “यन्त्र कला एवं चित्र कला? ) में संरक्षण 
प्रदान किया दे। यद्दा पर इतना ही सूज्य है क्रि चित! पर समराज्णण में ६ श्रध्याय हैं-- 
चित्रोदेश, भूमितत्धन, लेप्यकर्मादिक, श्रए्डकप्रमाण, सानोत्पत्ति एवं रस-हष्टि- 
लक्षण | सर्वप्रथम चित्रोद्ेश नामक ७९वें श्रध्याय में चित्र की प्रशंसा ( देखिये पीछे ) 
करते हुए. चित्र के शाधार (७8०८६४०॥॥०)--पद, पट्ट, कुड्य भ्र दि पर संकेत करने 
के उपरान्त चित के “उद्देश्य! श्र्थात्‌ चिप्रणीय पदार्थों पर प्रकाश डाला गया है। युना 
इस श्रध्याय के अन्त में चित्र कर्म के उपयोगी श्रेंगों--वर्तिका, भूमि बन्धन, लेख्य, रेसा, 
बर्ण-कर्म, वर्तना आदि अ्ष्टाज्ञ-का वर्णन है। 


कूमिलन्ध! नामक ७२वें श्रध्याय में चित्राधार के प्रभेदों की प्िस्तृत विवेचना 
की भुन्दर सामग्री मिलेगी। “लेप्यकर्मादिको ७३वें श्रध्याय में यथानाम प्रतिमाशों के 
चित्रण में उपयोग लेप्य रद्न आदि तथा कूर्चन ( ब्रश ) आदि की प्रक्रिया एवं प्रभेद 
क्रमशः प्रस्तुत किये गये हैँ। अण्डक-प्रमाणए” ( ७४ ) 'मानोत्पत्ति! ( ७४ )-इन दो 
अ्रध्यायों में चित्र-कला के माडेल्स की मान-्व्यवस्था में विभिन्न-र्गीय उद्देश--चित्रणीय 
पदार्थ - देव, माल॒प, पशु, पत्ती ग्रादि के कौन कौन रूप हैं, कौन कौन मान--हस 
सब पर विवरण देखने को मिलते हैं। इन सबकी विस्तृत समीक्षा “यंत्र एवं चित्र! में 
द्रष्टब्य है । 


झन्त में इस विषय का एक अध्याय और शेप रह जाता है--'रस दृष्टि छत्तणा 
जो चित्र-कला में काब्य कल्ला के समान श्रमिनय योजना एवं रस-परिपाक कराता है| 
(प्रतिमा विधान में रस दृष्टि! नामक श्रागे ये अन्तिम अ्रध्याय मे इस विषय की कुछ चर्चा 
भ्रवीष्ट है। अतः प्रतिमा-निर्माण में मृत्िका, काष्ठ, पापाण, धातु, रत्न एवं चित्र--इन 
नाना द्रव्पों की संयोजना से मारतीय प्रतिमा स्थापत्य के विपुल विकास का ही आमात 
नहीं प्रतीत होता दे वरन्‌ प्रतिमा-पूजा के श्रत्यन्त व्यापक प्रसार के भी पूर्ण दर्शन होते हैं, 
और साथ ही साथ भारत के विभिन्न व्यवसायों में प्रतिमा-निर्माण के व्यवसाय के महत 
विकास का भी यह परिचायक है जिसमें न केवल काप्ठक्ार ( तत्ञक ) मूर्ति-निर्माता 
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पापाण कार ( स्थपत्ति ) का ही व्यवसाय दैनंदिन विकास को प्राप्त हो रहा था बरन्‌ पान- 
कार ऊुम्म कार एवं कास्‍्य कार तथा लौद-कार श्र स्वर्ण कार के साथ साथ चितरलार एवं 
दस्त-नक्कास और रल-कार ( जोइसे ) के व्यवसायों जो मी प्रतिमा-निर्माण की श्रत्यधिक 
मांग से श्नायास मसद्गान्‌ प्रो साइन प्राप्त हुआ। 


प्रतिमा निर्माण के इस महाप्रसार के अन्तर्तम में पौसश्िक धर्म में प्रतिपादित 
देख-पृजा एवं देव-भक्ति के व्यापक्र अनुगमन का रदृस्य छिपा है। विभिन्न धार्मिक 
सम्पदायों--वैष्णव, शेउ, शाक्त आदि--के प्रिकास से स्वत यह स्थापत्य-विकासत प्रादुभूत 
हुआ | पौराणिक देव-य/द के मौलिक स्वरूप में इन सम्पदाया की विशिष्ड कल्पनाओं ने 
जाना नये देवों की रचना की। श्रत* प्रतिध निर्माण भी नानारूपोद्धावनाओं से अनुपइ्नत, 
प्रमावित हुआ | विमिन कला-केन्द्रों मं प्रतिमा-निर्माण-शालाओ की इतनी उन्नति हुई कि 
उनकी अपनी अपनी नयी-नयी शेलिया विकसित हुईं। राज्यकुलों की वदान्यता, भक्ति एवं 
घर्माश्य एवं सन्दिस्निर्माश आदि ने भी प्रतिमा-निर्राण के बहुमुखी विजुम्मण में सबसे 
अधिक सद्दायता प्रदान की | 


र 


प्रतिमा-विधान 
[ मानन्योजना अद्गोपाड़ एवं गुणदोप निरूपण ] 


भारतीय प्रतिमा-विधान में मान-घिद्धात (08798008 0 क्ञा०ए07४009) 
मूलाघार हैं | श्रतए्य इस श्रध्याय में--देवो एवं देवियों की मतिमा के अंग प्रत्यंग की 
प्रकह्पना के सामान्य नियमों के समुद्घाटग में मान-योजना (8(छात॥708 0 
ग008पा९॥07/) या शनिवार श्रनुशमन होने के वारण प्रतिमा-विधान एवं साम- 
योजना--दोनों का एक साथ अ्रतिशदन श्रमिप्रेत है। वास्तर में भारतीय घारणा के 
अनुसार कोई भी यास्तु-कृति, वह भवन है या मंदिर, पुर झथवा ग्राम, सभी वो 'मेयः 
होना श्रनिवार्य है | समराइण साफ-साफ कहता है 3-- 

“यथ येन भवेद्‌ द्वग्यं मेयं तद्पि कप्पते ।” 

भ्रथन देवअतिमा-पिरचना में तो मानाधार अनिवार्य है। शास्त्र में प्रतिपादित 
प्रमाणों के श्रमुसार ही पिरनचित देव-पतिमायें पूजा के योग्य बनती हैं | स० यू० (४०, 
११३) का प्रवचन है ;-- 

ध्रमाणे स्थापिता। देवा: पजाइश्थ भवस्ति हि! 

अतः निर्विवाद दे कि प्रतिमा विधान बिना प्रतिमा-मान फे पट्ूगु है । 

प्रतिमा विधान में मान-योजना फे इस श्रनिवायं श्रनुगमम पर इस समान्य उपोद्घात 
के अ्रनन्तर दूसरा सामान्य तस्य यद है. कि भारतीय स्थापत्प पर्स घार्मिक-कार्य--एशीय-कर्म 
के समान पायन एवं दीता भर तपस्या की साधना से झनुप्राणित है। श्रत। प्रतिमा-विघान 
के लिये उद्यत स्थपति फे लिये श्रपने शरीर एवं मन, प्रश एवं शी पो प्रतिमा विरचन 
के योग्य बनाने फे लिये फ्तिपय साधना नियमों का पालन विद्वित हे। संयम एवं नियम 
के पिना जब देवाराधन दुष्कर ह दो देवतिमा-पिरचना कसे सम्मद हो सड़ती है! 
शास््रश, प्राश, शीलयान एवं #र्म दछ्त मूर्ति-निर्माता स्थपति के लिये निर्माणकाल में 
पूर्ण अक्षचर्य का पालन अनियायं है। यह पूरा मोजन नहीं पर सकता, देव-पश् करता 
हुझ्ल यशीय-रो५ दृविष्यात्त मे दी उसे अपनी शरीर-यात्रा सम्पाइन करनी चाहिये। शब्या 
का शपन यर्ज्य है । धरणी पृष्ठ पर ही यह सो सकता है-प्रारमेद विधिता प्राशे अझ्चारी 
जिलेरिदिय:। इृविष्यनियताइरों जपह्ोमप्रययण: शयानों परणीशपवे”““““स० सू७ ७६,१.४॥ 
दस प्रकार की देहिक शुद्धि, देवी साथना एवं श्रध्यात्मिक उपासना के द्वारा ही कर्ता रथपति 
अपने हस्तों वो झपने शुद मन एवं निर्मच चयात्मा के साथ संयोजित बर अपने हस्त-लापद 
का परिचय दे सबता है। प्रतिमा-ीषान में स्पपठि दी बौद्धिक योग्यता ( दे भा» 
या शा-एपप्रति एप स्पापह्स! ) फे साथ-साथ नेतिक एवं झाप्यात्मिद योग्यठा भी 
प्रमप्यशप्च्च दे । 


( रश८ ) 


अस्त, कोई भी कला-कृति हो उसमे सौष्ठव-सम्पादन के लिये किन्‍्हीं आधारभूत 
सिद्धातों का महारा आवश्यक है। काव्य को ही लीजिये | प्रिना छन्द-बन्ध फे काव्य प्रबन्ध 
का न तो सुन्दर सरूप ही निःसता है श्रीर न उरासे राहज एवं सामाविक रस-निष्यन्द 
ही सम्पन्न द्ोता दहै। लयाभाव से पाठक श्रथवा श्रोत। की हृत्तन्त्री एवं रागासत्मिका प्रदृत्ति 
मभीन तो स्फुरण ही उदय होता है और न प्रोघ्रास | श्रतः चिस्नतन से प्रत्येक कला 
की कृति में कोई न होई ग्राघारभूत सिद्धात कलाकारों के द्वारा श्रवश्य अ्रपनाया गया है | 
आदि कवि क! प्रथम कविता में इसी छन्दोमयी य्ाग्गी मे भू तल पर काब्य की सृष्टि की। 
प्रतिमाग्नकल्पन मे ये आधार भूत सिद्धात मान-सिद्धात हैं। शतः प्रतिमा-कल्‍्पन मे मान 
योजना सर्वाधिक मदत्व रसती है | प्रश्न यह दे कि सान का आधार यया है १ देव-प्रतिमा 
की कृति के लिये कर्ता खयं श्राघार हैं। मूर्तिननिर्माता स्थपति के सम्मुप जो अ्ाधार-भूत 
भावना सतत जागरूक रही वह यह कि मानव के देव भी मानव के सहश ही आवार रखपते 
हैं। ऋग्वेद में देवों को “दिवोनरः” प्तपेश” कहा गया है। अतः देवों को मानवाएति 
प्रदान फरने में बेदिक ऋषियों ने ही पय-प्रदर्शन किया | 'रसो यै स/ की वेदब्याणी से जिस 
प्रकार फाब्य में रसास्वाद को 'ब्रह्मानन्द सहोदर परिकल्पित किया उसी प्रकार 'दिवोगरः 
आदि बेदिऊ मंगेतों से प्रतिमा कारों ने देव-प्रतिमाकृति को गानवाकृति से विभूषित क्या 
तथा मानय-मान पोह्दी देव मान के निर्धारण में श्राधार माना। बराह्मिहिर ने देव- 
प्रतिमा के 'श्राभूषण एवं वरूर श्रादि के लिये जो 'देशानुरूप' व्यवस्था की श्रर्थात्‌ प्रतिमा 
में देवों एवं देवियों के बस्तर श्र थ्राभूषण श्रादि की संयोजना में तत्तद्रेशीय सत््री पुरुषों पे 
बखाभूषण ही निमायक हैं। उसी व्यवस्था यो थोड़ा सा यदि आगे ले जावे तो प्रतिगा में 
प्रकरप्य देवों एवं देवियों के रूप श्राकार एयं प्रमाण श्रादि भी सानवापार एवं मानव 
प्रमाण से ही निर्धारित होंगे । 
देवों की मानवाकृति-कल्तना में इस यदिरिज्ञाधार पे अतिरिक्त एक झत्पन्त शन्तरद्र 
रहस्य मी अन्‍्त्ित है | देव देव तमी बनते ई जब ये मानवरूप घारण करते हूँ ( भ्रपततार 
पघाद ) श्रन्यथा देव तो निगुण एवं निराकार हैं। इसी दाशंनिक दृष्टि थे सर्म को समगने 
याले ध्राचीमायायों ने देवों पी रूप पल्पना मे उनको मानयों झा रूप ही प्रदान नहीं 
किया-- मानयों की भूपा-विस्पास से ही उसको विन्रिस्त सद्दी किया यरन्‌ मानों की समो 
भायनाधों एप शग देपी में भी उन्हें च्राप्न'त्त दिसाया। भगवान दिपु के प्रमुष श्रगतार--- 
गामन्यप्ण यो मय खी ता (या देव-लीका ) से फीस परिनलित नहीं १ गोपी ग्ल्शम कृष्ण 
गो प्रेम शीला भा एर्य मर्यादा-पुरपोचम राम पे सीया शिधव में मानान्‍मनोमय के दी तो 
भ्रत्यछ दर्शय शे। दें। ली ६-शेइर मगयान शेरूर मो हो ददीदाद से विहत ह्ोइ़र मगपती 
वी मूत टेद को दं ये पर रगप्रकर गद्द-क्श नहीं खदके ह इस प्तार देउन्यजिमा सा गारैल 
साय मादप दे--यई मिद् रु । 





आदि सामान्या द्वब्यजा प्रतिमाश्रों की अपेन्षा छोटी होनीं चाहिये। दूसरः श्राकृत यह है 
कि यरादमिद्िर का यह सान-दयड मह्यापुरुप-लछुण से प्रभावित दे। साधारण पुरुषों 
को दृष्टि में रजकर जन-वास्तु का प्रथम प्रतिप्ठापक समराष्ट्रण-यूजधार वास्तु शास्र जनता- 
जनाद॑न के ही मान प्रकार से तम्मवतः विशेष प्रमावित हुआ | 


अस्त, विभिन्न देवों एवं देवियों की प्रतिमा-विस्वना में बृहत्सद्ििता के पश्च- 
पुरुष लक्षयों में हंत थौर मालव्य के मानों का ही विशेष रूप से श्रमुगमन देसा गया है। 
इनमे प्रथम हस का समान मध्यम श्रथवा समपरिमाण वाली प्रतिमाश्रों का मान है| श्रए- 
ता देवी-प्रतिमायें भी हंसमान से परिकलषप्य हैं| मालब्य का प्रमाण नव-तालमान से 
सगति रखता एहँँ। यह प्रवर-पर्ग की प्रतिमाओं का मान है। मत्स्य-पुराण भी इसका समर्थन 
करता दै--श्रापादतलमस्तको नवतालों भवेचु यः | संइताजानुबाहुश्व देवतैरमि 
पूज्यते'--इयसे स्पष्ट दे कि यह सहायुदप-लशण दे। इहत्सहिता स्तर कहती ईैंः-- 


सालवब्यो... न(गनाससमभुभवुसक्ो. जाजुसंग्राप्तहस्तो। 
सांतेः पूर्यौद्डसन्धिः समरुचिरतजुः मध्यमागे कृशश्च ॥ 
पश्चाएी चोध्वंमास्य शुतिविवरमपि.. ध्यड्ज छ्वोस । 
अश्रियंग्‌ दीक्षात्तं सककपोल समसितद्शर्म नातिमांप्ताघरो हम ॥ 


घुद्ध श्रादि भद्रापुदप एवं विष्णु एवं दिग्पाल आदि देवों की प्रतिमाकल्‍पना में 
ऐसे ही लक्षण विभाव्य हैं| 


प्रतिमा विधान मे मान-प्रक्रियु को पूर्ण रूप से समझने के लिये कतिपय मान- 
गौजनाश्रों का हृदज्ञस श्रावश्यक है। मान के दो प्रकार हैं--अड्गुल-सान तथा ताल मान | 
इनमें भो दो उपवर्ग हे--खाशय (&080]006) वया सद्यायक (/2]80878) | प्रथम 
का झ्ाधार कतिपय प्राकृतिक पदार्थों (७७४४प7७) 00]९०।४७) की लम्बाई है । और 
दूसरा मय पतिमा के अद्भवीरेष अथवा अवययरतविशेय वी लम्बाई पर आधारित रहता है | 
समराज्ञण ( दे० “मानोत्पत्ति! नामक ७५ वा अ्र० ) में स्वाश्य-मान पद्धति (598006७ 
हर लीला) की निम्न तालिका द्रएब्य हैः -- 


८ परमाणुश्रों से १ रज निर्मित होता हे । 
८ रजसे ३ रोम » # 
पे. रोमों से ह हि , # 
& लिछाओों से है यूका | ४ 
व युक्ओं से  यव +, 3 
थे यनोंसे १ अश्रथभुल ,, ,, 


( ३२३ ) 


निर्देश है--अ्तः यह मिश्रित-परम्पए का परिचायक हो सकता है बयोंकि पुराण भ्ौर 
ग्र० संहिता तो उत्तरी बास्तुयरमरा के ही प्रतिपादक अन्य हैं । 
अब अन्त मे प्रतिमा-विधान में आवश्यक श्रंग-प्रत्यंग के मान पिद्धान्तों (0&7078 
० 0700907४079) का प्रबन्ध में बिस्तार न कर तालिका-बद्ध प्रस्तावन दी विशेष 
अभीष्द है | अत; आगम, विष्णु-धर्मोत्तर, बृहत्संहिता, शुक्रनीति-सार, चित्र-लतण, उत्तम 
_जुबताल मानसार आदि ब्रन्थों की तालिकायें परिशिष्ट (श्र) में अवलोस्य हैं| यहा पर 
मान-*«--का ही प्रतिमा-मान-प्क्रिया उल्लेख्य है। विभिन्न विद्वानों ( स्बभी गोपीनाथ 
विस्वना से सम्बान्धजव्का ४ डा० जितेन्द्रनाथ बेनर्जी आ्रादि मद्ाशयों ) ने इस मान- 
है। हा बड़ी प्रतिमाश्रों की रेप >रूप से_प्रतिपादन किया दे । अतः समराद्भण की 
२४ की प्राजापत्य, २६ की धनुप्ंद/ २७ घतुसो४--चान्‌ कर्ताश्रों को कुछ विशेष शादब्य 
( पूरी बूची 'मवन-वबास्तु' में प्रतिपादित दे ) परिकल्पित हैं | य६* महेत किया है, प्रतिमा- 
भयन-कला एवं पुर-निवेश में प्रयोज्य होता हे। 7. नेगाही। 
सद्यायक मान-पद्धति (784//ए8 8४8७४) में मातादगुल एवं देद्दादगुल ५. 
परमरा प्रचलित दे । 
मात्राह्ू ल में अन्नल की नाप प्रतिमाकार स्पपति अथवा प्रतिधाकारक यजमान की 
मध्यमा झह्ू,लि का मध्य पर्व है। देहाहुू,ल की प्राप्ति मेय प्रतिमा के सम्पूर्ण प्लेपर को 
१२४) १२० श्रंथवा ११६ सम भागों में विभाजन से होती हे । प्रत्येक भाग को देद-लब्ध- 
श्रह्ू.ल श्रथवा संक्षेप में देहाज्ञ ल कह्दा जाता दे | 
इन देद्दा्ुलों की २४ संहार्ये--परिशिष्ट ( व ) समराह्नण-बास्ठ-कोप में द्रव्य हैं। 
शिह्प-शासत्र के विभिन्न ग्रन्थों में मानआअक्रिया की बढ़ी ह्वी सूद्रम भमीमाशा है | 
प्रतिमा-्मात के विभिन्न माप-दण्ड हैं । सागर इन साप-दणडों को मान, प्रमाण, उन्मान, 
परिमाण, उपमान एवं लम्बमान के पड़्वर्ग में विभाजित करता है | मान पे तात्पय॑ प्रतिमा 
कलेवर की लम्याई की नाप से है और प्रमाण उसकी चौड़ाई का निर्देश करता है। उन्मान 
मोटाई ((४0:0७89); परिमाण परीणाई (70॥), उपमान दो श्रवयवों ( जेसे 
प्रतिमा के पेरों ) के ग्न्तराबकाश (70०४ 899००४) तथा लम्बमान प्रलास-रेजाप्रों 
(एपप्रा०-9०9) की नाएों के क्रमशः प्रतिपादक हैं। इन पश्वरगों को विभिन्न सशध्रों 
से संक्रीर्णित किया गया है मिनका शान शात्रीय प्रतिमा-तत्नण को समभने फे लिये श्रावश्यक 
है। श्रतः इनके पर्यायों का पर्यालोचन परिशिष्ट (ब ) में श्रमीष्ट है| 
देषाप्टूल ( जे श्रपेत्ञाइत लम्बी मान-योजना है) के श्रतिरिक्त श्रन्य सद्षयक 
बृहद्‌ मान-दय्ों में प्रदेश, ताल, वितरित श्रौर ग्ोकर्ण विशेष उल्लेस्य हैं। प्रादेश 
अंगूठे श्लीर तजंनी ([070#0 6०7) को सूद फ़ेलार जो फारला आता है उसे कहते है| 
उती प्रकार अ्रैगूडे और गष्यमा के अवकाश यो ताल, अंगूठे शर श्रनामिका (सह 6: 
फ़िह्ठणण) के अवकाश को पितस्ति तथा श्रैंगूंठे शोर कनिष्ठा (]0000 7 कक 
अवकाश को गोकर्ण कहते हैं| 5030 
साक्षमान--श्रागमों एवं मानसार आदि शिल्प-शस्रो में प्रतिमा-मान का तालआन 
से प्रतिदादन है | अतः विभिन्त देवों एवं देवियों में जो ताल-मान विध्वित है 22285 


अ्ध्यायों में दी इस श्रप्याय का समावेश है और नित्रजा प्रतिमायें पापाण, मृहलि्ित 

आदि सामान्य द्वब्यजा प्रतिमाश्रों की श्रपेत्ा छोटी होनीं चाहिये। दूसरा श्राकृत यद्द है 
कि बहमिद्दिर का यह सान-दण्ड मह्दापुरुप-लकुण से प्रभावित है। साधारण पुरुषों 
को दृष्टि में रपकर जन-पास्तु वा प्रथम प्रतिप्ठापक समरागण-यूतघार वास्तु शास्त्र जन्म 


जनाद॑न फे ही मान प्रकार से एम्मवतः विशेष प्रमावित हुआ | हद 
“०५५ ५ (कादश-रूद्ध, श्रश्ड-यमु- 


अस्त, विमिन्न देवों एवं देडिस्फें अकिएडेय, गएड़, शेप, दुर्गा, गुई [मुत्नएय ), 
पुरुष लक्षणों में हँंत और मार (६इरुति) श्रार्य, चयडेश तथा त्षेत्रपाल 
इनमे प्रथम हस न्७पर तथा न ग्रह श्रादि 
है" गेबता० दैत्य, यक्षेश, उगेंश, सिद्ध, गन्धवे; चारण, पिद्येश तथा शित की 


अष्ट-मूर्तियाँ 
सच्यज्ञ लक नवता० पूतमद्वापुरुप ( देवकल्प मनुज ) 
मवताल राज्स, भ्रधुर, ये, अप्परायें, भस्र-मूर्तियाँ शौर मरद-गण 
अधष्टताल मानव 
सप्तताल चेताल और प्रेत 
पदूताल प्रेत 
पश्चताल कुब्ज और विध्मेश्वर 
चब॒ष्ताल वामन और बच्चे 
निताल भूत और किन्नर 
द्विताल कृष्माणड 
एक्ताल कबन्ध 


दि०--तालमान में प्रयुक्त विभिन्न सूत्रों का संकेत वास्त-क्रोप मे द्रष्टव्य है । 
तालमान का श्राघार सशीप मुखमान है | ऊपर इमने देखा तालमान फे दश पर्ग हैं 
१ से लगाकर दशा तक | पुनः उनके उत्तम, भध्य एवं श्रधम प्रभेद से यह पद्धति श्रौर भी 
दीषषे हवा जाती दै। उत्तम दशताल में सम्पूण प्रतिमा को १९४ सम-मायों में, मध्यम मे 
१२० सम-्मागों और अधम में ११६ सम-मार्गों में विभाजित किया जाता है। दशताल की 
प्रतिमा का मान उसके मुख मान का दसगुना, नवताल की प्रतिमा का नौगुना श्रौर श्रष्टटाल 
की प्रतिमा का अठगुना होता है । 
झआगमों की प्रोल्लसित ताल-मान की परम्परा कब से पल्‍लवित हुई--..ठीक तरह से नहीं 
कट्ठा जा सकता और न “ताल! इस शब्द का प्राचीनतम प्रतिमा-शास्रों में ही उल्लेख है । 
इस दाकूत पर डा० बैनर्जी ने भी जिजामा प्रकट की दे परन्त ममाघान महीं हो पाया । 
ताल-मान सम्मवततः दाज्िणात्य परम्परा हे | समयाज्नण आदि उत्तरी अन्यों मे ताल मान का 
निर्देश बिलकुल नहीं मित्रता है। दृइस्म॑द्धिता और कनिपय पुराणों में मी तान-साम के पुष्ठ 


( २२३ ) 


निर्देश है--भ्रतः यह मिल्नित-परम्पाा का प्ररिचायक दो सकता हे क्योंकि पुराण और 
३० मंद्विता तो उत्तरी बाछ्तु-परमण के ही प्रतिपादक अन्य हैं । 

अत्र अन्त में प्रतिमा-विधान मे आवश्यक श्रग-प्रत्यंग के मान सिद्धान्तों (06098 
0 970907 ४०४७) का प्रउन्ध में विस्तार न कर तालिकाबयद्ध प्रस्तावन ही विशेष 
अमोष्ठ है। अतः थ्रागम, विध्णु-धर्मोत्तर, बृहत्संहिता, शुक्रनोति-सार, चित्र-लहुण, उत्तम 
नवताल मानसार आदि अन्थों की तालिकायें परिशिष्ट (श्र ) में अवलोक्य हैं । यहा पर 
समरा्भय का ही प्रतिमा-मान-प्रक्रिय उल्लेख्य है। विभिन्न विद्वानों (सबभी ग्रोपीनाथ 
राव, डा० कुमारी स्टैलाक्रामरिश, डा० जितेन्द्रनाथ बेनजी आदि मद्दाशयों ) ने इस सान- 
प्रक्रिया का अपने-अपने ग्रन्थों में विभिन्न रूप से प्रतिपादन किया है। श्रत. समराह्टण की 
इस सामग्री से तुलनात्मक समीक्षा के लिये श्रागे के श्रनुतनधान कर्ताश्रों को कुछ विशेष शातभ्य 
इस्तगत द्वो सकेगा | वैसे तो समराज्ञण का, जेसा कि वार बार इसने संकेत किया है, प्रतिमा- 
शास्र न केवल श्रपूर्ण ही है बरन्‌ भ्रष्ट भी है तथापि कुछ न कुछ तो अवश्य द्वाथ शगेगा ही । 
उपयु क् विद्वानों की ताल-मान तालिकायें इस भन्य के परिशिष्ट ( श्र ) मे द्रष्टब्य होंगो । 


समराजद्गश की प्रतिमा मान पद्धति ( अ० ७३ ) 


दि०. इस स्रध्याय का पाठ भष्ट होने से सा्मोपराय प्रमाण गहीं प्राप्त होते । 


च्ग उपान्नअत्यज्न प्रमाण 

(0) श्रषण -मैन-भ्रवण-मध्य ५ भंगु० 
नेत्र और भवण--सम उत्सेघ से द्विगुणायत 
कर्ण-पिप्पली २ झं० ४ य० 


पिप्पली और झाघात के बीच का लकार श्राया० है श्रै० उिस्तार ९ श्र 
65% श्र हम मध्य की गहराई ४ यव 
पिप्पली के मूल पर श्रोतर-छिद्र ज5 ४ य० 


स्वृतिकी 

पीयूषी ( लक रावर्त-मध्या ) 
आपते ( करणे-बाह्य रेपा 9 
मूलाश ( भ्रोवनमूले वकाश ) 


है श्रें० आय०, रे य०पिस्तृ ० 
२श४ं० + ह थं० वि० 
६ श्रं० (वा और इत्तायत) 
ह श्ं० परिणाह (8370) 


न $. सध्यावक्षश है पर | है] 
रे | त्ज्े श्य०ण रा 
उद्ात ( लब्ारापतमष्य ! ) 
(्‌ पीयूषी के अ्रधोमाग पर ) रैय० ,, ६ के 
कण के ऊपरो विस्तार १ गोलक २ य० 

ऊ हक मध्य कर नाल का दुगुना 

9 3» पल » ६ मात्रा 
पूय का पूरा ३ गोल का परिणइ 


नाल ( परिचम ३ 


हञऋर० ,, 9 


( २२४ ) 


नाल ([ पूब ) है अं० का परि० 
२ कोमल नाल १्कक्‍्ला,, ,, 

(7) चिघुक २ अरगु० लम्पा 
प्रधरोष्ठ श्यड.. +# 
उत्तरोप्ठ चयन 
माजी ह श्र० ( ऊचाई ) 

[स) सासिका ४ आर लम्पाई 
३ नासिकपुट्यान्त २्झआ०ण 3 
२ नासा-पुट ओष्ठ के प्रमाण का चौथा ० 
नासा-पुट प्रान्त करवीरसम १ 

(९) लत्नाट पं अश्रं० विस्तृत, ४० थायत 


टि० १ इस प्रकार चियुक मे केशान्त मान ३२ श्रंगुल होता है। स०्सू० ७६ २६-२७ 

दि० २ शागे फा पाठ भ्रष्ट होने से १८ श्रंगुल फिसका प्रमाण दहे-पता नहीं | 
ग्रीवा का परीणाह २४ अंगुल प्रतिपादित है। ज्ोँ तरू वक्ष एवं नाभि के प्रमाण का प्रश्न 
है बह ग्रीया-प्रमाण से अनुगत है। इसी प्रकार मेद्‌ का मान नमामि के मान के दो मायों से 
परिफल्पित दे और ऊरू और जद्दाओों का मान समान माना गया है। दोनों जानुओं का 
मान ४ अंगुल बताया गया हे--स० खू० ७६,२७-२६ । 


(४) पाद १४ श्रै०लम्बे, ६ औ० चोड़े 
और ४ आं० ऊंचे 
पादामुष्ठ ५ अ्रै० परीग्याह, ३ अं० लम्बे 
॥;।क्‍ ओर १ अं०३ य० ऊँचे। 
पाद प्रदेशिनी ४ श्र परी०, ३ अं०आायत 
» मध्यमागुलि 
७ अनामिका मध्यमा के प्रमाण में 3 कम 
» ऊँनिष्ठा अनामिका ,,. +» ४? 
अ्रंगुष्ठ-नस डे झं> 
अगुलि-नख है अं० 
(शं) जट्डा-मध्य परीणाह श्प औ० 
(एगं) जामु-मध्य परीणाह रह झेल 
आनु-कक्‍्पाल जात का ह परीणाद 
(एं) उरू मध्य-परीणाइ ३२ औं० 
(ंड) बृपण (8070ध78) ? 
सेटू ( इपण संस्थित ) ६ अ्ं० परीयाद 
कोश डे आओ 
(्) करटि श्य्आ 


(|) नामि मध्य-परीणाह $६ अं 


६ २२५ ) 


(ह) ३ स्तर्मा का झन्तर ६३ प्रे० 
(या) २ कत्त-प्रान्त ६ 'र० लम्बे 
(कार) पृष्ठ विस्तार २४ झ० 
पृष्ठयरीणाह वच्ध-सम 
(हए) ग्रीवा ६ श्रे० 
(हशं) भुजायाप्त ४६ श्रै० 
दोनों का पर्वोपरितन (छातराश) रेप झ० 
दूसरा पर्य १६ आ० 
दोनों बाहुआं का मध्य परीणाह १८ औ्र० 
दोनों प्रबाहुओं का ,, # १३ श्र 
( श्रथोव्‌ चतुर्मुजी प्रतिमायें ) 
मुज-तल (साएुलि ) १२९ श्र० 
3 #9 ( निरगुलि ) ७ अं 
मध्यमागुलि थूश्च० 
प्रदेशिनी श्रोर भ्रनामिका दोनों बराबर (परन्तु 
मध्यमा से एक पर्व दीन) 
कनिष्ठिया प्रदेशिनी से एक पर दीन 
दस्तनफ ( श्रतुलि ) सर पर के आधे 
उनका परीणाद ॥। 
इस्त ध्रगुष्ठ-लम्बाई ४ प्रंगुल 
#. परीणाद ५ प्र. 
श्रगुष्डननप 


हि० स्तीप्रतिमाओं ये प्रमाण पर भी समराह्यण में सकेत है कि पुरुष प्रतिमाश्रों पे हो 
मान स्त्री तिमाश्रों में विद्वित हैं--पेवल उनका बच्ध और करि विशिष्ट प्रमाणों पर श्राधारित 
हैं। उनका यक्ष १८ श्रंगुल श्रौर कि २४ श्रंगुल यतायी गयी हे । सनी प्रतिमा-मान की 
उसममध्यमाधमप्रमेद से वीय साय-द्धविर्यों पिर्दिष्द की गयी हैँ । 


प्रतिमा फा दोप गुण निरूपण 


ऐेयल समरा्रण ही ऐश बारतु-शास््र का प्रँय हे जिसमें प्रतिमा वे - 
दी झयतारणा में इतना साफ्टोगण बेशनिक विवेचन है। डितनी हो 26385 
पयों न हो परन्तु यदि यह शस्तानुसार निर्मित नहीं है तो बह ध्रप्नश्य है. अपृज्य है टि 
शब्द में यद देव प्रतिमा ही गहीं है। राय मिद्धातों दा यह अनुगमन मास्तीय का 
परम रहह्य हे शिस पर हम पछे भी संरेव कर श्राये है। अस्तु संग्रथम प्रत्तिम रो 
की एची देगों, उन दोएों का श्रमाव ही प्रतिमा-गुण हैँ 9 “दोवों 


(२२६ ) 


प्रतिमा योप 
सें०दोप फ्ल रब दोप फ्ल 
१. अरश्िलिष्र-सन्धि मरन्यू ११, उद्पद-पिगिडिका सुक्ण 
३, पिश्नान्ता रथान-प्रश्रम. १२, अधमुयी शिरोगेग 
३, यम कल १३, कुतिष्ठा हर्मिजञ 
४, भ्रयनता ययसःत्ुय १४, कुब्जा रोग 
५४, श्रस्यिता श्र्यक्षप १५, पाशय-दीना गज्याशुम 
६. उनता छद्वोग १६, थश्ासम-दीमा ब्न्‍न्धन और स्थानन्यृति 
७. पाकजदा देशास्तरगमन १७, झालय-ददीना.. , . ,,  ,, 
८. मत्यत्नद्वीना अनपत्यवा १८, श्रायर-पिर्धिता. अ्नर्थदा 
६, विवटावारा दारूण भय १६, नाना-याछ समायुक्ता ,, 
१० भमप्यनान्यिनता. झनर्थवा २०. + +“- #+ 


टि०--एन दोपों का श्रमाय ही गुण हैं तथापि निम्न तालिका द्रष्टम्य है; -- 


प्रतिमा-गुण 


१. सुश्लिप्टसन्धि 

२, ताम्न-लोइ-सुपर्ण-रजत यदा 

३, प्रमाय-सुविभक्ता 

४, अलता 

«५ श्रपदिगा 

» अप्रत्यज्ञ-द्ीना 

- प्रमाण-गुण-संयुता 
अविवर्जिता 


री ढ >छ #ड 


६, झुविभक्ता 

१० ययोस्‍्सेघा 

११. प्रसक्ष-बदना 

१२. शुभा 

१३, नियृद्ध-सन्धि-करणा 
१४, समायती 

१५४, ऋजु-स्थिता 


६ 


मद ४ 
प्रतिमा-रूप-संयोग 
[ आसन, वाहन, आयुध, आभूषण एवं वस्त्र ] 


प्रतिमा-सलेबर की पूर्णता के लिये प्रतिमा में नानारू्पों एवं मुद्रात्रों का सन्तिवेश 
भी श्रावश्यक है] प्रतिमा-मुद्रा भात्तीय प्रतिमा निर्माण-विजशान ([प्रतैा [0070- 
87907 ४) का एक शअ्रत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है । बेसे तो मुद्राग्रों का सम्बन्ध हस्त, पाद एव 
शरीर में ही है जो कि प्रतिमा की मनोमरावना के अनुरूप प्रत्प्य है, परन्तु मुद्रा विनियाजन 
ब्राह्मण देव-प्रतिमाओं की अ्रपेढा बौद्ध-यतिमाओ्रों की विशिश्ता है। शेत्री प्रतिमाओ! में 
यद्यपि बरद, शान, व्याख्यान आदि मुद्रात्रों के सत्रिविश से आह्मण-प्रतिमाओं में भी मुद्रा- 
पिनियोग है--परल्‍्तु श्रन्य देवों की प्रतिम/शों म सुद्राओ की श्रपेज्ञा नामा-रूप-सयोग ही प्मुख- 
रूप से प्रकर्ूय हू एवं स्थापत्व-निदर्शन में उनका समन भी । सुद्राद्रों की सविस्तर चर्चा हम 
शंगे करेंगे, परन्तु एक विशेष गवेपणा की ओर पाठकों का ध्यान यहीं श्राकर्षित करना है । 
मुद्राश्रों के द्वारा प्रायः मानव एवं देव दोनों हो मौन>याख्यान भ्रथवा माउ-प्रकाशन करते 
हैं। श्रतः इस्तादि-मुद्राें एक प्रकार से माव-प्रतीक हैं। इसी प्रकार हिन्दूप्रतिमाश्रों के 
रूप-स॑योग मी मुद्राओ्रों फे सद्दश देव विशेष की जानकारी के लिये खुशी पुस्तकें हैँ | परावत 
देव प्रतिमा से सुस्त देवराज इन्द्र की आर हमारा ध्यान जाता हैं। इंतयाइम, 
कमरएइलु हस्त, ब्रह्मचारि-वेध की प्रतिमा को देसकर ब्रद्मा बी झटित स्मृति श्रा जाती दे | 
दपम बाहइन, यतिवेष, विश पारी, व्याल-माल तिनेत्र से शित्र का किसे बोध नहीं 
दाता दे ? भमिंदबादिनी देवी मूर्ति से भगयती दुर्गा के चरणों में कौन नतमस्तक नहीं इता 
है! इसी प्रफार श्रन्य देवों की गौरय-गाथा है। श्रत एक शब्द में हिल्‍्दू-प्रतिमाश्रों के 
माना-रूप संयोग मी एक प्रकार से भाउ-प्रतोक ई | जहाँ मुद्रायें प्रतिमाश्रा के भाव-प्रतीक 
है, वहाँ रूप-सैयोग भगवान्‌ और भक्त दोनों के हो माव प्रतीक हें। देवराज इस्द्र 
का ऐराबत-ताइचर्य उनकी राजतत्ता का प्रकाशर हे-गजराज राध्यश्री (05ज) 8३) 
का उलतण (8$700]) दे। इसी प्रसार श्न्य देयों के श्रपने-अपने-- श्रासन, पे इन, 
झायुध, श्राभूपषण एवं वस्र आदि--नानारूप संयोगों की कद्मानी है | श्रतः रूप सयोग भी 
एक प्रकार से मुद्रा के व्यायक श्रय॑ में गतार्थ है। परन्तु परम्परानुरूप इसने भी देवनमुद्राओं 
के इस द्विफिध संयोग का दो पयकू पथकू अध्यायों में प्रविषादन करमा श्रमी्ठ समझा ।[ 
सर्वप्रथम इम रूपकंयोय पर विचार करेंगे | 
प्रतिमाशों के रूप में पाँच प्रघान संयोग ईशान, बाइन, श्रायुध, श्रभूषण एवं 
आसन 


प्रतिमाश्रों के प्रामन-परिसल्यन में दो रहस्प दिपे हैं | प्रथम देयों की मामत्राकृति 
के झनुरूप उनके बैठने की मी तो कोई बस्तु परिकह्ष्प हे । जैसा देय सैमा झासन भ्रौर 


बम्र। 
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वसा हे उसका बाइन मी | दूमरे प्तिमा-पूजा का उदय ध्यान-योग की सिद्धि के लिये 
हुआ--यह हम पहले ही कह श्राये हैं-.प्यान योगस्य संमिदये प्रतिमा: परिकल्पिता:-- 
अतः उपास्य एवं उपासऊ दोनों में एकात्मक्ता स्थापित करने के लिये न वेवल उपाध्य 
देव का आसन दी योगानुकूल हो वरन्‌ उपासक का भी आसन देव-चिन्तन में एवाग्रता 
श्र्थात्‌ चित्त-ृत्ति का निरोध ( भोगरिचत्तरचिनिरोध: ) लाने के लिये परमोपादेय दो। 
इस दृष्टि से आसन का श्रर्थ पाद-मुद्रो एवं बेठक (७७७४) दोनों ही हैं। 


आतनों के सम्बन्ध में एक दूसर तथ्य यह स्मरणीय है कि विभिन्न आमनों का जो 
उल्लेश शास्त्रों में मिलता हैं--उनमें बडुसंख्यक ,पशुश्रों के नाम संकीर्तित किये गये हैं 
-उदाइरणार्थ हिंद्वासन, कूर्माधन, आदि-श्रादि | इस दृष्टि से शासन न केवल पादनमुद्रा एवं 
ब्रेठक है हैं बरन्‌ झातन-योग्य वादन भी । हिन्दू प्रतिमाओं के बहुसंख्यक निदर्रनों में 
( विशेष कर चित्जा प्रतिमाओं में ) श्रासत के स्थान पर वाहन का ही चित्रण है। 


ऊपर इमने आसन को पाद-मुद्र। साना है, उसका सम्बन्ध बैठक अर्थात्‌ आसन 
(870४7 8), पड़े रहना अर्थात्‌ स्थानक (8६870 &) तथा पढ़े रहना श्र्थात्‌ शयन 
(१९० णांगष्ट) से ही दे न कि श्रागे मुद्राध्याय में प्रतिपादित नाना पाद मुद्रायें जिनका 
सम्बन्ध मौतिक श्रासनों (००[७०६:४७ 90307728) से न दो कर भावात्मक मनींगतियों 
(800[००४२७ ४६४६प्रत6४) से है | श्रासब में वाइनों की गतार्यता का श्रीयुत बृन्दाबन 
भद्टाचाये मी समर्थन करते हैं--“पफ७ छाछ्कायाछ्णांठ णा8888 760 ६0 ७6 
86७॥. परछयंग्रीए 0 ई0प्रा छ080ए0788---987709, 6 #४(कग्रपण 8, 
छ४५मए, पोपांछडू ८05 ० घिल्क 8 एल्कांग० ०07 8७ खछ्ांणणु बाते 
#९०१एग8-. 50009 8४फ०षटरंणड. 8 2ैघ587० ०78॥0 ६0 /&ए6 
7#0/07९706 6 0० 8६"08 ०739, 9०४ प्र 7ण706 0 7800, 90 (87 88 
0090०8 78079 38 ७०००९९४०॥७०6, 46 #दव8 0076 ६0 7६४6 छगर 850७४80- 
60 उ768गंग8 8700 उंग्रणावे९8 ६४6 ४ए० 0067 ए०४प/९७ ग्राएा- 
घं0प्र०त ध०0४० (. ७. पाइन &घ0े शयन--ले० )7, 


आसन के “पीठ? श्र में पशुओं के अतिरिक्त, पक्षियों ( हंत, गरुड़, मयूर ग्रादि ) 
पुष्पों (कमल श्रादि) श्रायुधों (वज्र एवं चक्र आदि) श्रतीकों (स्वस्तिक एवं भद्र आदि) 
तथा श्रत्य नाना उपलक्षणों ( 9उ'फक़ेत08--वीर आदि) की मी प्रकल्यना है जो 
प्रतिमा में प्रतीकत्!'--89छय700०॥8 था 47 [78868--के सिद्धान्त की दर्पणयवत्‌ 
प्रशाशिका दे | 

आसनों के उपोदधात में एक दूमरा निदश यह दे कि योग-शासत्र में बहुसंख्यक एवं 
विभिन्न श्रासनों का जो प्रतिपादन हे उससे यद्यपि प्रतिमा-शास््र एवं प्रतिमा-स्थापत्य मी कम 
अमावित्त नहीं हुआ है और सत्य तो यह है कि आधार योगासन दी हें परन्तु स्थापत्य की दृष्टि 
पे उनमें आकारादि-सन्निवेश एवं मानादि-बोजना विशुद्ध स्थापत्यात्मक (86प्र9पहथ) 
है । अस्त, आगमों एवं शिल्पशास्त्रों के अनुरूप निम्नलिश्ित आसन प्रतिमा-स्थापत्य मे 


विशेष परसिद ई -- 
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यौगिक आसन--यौमिकासनों की संख्या संज्यातीत हे । विब्क-्तस्त्र (दे> शब्द- 
कह्पदुम ) के अनुसार तो इन आसनों की सुंझ्य ८४ ल्ष है। अद्िवुष्नय-सेहिता क 
श्रमुत्तार निम्नलिखित एकादश आसन विशेष प्रसिद्ध हें जिनमे बहुसख्यक प्रतिमा-स्थापत्य 


में भी चित्रित किये गये हैं :-- के ऊ 
९, चक्रासन भर, कौवकुझसन ६, मिंहासन 
२. पद्मासन ६, चीसशसन २०, मुक्तासन 
३, कूर्मासन ७. स्वस्तिवासन तथा 
४. मयूरासन ्े, .भद्मासन ११. गोगुबाहन 


दि० इन ११ यौगिकासनों के श्रतिरिक्त कतिपय श्रम्य यौगिकासन भी प्रणिद्ध हैँ 
जिनका पतज्ञलि के योग-दर्शन मे संकीतेंग दै--दुश्डासन, सोपाश्रयासन, पर्यक्का[सन, 
समसंध्यानासन आदि । झञानासन, वश्जासन, योगासन, आलीढासन और सुछ्ासन-- 
इन पाँच भ्रन्य यौगिकासनों का भी सहत्वपूर्ण स्थान दै। इनमे कतिवय उस आसमों की विशेष 
समीक्षा श्रमी्ठ हे जिनका प्रतिमा-स्थापत्य में विशेष चित्रण देसा गया है । 
पक्मासन-- ऊरुझूत्ले वामपाद॑ पुनस्‍्तइक्तिएं प्रद | 
बामोरी स्थापयित्वा तु पच्चासनसिद रखतस्‌ ॥ 
अर्थात्‌ दोनों ऊड्श्नो वे मूल पर दोनों पादतलो को क्रमश वाम को दक्षिण एवं 
दद्धिण को बाम पर-स्थापित करने से यह आतन बनता दे | पद्माधन का यह लत्ण पांद- 
मुद्रा! के श्रनुरूप है अ्रन्पया पद्म-पुष्प पर समाठीना प्रतिमायें भी तो चित्र्य हैं--उदाइरण-- 
बह्मा पद्मातन: | 
कोककुटासन--अंथवा कुवक्ुदातसन पद्मासव का ही अभेद है जिसमें शरीर का सम्पूर्ण 
कलर दोनों आातुशझ्रों के बीच से नोचे की श्रोर निकाल कर भू पर सबह्निविष्द दोनों द्वाों पर 
रखकर व्योमस्थ बनना पढ़ता है :-- 
पश्मासनतधिस्थाय जञाम्वन्तरविनिछ्ददौ । 
करो भूमौ निवेश्येतद्‌ ब्योमस्थ, कुबकुट/सनम् | 
बोससन--. एकपादमैक्मिन्रू विन्पस्पोरी च सत्यित । 
इतरस्मिस्तथ! पाद वीरासनमुदाहतम्‌ 0 
निगद-ब्याख्यात | नायबुरीब रोवी अतिसा इसका निदरान दे । 
योग[समर--में बहुसंसुप्क म्रतिगायें प्रदर्शित की गयीं । यह एक मकार की ७7088 
[082९6 .90थं9४०7० दे जिस तरद इम सब पलथी बाँध पर बठते ई--विशेषता यह है 
कि दोनों हाथों को गोद में रखना पढ़ता है :-- 
झयथ योगासर्प बच्चे यत्‌ हस्वा योगिवद्‌ भवेद । 
ऊर्दों; पादुतद्वापं स्वाझ बद्वा करठ्यम्‌ | 
आज्लोढासन एन प्रस्याद्ीशाखन-- यद एक प्रकार की घनुधेर की पाद-मुद्रा है जिसमें 
दार्यों पेर झ्ागे और यार्यों पीके फैदाग़रा जाता है। वाराशी, सहाशद्मी की स्थासलय- 
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निदिष्ट प्रतिमाओं का इसी आसन में चित्रण हे। इसका उल्टा अ्रत्यालोढासन है जिसमें 
महिप मर्दिनी श्रौर कात्यायनी दुर्गा मूर्तियाँ चित्रित की गयीं हैं | अग्नि पुराण म इन आमनो 
का निग्न लक्षण दिया गया है -- 
भुग्नवामपद पश्चात्‌ स्तब्घजानूरुदक्तिणस्‌ | 
वितरथ पश्चविस्तारे तदालीढ प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
एतदेव विपयेरत अत्याल्ीढ प्रकीर्तितम। 
कूर्मो ध--में पैरों को इस तरह माडे कि उनकी एड़ियाँ ( गुल्फ ) नितम्ब क नीचे व्युत्तम 
से ( बायें की दक्चिण और दक्षिण ऊी बायें ) श्रा जावे -- 
गढ़ निपीड्य गुरलुफाभ्यां ब्युत्तमेश समाहित ॥ 
पुरात्कूर्सासन' भोक्त योगसिद्धिकर परम ॥ 
डा० बेनर्जी (8०७ 7) प्र [, 9 295) ने इस आसन का प्राचीनतम निदशन 
मोददे जदाड़ो और हरप्पा की उतिपय मुद्राओों (8९७]3) पर चित्रित शिव पशु पति में प्रस्तुत 
किया है | पाद मुद्रा के अनुरूप कूर्मासन की यह व्याख्या है श्रन्यथा पशु बाइनानुरूप नदी -- 
देवी यमुना कूर्मातना ( श्रर्यात्‌ कच्छप पर आसीना ) चित्रित की गयीं हैं । 
सिंहासन -- सीदिया पाश्वयोगुल्फौ व्युक्क्रमेण नियेश्य च । 
करौ जान्वोर्निधायोभौ प्रसाये निखिक्तायुल्तीन्‌ ॥ 
नासाम् यस्तनयनों ब्यात्ततत्तऋज॒स्सुधी । 
प्तर्सिंदासव भक्त सर्यदेवाभिषपूजितम्‌ ॥ 
यह श्रासन एक प्रकार से यूर्मासन का ही प्रमेद हे विशेषता यद्द दे, इस्ततल 
(६ जिनकी समो श्रगुलिया प्रसारित हैं ) जानु वियस्त विद्दि हैं. सुप्र खुना रहता है और 
आँखों का नातिका के श्रग्रमाय पर न्यास श्रावश्यक है । 
पयद्कासन एवं अ््धंपर्यक्षासन--प्रतिमा स्थापत्य में पयज्ामय का निदर्शन श्रनन्तशायी 
विष्णु है । श्रधपयद्भासन म दर गौरी, सरस्वती इृशोदरी के निदर्शन द्वष्टभ्य हैं। 
अर्धपयक्ध को लल्ितासन मी कद्ते हैं। वरिष्ठ ( दे० यागभार ) के मत में यह 
वीरासन का ही प्रभेद हे। इस श्रासन के श्रभ्यास में रनों (0703) पर बैठना दाता है । 
बद्ध पर्यक्, बद्धरहझासन ओर वद्ञासन--यै सखी ऋयन कसलासन के ममेद 
हैं| बद्रामन हिन्दू प्रतिमा स्थापत्य म नगणय है परत दीद्ध प्रतिमा स्थापत्य में इसवे 
चहुल निदशन पाये जाते हैं । 
यौगिकासर्या में हस्कूटिफासन भी प्रतिमा स्थापत्य में थ्रिनि। हुआ है। इसको 
सोपाश्रयासप भी कदते हैं | इसम यथानाम एक श्राक्नय विशेष ( श्र्थात्‌ योगपद्ध ) का 
गद्दारा लेना पढ़ता है जा उठे हुए घुटपों को बाधि रफता है | 
शायनासन 


आसन की विभिन्न मुद्रा्ों (9080प्रा८४) के ब्यापत अ्र्थ मं शबय-मुद्रा का भी 
ऊपर सैकेस किया सया था ॥ पघदनुरूष प्राचीन स्पायल्य में शैष्यसी यूर्तियों का छाड़ कर झाय 
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देवों की प्रतिमा में वह श्रासन अप्राष्य है ; भ्रपेत्ञाइत श्र्वाचीन शाक्त-प्रतिमाश्रों में यथवि 
सद्वायक-देवों में शयन-सुद्रा अदशित दे जेगे काली, अपस्मास्पुरुण आदि, तथापि प्राचीन 
प्रतिमाओों में विभूषु को शेपयायन-्रतिमा तथा बुद्ध को मदापरिनिर्वाण-मूर्ति ही प्रधान 
निदर्शन हैं | जल-शायी तथा वट-पत्र-शायी वेष्शव-मूर्तियाँ शेप-शयन-मूर्ति के दी स््श हैं । 
अनन्त-शायी प्रसिद्ध वेष्णवी मूर्ति का अप्रतिम छवं प्राचीन निदर्शन भरीरद्नम के रइनाथ- 
मन्दिर मे द्रव्य है। 

अखतु, आसन फे उपोद्षात में हमने श्रासन को पाइ-मुद्रा के साथ-साथ वाहन एवं 
बीढ (वहह00९तें 5988) के श्र मं मी गतार्थ किया है | वाइन वर कुछ संकेत श्रागे 
होगा | पीठ के सम्बन्ध में यहाँ इतना ही सूच्य दै फ़ि “सुप्रभेदागम' में इस अकार की पाँच 
पीठों का वणन है जो श्राकार (जो चन्द्रशान की व्याख्या हे) एपं प्रयोजन के श्रनुरूप 
निम्न-तालिका से स्पष्ट हैं :--- 


सं० पीठ आकार प्रयोजन 
१, अवम्तासन व्यक्ष (9878707)--.. वौठ॒क-दर्शनार्थ 
२, घिंद्वासन आयताकार (00078 ए४०).. खानाथ॑ 
३ योगासन अष्याश्रि (0088008) .. प्रर्थनार्ष 
ड, पद्मासन तथा. चर्तुल (लाए०्णाष्ा) पूलार्थ 
भू विमलामन पडश्रि (४०5४६०घ०३) बल्यर्थ 


'डि० इसी प्रकार के द्वव्यीम-आ्रासन (7006770) ४९७६४) फे उदाइरण में रब 
मद्दाशय (806 पर. ] ४०), 9, 20) ने चार अन्य पीढों का भी निर्देश किया है 
जिनकी निर्माण-प्रक्रिण का भी शास्त्रों में. निर्देश दे--भद्ध-्पीठ ( भद्गासन )) कूर्मासन, 
प्रेतासम एवं सिंधासन । यह स्मरण रहे, ये पाद-मुद्रीय श्रासन नहीं, ये द्वव्यीय-पीठ हैं । 
बाइन एवं यान 

आसन एवं बाहन (या यान ) हिन्दू प्रतिमा-विशन का एक मित्रवर्गीय विषय 
(४]॥९१ ६०४०) दे । पूर्व उपोद्घात में कतिपय देवों एवं देवियों के ब!इनां पर निर्देश 
कर चुके हैँ | निम्न तालिका कुछ विशेष निदर्शन प्रस्तुत करेगी +-- 

देव देवियाँ 

है... ईसवाइन ब्रह्मा १. सिंहवाहिनी हुर्गा डदि० यान में देवों के 
२. गरुड्ठाह्ड्ू विधा २. इतठ्शहिनी सरस्वती. विमान ही विशेष प्रह्िद्ध 
३, गृपभासीन शिव ३. बृषमवादहिनी गौरी हैं ब्रद्या, विष्णु, मदेश के 
४. गजारूद रद ४, ग्दमासना शीतला विमानों कांप्रमशः गैराज 
४. मयूरासन कार्तिकेथ ४, उलूकबहिए लक्ष्मी. प्िविष्टप औ्रौर बैलार- 
६, भृपिकासन गणेश ६. नफ्रपाहिनी गंगा नाम दे | 
आयुषधादि 

देवों शी मानयाह्वति में आायुधों का संयोग भी थतीकत्व' 650ए0ॉश्या 
का निदर्शक दे | देव-यतिमाश्रों की देद्िद पाद-मद्राद्रों के समान दस्त में निद्वित पदार्थ 
वे आयुष हैं श्रपदा पात्र या वायनँत्र या फिर पा और पक्षी-समी एक प्रछर मे इस्त- 
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मुद्रायें ही हैं । श्रमय, दरद, शान, व्याख्यान, आदि नाना हस्तनमुद्राश्नों की चर्चा हम 
आगे करगे | प्रथम प्रतिमा-कल्पन में साक्नोपान्ञ रूप-संयोग का विवेचन प्राप्त है; तदनन्तर 
उसकी मावाभिव्यञ्ञना-- हस्त मुद्राश्रों मे बढहकर भायाभिव्यज्ञन का श्रन्य कौन साधन हे १ 

शायुधादि में आयुधों के श्रतिरिक्त पानों, वाद्य-य॑त्रों, पशुश्रों और पत्तियों का भी 
ऊपर सकेत है | तदनुरूप प्रथम श्रायुधों वी निम्न तालिका निमालनीय है : 


से आयुध देव-संयोग सं०». आयुध देव-संयोग 
१. चक्र (सुदर्शन) विषषु २४, मुसल बलराम 
२, गदा (कौमोदरी) . श्र... इल 22 

३. शारह्न धनुष डा १६, शर कार्तिपेय 
४, निशत्त शिव १७, सडूग 

भू, पिनाक धनुप 35 १८... मुसुण्ठि गम 

६, खदवाज्ध रे २६, सुदुगर ग 

७. श्रग्नि कक २०, खेद ख् 

८, परशु 3 २१, घतु है 

६ अ्रकुश गणेश २२... पताका कर 

१०... पाश 9 २३, परिष झर्या 
११, शक्ति सुब्रह्मएय २४... पट्टिश के 

१२, बजे +% (इन्द्र मी) २५, चर्म हर 
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इन आयुर्धों में कतिपय विशेष श्रायुघों पर कुछ समीक्षा श्रावश्यक है। 

शंख--युद्ध-त्षेत्र में शंलल बजाने की प्राचीन प्रथा का सय से बढ़ा प्रमाण महाभारत 
तथा गीता में प्रतिष्ठित दे | धर्म क्षेत्र कुर-क्षेत्र में समवेत युद्धार्थी किन-किन मह्वयीरों ने 
किन-किन शैर्खों को बजाया था--यह भगवदुगीता हमें बताती दे। वहीं पर हृपोकेश 
मंगवान कृष्ण ने पागश्चजन्य सासक शंख बजाया था “पाश्चजन्यं हृपीकेशो देवदच धनज्ञय:? | 
अत भगवान जब साधुओं के परिनाण तथा बुष्टों के दमन फे लिये भूतल पर श्रवती्ण 
होकर समाज एवं धर्म की विलुप्त गर्यादाओओं को पुनः प्रतिष्ठित करने आते हैं तो उसकी 
घोषणा का प्रतीक शंख है। विध्पु भगवान के इस शंस् की जो “पाचजन्यः को सजा है 
लसमें पंचजन नामक असुर के वध तथा उसकी अध्यि से निर्मिति की गाथा छिपी है | 

शंखों की पापाण-मूर्ति-प्रकल्पना तथा अन्य द्वव्यीय-प्रवल्पना हुई है उसमें दो प्रकार 
विशेष उल्लेसनीय हैं| राव मद/शय इनका उल्लेस इस प्रकार लिखते हैं। 


77% ०0900 #0097९967$80 वंच् 8९7एप्राः88 48 ७६987 & 
एीकांच ००घ०णी शत 0७ कछएपऐ छाधी छो) धा७ गीए७ गि8/8 ७ए 
३६8 6ए०ा 0पपे, 07 घए0 0ग्रद्मा70508] 006 फ्वरंप्टठ गांड गत्ते 5 
!१एॉए्च 0०0० 05०४९ए९१ छापा & 08007&एर ग्राहक] 689, हप्ाप0- 
प्राा॥0त एड 6 पै8४प ० & प्राएढं2०] ]0फ, छापे हजार & ००॥॥ 
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भक्र--चक्र जैता हम लि चुके हैं, वैष्णव श्रायुध है । पिष्णु तथा बेष्णवी दुर्गा दोनों 
के हाथों में इस श्रायुध की परिकल्पना हुई हे। हृसको भी स्थापत््य में दो तीस रूपों मे प्रदर्शित 
किया गया हे । एक तो रथाज्ञ ( पढ़िया ) के रूप मे श्रथवा अलइत चक्र (0780) पे रूप 
में श्रथय्रा प्रस्कुटित कमल के रूप में जिसके दल आर (8.0):69) के स्वरूप को व्यक्त 
करते हैं | इसकी दूसरी संता सुदर्शन से हम परिचित ही हैं। वामन पुराय ( देरिस्ये 
खऋ० ७६ वाँ ) में जिसा है कि इस तैजत चक्र को भगवान्‌ शैकर ने विश्णु फो दिया या-- 
तत, प्रीत्त* प्रभु: प्रादात्‌ विष्णये प्रवरं वरम्‌। 
प्रत्यक्ष सै जे श्रीसान्‌ दिव्य चक्र सुदर्शनम्‌ ॥ 
गदा--इस्त तथा गंदा का सतत सान्निध्य श्रपेद्धित हे । यह एक प्रकाए का 
हिन्कुस्तानी मोटा सोंदा दे और पूरी पाँचों अंगुलियों से पकड़ा जाता दै | परिध्णु की गदा 
का मास कौमोदकी ( दे० शिशुपालवधम्‌--तृ० स० ) है । डा० ब्ैनजी ये विचारातुसार 
प्राचीन प्र प्रतिमाश्रों,मे गदा तथा दण्ड में कोई विभेद नहीं परिलक्षित होता है। श्रतः 
प्राचीन स्थापत्य में इसकी श्राकृति सीधी-पाधी है | याद में कलाशों में जय श्रतिरंजना का युग 
आ।या तो फिर इसे मी श्रन्य आयुर्धो क समान अलैउठ-रूप में प्रदर्शित किया जाने लगा । 


सखट्ग--जम्मी या छोटी तलथार के रूप गे इसे जिनित डिया गया है। सदग 
तथा खेटक का साहचय है। खेटक काठ्ठमय अथवा खर्ममय--दोनों प्रकार या होता है। 
यह बर्तुल श्रयवा चमुरक्ष दोनों प्रकार की आ्राइति का दोोता है। इसके पीछे हेंडिल भी 
होता है। इसी हैँडिल को पकड़ा जाता है | विभिन्न देयों के खडग यिभिन्न नामों से प्रसिद 
हैं। विष्णु फे सड्ग का नाम नन्‍्दक है। 

मुसक्ष--जिगे दम लोग मूसर कहते हैं और शिसवों ग्रामीण ह्ियाँ श्रप्न बूठने 
में प्रयोग करती हैं , बह एथु ताइति दण्ड-विशेष हे |] संक्पेण बलराम या यह आयुष है | 
राव ने इसमें प्रद्मर्योग्यता का निर्देश करते हुए लिपा हे--' छा एपाग्रक३ 
6जप्रपैशंण्की 700 ए छ000 ७घश००)७ ७  एथाए प्रएते ॥8 का 
णएीश्प्रधए७ फ९890 ?) 

धमुषप--शिव के घतुय का नाम पिनाक है। श्रगणएवं उनका एक नास रिनायी सो 
है। विष्णु के पतुप का नाम शारत्ध है । गयुम्त (सन्मय, पाम तथा बौद्ध सार ) के पुष्व- 
विनिर्मित (यौष्प) घनुष से इस परिचित ही हैं। धतुप की स्थापत्य में प्रदर्श करने की 
तीन आहइतियों का राव मद्दाशय ने उल्लेस किया दे-प्रशए 879६ 78 ६6 क्वाव 
बाएं ०५ एं/ण०, क्रोध ६80 छापेड इगंघरपे 05 8 8॥॥6 07 (णाए 
प्राधाणछ (४० छा६०७ 0 (० लाठावे, वच ६86 80000व एव४०६५, ६ 88 
६7080. ४99घछे१ .... ... ... » 6. दांव रक्कांएए ॥03 4796 0श0ाते& 
एप 00चाहुए ६०9 चाप वदांश पृहगंण्पे चर ६86 €ए०४(०च७ णं 
प्रां3 एछल।ए0. 
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परशु--यद्द एक कुल्दाढ़ी के आकार का दोता हे। ऊुल्दाड़ी का प्रयोग लकड़ी 
चौरने में श्रौर इसका प्रयोग दुशमनों की खोपड़ी चीरने में | यह आयुध गणेश का विशेष 
माना गया है। राव के विचार में स्थापत्य में जो प्राचीनतम निदर्शन हैं वे हलके और 
सुश्लिष्ठ तथा मनोरम हैं । दाद के परशुओं का गदाकार विजुम्मित हुआ | 
हल--किसान लोग इस को जोतने के कम में लाते हैं। राब ने इसे “फ०%४ण5 
९5६१ ए0788ते छ8 & चा्थए07॥ ० छक्का” लिय्र है। अर्यात्‌ युद्ध की 
आकस्मिकता में इससे काम लिया जाता होगा | दल के नामों पर हली, शीरी, लाइलीं 
आदि संक्ञाओ्रों से हलायुध बलराम के विभिन्न नामों को हम जानते ही हैं। 
खदूवांय--के सम्बन्ध में राव गोपीनाथ के एसद्विययक वर्णन का विवरण देते 
हुए डा० बेनर्जी अपने ग्रंथ (880-8) मे लिखते हैं-- 
प7#80ए8ग्रह्ठू8 78 48 एए्/ 008 8075 07 0]709, 70806 प्र 0 06 
छ०्घ6 ०४60 ई07९थ७श॥ 67 696 68, ६0 धा6 €गपे 6 एफ्मांणा छ 
फ़्प्णण्ण हंपोी] ३49 &08०0०१ ६870पछ7 468 707७ छष्या2,? रेध0) "प्रा 
प९8०४ ७०४० छ0ए8 गठए ग्रांप60घ8 ६99 ए९क0070 ए४७, 0780 
0 68006 0|63 ]8&06 ए7९९७९ए७] 7९ए7880॥050076 ४8 वाछएछ०- 
७० 48 80पा७एछ5॥५ शातेपवत ४७ धं,७ एल्फी॥०श॥्र0फा. ० 0 
09860 प6 8 99 8 एशी] ठद्ठा एश्वे कते ठाग्रद्मागा०07060 00067 
फ्रणग0]9," 
यह श्रायुध देवी की भयावद मूर्तियों में, जैसे चामुण्डा तथा मैरवी के द्वाथो में, प्रदर्शित 
क्या गया है| 
टंफ--यद्द एक प्रकार की छोटी छेनी हे जिसका अ्रयोग पापाण-तत्षक पत्थर काटने 
के काम में लाते ये | “टंक' शिव के श्रायुध में सक्री्तित है । 
अग्दि--फे दो रूप पाये जाते हँ-.यह-प्रतीक तथा युद्धायुध-परतीक। अगिनि या 
पुरातनतम प्रदर्शन (769728९४ (४0॥) यशीय श्रम्मि के रूप में ज्वाला-जाल-सडु दित-पात्र 
के रूप में साची के पूर्वीय गोपुर-द्वार पर प्राप्त होता दे जहाँ पर गौतम छुद्ध काश्यप को बौद्ध- 
घम में दीज्षित करते समय एक चप्रत्तार दिया रहे हैं। डा० बैनर्जी महाशय के मत में 
मध्यकालीन कला में यह शिव-पाव॑ती के वियाह में प्रदर्शित है। शिव फी कल्याग-मुन्दर-मूर्ति 
में भो यह निदर्शन द्वष्टव्य है | 
दूसरे रूप में अग्नि को श्रग्वि-गोलक-रूप में नटयज़-शिय के डाप में प्रदर्शित किया 
गया दे | डा० बैनर्जी मद्वाशय लिसते हं--*६ गाए स्वा30 ७७ 0090660 त8 8 
६07०0 ४०7 राधए 6 शपणप॒0१७ ता छच्च वाठएश्वती।तए एशनए0त्त:? 


पात्रादि 
सह सहा देव संतर्ग पिशेप 
१, खूक जमा यमीय पात्र (!९0069) 


२. धुत ् छा के 


( २३५ ) 


३. कमणडलु ब्रह्म जले-पानज--शिव, पाती तथा अन्य देयों का भी संयोग 
४. पुस्तक ,,(सरस्वती भी) बाइ मय-यतीक, पिवा-पुनी दोनों ही बाड' मय के अषिष्ठात 
५, अ्रन्षमाला » रद्रात्, कमलाज्ष, वेदुर्यादि-विनि्भित--सरस्वत्ी श्रोर 
या श्रक्षसूत शिय का मी संयोग । 
६. कपाल.. शित्त शिव के यिमिन्न नागों में--.फपालझत--ता र्रिक साधना 
में मानव-रपाल-पात में काम की परम्परा | 

७, दर यम प्रभता; शासन एवं दमन का प्रतीक) 

८. दर्पण देवी 

६३ पद्म लद्धमी 
१०. भीफल ५ 


११, अभ्रमृतघट 
१२. मोदक गणेश 
पश-पत्ती -प्रतिमा के श्रन्य हस्त-पैयेयों मे कवियय पशुम्रों एवं पत्षियों का भी 
निवेश देखा गया है, परन्तु यह परम्परा अत्यस्त न्यून है ) पशुश्ों में छाग, हरिण तथा 
गेदा-शिय की अदुभुत प्रतिमा के ल्ञाब्यन हैं और पतियों में कुरकुट स्कन्द कार्विफेय का । 
घादय-यस्त 


से० संशा  देव-संरर्ग सं० छंश. देव-संरर्ग 

१, वीण रुरस्वती ५. घण्दा दुर्गा तथा कार्तिफेप 
२, वेशु कृष्ण $, सृदत्ष ता] 
३, डमरू.. शिव ७... करताल चल 


४... शैस 
(पाश्चजन्य) विधा 
भाभूषण घथा बस (07007/07 ६8 ४एपे ]07९88) 
हिन्दू स्थापत्य में प्रतिमाशों को विविध आाभूषणों एवं बसों से मी मुशोभित्त करने 
की परुपरा पल्लवित हुई तथा प्त्यन्त विकित तथा पलित मी हुईंं। वरइमिदिर ने भ्रपनी 
बह्स॑दिता ( ५८.२६ ) में लिखा है :-- 
पदेशानुरूपभूषणपेशालैशरमूर्िमिः कार्यो? 
अथच मरत ( दे० गारयशास ) शा भी ऐता द्वी प्रचचन है :- 
भूपयानों विकुक्प च पुए्पफोसमाभपम्‌ । 
मानावि्ध प्रवद्रपामि देशजाठिसमुद्भवम तक 
अतः सिद्ध हे कि देशइालामुसर समाज में श्ाभूषणों एवं बसनों की जो ममुष्यों 
एवं स्तियों में भूपा-पद्धविर्यों प्रचलित थी उन्दी फे अनुरूप देवों को मूर्तियों में भी उनकी 
परिकल्पना परिकल्पित की गयो | शपथ समाज के भिन्न स्तर सनातन से चले आये है... 
कोई या है हो बोई योदा, कोई यती मन्याती है तो बोई प्रद्चचारी॥। मानदन्यमाज को 
विभाजनअणाली का जो सर्यभेठ व्रिम/अन प्रादीन आयों ने वर्शाप्रम-धर्म के अनुमार 
रुम्पादित किया, उतो फे आधारभूत तिद्धान्तों में समस्त रिन्दू-्मंह्टृति फे फलेवर को 


( २३६ ) 
श्रनुधारित जिया। देववाद में भी तो वर्णाश्रम-व्ययस्था के आधारभूत सिद्धातों के मर्म छिपे 
ह-बद्मा अगचारी के रूप में शिय्र यती--सन्यासी के रूप मे, पिध्णु राजा के रूप में स्पन्‍द 
सेनानी के रूप में परिकल्पित किये गये हैं। 
एक शब्द में भूपा भूष्य के अनुरूप हो। श्रतएव वेण्यवी प्रतिमाशों ( नागयण 
अगवा वामुदेव) के साय-पाय इन्द्र, ऊरेर श्रादि देए प्रतिमायें राजसी भूपा में, शिय्र, अद्मा, 
आग्नि आदि देयों की प्रतिमायें श्रयने तपश्चरणानुस्य ( त्याग तपस्या एपं तपोवन )यति 
भूतरा अथया योगि-रूप में, यूथ, रुऋन्द श्रादि अपने सैनिक कार्य-फलापों के श्रनुरूप सेनानी 
को उर्दी (७7६०४) एवं अत्ञ-शत्रों की भूपा में तथा दुर्गा, लक्ष्मी, श्री, जाली थ्रादि 
मदादेविया उच्चवर्णीय मान्य मह्लिशों की भूपातुरूप बहुविध अलंकारों, रत्नों श्रादि की 
भूगा भें जिन्‍्यस्त को गयीं हैं । 
इसी प्रकार परिधान का वर्ण देव-बर्णसुरूप परिकल्पित हुआ १ गेपश्याम विष्सु 
पीतामर, भौ(वर्ण रौदिणेय इलवर-यलशाम नीलास्र, दूर्य अह्मा, लद्मी, दुर्गा, रक्ताम्बर 
वितित किये गये हैं| परिधान की रंघटना (०9४८०४४7६८) परिधाता के वर्ण की 
मुसापेत्षो हे। 
मानव समाज के इतिहास पर यदि हम दृष्टि डार्ले तो पता चलेगा कि पुरातन से 
पुरातन समया में आभूयणों का बढ़ा भारी रियाज था | पयों ज्थों सम्यता पा रूप बदलता 
गया तथा ज्यों ज्यों कोरे विज्ञान की श्रोर मानव अग्रसर दोने लगा त्पॉन्यों उप्तमें श्रतिरंजना 
के भाव कम होते गये | प्राचीनयुग की श्रतिरंजना में विस्मय तथा काब्य का प्राघान्य था । 
आअतएय सरमता, रमिक्रता, शोमा-सुपुमा अलेकृति आ्रादि की भ्यनायें मनुष्य के सभी कार्यो 
में विशेष जागरुऊ थीं। पद्दी कविता भेठठ मानी जाती थी, जिसमें रस हो, अलंकार हों, वही 
फज्ञा अच्छी मानी जाती थी, जो मधुरा हो, हृद्या हो। वही भूषा रचिकरा थी जो मोइक 
विशेष हो । 
स्थापत्य में प्रतिमाओं को अलंझृत करने की प्रया श्रत्यन्त प्राचीन है। डा० बैनर्जा 
(8०७ 70, प्॒. ।, 9. 8) लिखते हँ--/साधारण देय-प्रतिमाश्रों की वो बात द्वी क्या 
इयान-योग देय £तिमाश्रों में भी ( उदा० शिव की योग-दक्षिणा मूर्तियों तथा विष्णु फी 
भी योगासनन्मूर्तियों म--लेखर) भूपए संयोग हे। विन्यास की परम्परा तिन्यु-सम्यता तक में 
पाई जाती हे । शिव-पशुपति की मूर्ति जो तत्कालीन मुद्राओं में पाई गयी है वद्द केयूर, 
कंकण, चलय आदि नाना झाभूपणों से अलंकृत दे |? 
यश्रपि यह सत्य दे कि विशुद्ध कलात्मक दृष्टि से देखा जाय तो प्रतिमाश्रों में श्र्॑- 
कार-नियोजन की यह परम्परा स्थापत्य के लिये क्षतिदायक भी दिद्ध हुई हे। प्रतिमा के 
विभिन्न शरीरावयवों पर--नीचे से ऊपर तक - आमूपणा के लादने की जो उत्सुकता 
कलाकार में सनातन से चली आई उसने विभिन्न शरीराव्ों की कला में सुन्दर अभिव्यक्ति 
अथवा सानव-न्शाकार के सम्थक्‌ रचना-विकरास को अवश्य व्याघात पहुँचाव्य । ऐसे बहुत 
से कला-समीक्षकों की समीक्षा दे। परन्तु यहाँ पर बिना पक्तपात के हम फट्ट सकते ई कि 
मारतीय कलाकारों का ध्येय मानवन्श्राकार रचना ह_ एयाछा। छा&(005% के सम्यक 


( है३७ ) 


परिपांक की ओर विशेष सीमित नहीं रहा | यहा के कजाऊारों की दृष्टि मारतीय धर्म एवं 
दरशोन की प्रतीक मावना मे विशेष प्रमावित एवं श्रनुम्राणित द्वोने के कारण उन्होंने “कला 
कल। के लिये--ऐशा भिद्धान्त कभी नहीं माना | प्रतिमा तो एक प्रकार की प्रतीक है। 
अत्तः स्थापत्य में मी बद तदनुरूप प्रस्फुटित हुईं। भारत का “सुन्दर! भौतिक सौन्दर्य की 
मित्ति पर नहीं चित्रित हे। यहां 'मुन्दर' में पार मार्थिक, आधिदेविक एवं श्राष्यात्मिक 
परम सौन्दर्य का रहस्य छिपा है| अतः एक मात्र भोतिक सौन्दर्य फे चश्मे से जो लोग 
मारतीय ग्रतिमाश्रों को देखेंगे वे मूलतः ([ध00&0007 ६७7) |) गलती करेंगे। 
देवअतिमा के भूपा-विन्यास को हम तीन वर्गों में पिमाजित कर सकते हैं: 
परिधान, अलंकार, एवं शिरोमूपण 
(अ) परिधान--में वस्त्र के अतिरिक्त बन्‍्ध भी विशेष उल्लेख्य ई वज्तों में सर्व 
प्राचीन बस्तर धोती का--जो उत्तरीय और अश्रपरोत्तरीव दोनों का काम देती थी--विशेष 
निदर्शन है | देव-मूर्तियों एवं देवी-मूर्तियों दोनों में इस बस्त का स्थापत्य-चित्रण बड़े 
कौशल से सम्पन्न हुआ दे | बन्धादि श्रन्य परिधानों में :-- 
३१. हार ४. कटिबन्ध ६, पीताम्बर (वि०) १३. शुक्लाम्यर (बर०) 
२. केयूर ६ कुचबन्ध १०, उदीच्चपेप (यूर्यँ) १४, मेफला (श्री) 
३, फैकण ७, आजद्भबलय ११, चोलक (सर). १७, कब्खुक (लक्ष्मी) 
४. उदर-यन्ध ८, वनमाला (वासु०) १२, झत्तिवास (शिव) 
टि० इनमें से भ्रथम पाच सभी देयों एवं देवियों के सामान्य परिधान हैं, कुचमन्प 
तथा चोलक स्त्री-परिधान होने के कारण देवी-प्रतिमाश्रों की विशिष्टता है | 
(ब) श्रलंद्ाएशामूपण-शभ्रलकारों श्रथवा श्राभूषणों को श्रद्मागुरूप सात-श्राढ 
बर्गों में विभाजित किया ज्ञा सकता है ३-- 


(0). कर्णमूपण--कृए्डल ३. शंख-पन्‍्र-कु'डल् (उमा) 
१, पत्न कुगडल (उमा) ४. रेस्न-ऊुण्डल (सामा०) 
२, नक्र-कुण्डल (सामान्य) ५. सर्प कुरडल (शिव) 


डि० कणनिपणों में कण-पूर (सरस्वती) फर्णिक। (काली) मणि तुरहल्त (छद्ठमों) 
कर्णावली (पाती) आदि भी उल्लेख्य है । 
(॥) नासा भूषए--बैसर ( कृष्ण और राधा १ 
(सी) सल-मूपण--१, निष्क, २. हार, ३. प्रेवेषफ, ४. पोर्युम तथा ४, बैजयन्ती ! 
दि० कोस्तुम एवं वेजवन्ती वैष्णब-आभूषण हैं। “बौस्तुभ” मणि दे जो समुद्- 
मम्थन में प्राप्त १४ रहनों में एक है ) इसे भगपान्‌ विधषु वच्ठस्थत पर धारण करते है। 
भागवत पुराण ढ्ौस्तुम को सहस-्यूय॑-समप्रम एक लाल मणि मकीविंत करता दे 
बैजयन्दी के विपय में यह प्रतिप्राय है कि इसकी रचना पाच प्रकार के सलझपग्मिका से 
निष्पन्न होती है। विध्णु-पुराण में इन पंच-विघ रत्नों क्रो पश्च तत्वों का प्रतोक माना गया 
है--मीलम ( नीलम ) पर्थिय तत्व, मौछघिक जलोय ताव, बौश्लम पैजस तत्व, बैदूय॑ 
यायब्य तत्व एवं पुष्पतण आ्रकाशीय तत्व के प्रतीक दै--श्रतएव वैजन्ती विराट विष्णु की 
झृपोद्भावना का कैसा चराज्य प्रमर॒+त्यित करती है ) 


( हैइ८ ) 


(४) वक्ष-आभूषशों में श्रीवत्त, चन्नबीर कुचवन्ध ( परिघान और अलंकार दोनों हौ ) 
विशेषोल्लेख्य हैं 
(ए) कटि-आभूषणों में कटिवन्ध, मेखला तथा काश्लीदाम रिशेप प्रसिद्ध हैं । 
(ए]) पाद-श्राभूषणों में मज्जीर ही विशेष उल्लेख्य है। 
(शा) वाहु एवं भुजा के आभूपणो--में ककण, वलय केयूर, अद्भद विशेष विम्यात हैं | 
दि० 'वत्स! वेष्णव-लाब्छन दे जो विष्णु के वत्तस्थल पर “कुश्वित रोमावा लि? की 
संज्ञा है वेष्णवी प्रतिमाओों में वासुदेव-विष्णु एवं दशावतारों में मी यह सर्वत्र अ्रदश्ये हे । 
(स) शिरोमूपए--मानखर में लगभग छादश शिरोमूपण (अलक्कुस्थ एव भसाधन 
दोनों द्टी ) वर्णित दे जिनको इस निम्न तालिका में देवपुरस्सर देख सकते हैं :-- 


संश द्वेव सज्य देव 
जरा मु० ब्रह्मा, शिपर केशबन्ध सरस्वती, सावित्री 
मौलि मु" सानोन्‍्मानिनी घम्मिल्ल अन्य देविया 
किरीट मु० विष्णु वासुदेव, नाथयण चूड अन्य देपिया 
करणएड मु० श्रन्य देव श्रीर देविया. मुकुट ब्रह्मा, विष्णु, शिव 
शिरख्क यक्ष, नाग, विद्याघर प्ट्ट राजे मद्ाराजे, रानिया 
कुन्तल्ल लक्ष्मी, सरस्वती सावित्री. (झा) पत-पढ, (ब) रत्ल-पढ्ध, (सं) पुष्प-पढ् 


डि० १--काकपक्ष! भी एक शिरोभूपण संकीर्तित दे । यह बाल-कृष्ण का शिरोभूषण 
अथवा :केशप्रन्ध' है--'मस्तऊपा रवंद्वेये केशरचनाविशेषः 
ढि० २--मानसार की इस शिरोभूषण-मालिका की कुछ समीक्षा आवश्यक ऐै। राव 
महाशय ( श्री गोपीन।थ ) तपा उनके अनुयावी डा० वैनर्जी ने मानसारीय 'मौलिलक्षण' 
से केबल आठ प्रवार के शिरोमूपर्णों का निर्देश माना है--जदामुकुट, क्रीटमुकुट 
क्रणडमुकुट, शिरब्यक, कुन्तल, केशयन्ध, घम्मिहल तथा अलकचूड | शिव और ब्रढ्म के 
लिये विदित शिरोभूपय जटामुरुद से जद ओर मुकुद ( दन्द्र ) नदी मात्य हे, जदा ही 
है मुकुद--ऐसा विशेष संगत है | मौलि या मुकुट एक प्रत्तर से सामान्य संज्ञा 80077 
पर है और अन्य प्रभेद (३9९०७७) । इसी प्रकार 'धम्मिल्तालकचूड में तीन के 
स्थान पर दो ही शिरोभूषण श्रमिप्रेत ईं--धम्मिल्ल तथा अलकचूड ( न कि अलक श्रलग 
और चूड अलग )। 
राव मद्ाशय ने मौलि प्र्थात्‌ शिरोयूषण के केवल तीन ही प्रधान मेद साने हैं--- 
जदा मु०) ब्रीट मु० तथा करण्ड मु० । शेष छुद्र आभूपण हैं। पद्ठ के सम्बन्ध में राब 
अद्दाशय की घारणा सम्मव्रतः निश्नान्त नहीं दे । पद्ट को राव मद्राशय केशवन्ध का ही प्रमेद 
म मते हूँ वद ठीक नहीं | पद्द एक प्रतार का सापा दे जो उध्यीप ( शिरोभूपय ) के रूप 
में स्थापत्य में प्रकल्पित है । 
टि० हे किरीटन्सुड वैष्णव मूर्तियों के अतिरिक्त सूर्य तथा कुबेर के लिये भी 
विद्वित है। ( बृ० स० ) गान्धारूकला विदर्शनों में शक्र इन्द्र का भी यह शिरोभूपण है ] 


3 


प्रतिमा-मुद्रा 
[ दृस्त मुद्रा, मुख-मुद्रा, पाद-मुद्रा एवं शरीर मुद्रा ] 


मुद्रा शब्द से श्रभिष्राय दे विभिन्न श्रंगों विशेषकर इस्त, पाद तथा मुख की श्राइति 
विशेष | भाषाभिव्यक्षन में चिसन्तन से मानव ने मुद्राओओं का सारा लिया दै। यंद्यवि 
भाव प्रकाशन का स्वोत्तिम साधन मापा माना गया हे तथापि सानय-मनोविशान पेत्ताश्रों 
से यह श्रत्रिदित नहीं, कमी कमो उत्कट-भावाभिव्ण्शन में मापा श्रसफ्ल जाती है ; 
उस समय इस्त श्रथवा मु या श्रन्य शरीराबयय की मुद्रा-प्िशेष से काम लिया जाता है| 
भाषा पर पूर्ण पारिइत्य रफमे वाला व्याख्याता प्रिना हस्तादि मुद्राश्रों के सम्मवत- दी कमी 
अपण्ने उत्कद मायों को प्रकाशित करने में समर्थ हो प्राता हे । इसी प्रकार क्या व्याख्यान 
में, क्या श्राशीवाद से, वया रत्ता तथा शान्ति में सनातन से सम्य से सम्य मानव मुद्राओं का 
प्रयोग करता श्रापा है | 
श्राधुनिक मनोविजान में इस सिद्धान्त को अरब प्रायः समी मानने लगे हैं कि मन 
एबं तम का एक प्रकार से ऐसा मैसगिंक सथः सम्पन्ध है, जो प्रत्येक भावावेश में दोनों की 
समान एयँ समकालिक प्रतिक्रिया प्राडुभूत होती है, इसी को रिफ्लेक्स ऐकशन (70॥05 
80४07) वहते हैं। भरत. स्पष्ट हे हमारे प्राच्रीन कलानारों ने मानवन्‍्मनोरिशान के 
अनुरूप दी कला को जीयन की ज्योति से श्रदुप्राणित किया श्रथच जिस प्रकार काम्य 
में अ्रभिषेवार्थ निम्न कोटि या श्र्थ दे--लक्ष्या्थ उससे यद्कर और ब्यंग्यार्थ दी याब्य 
जीवित माना गया है उसी प्रकार प्रतिमा कला में मुद्रा-विनियोग एवं उसके द्वारा साया- 
मिव्यञ्ञन एक प्रयार से काव्य फला की ध्यनि-य्रतीति ये द्वी समकत्त हे । 
अस्तु, मुद्रा के व्यापक अर्थ में ( दे० पीछे का 'झर० रूपरंयोग ) न फेपल भाय- 
मुद्रा्य (जो हस्तप दमरआादिकों की स्थिति, गति एव॑ँ श्राकृति ये द्वारा श्रमि्याह् होती 
हैं) गताथथ हैं बस्‍्न नाना रूप संयोगों को भो इसने मुद्रा ही माना हे। एर-ु सीमित श्रर्थ॑ 
में मुद्राद्ों का साइचर्य हिन्दू-ग्रतिमाद्रों में बहुत दी कर है। शेटी योग-मूर्तियों वो छोड़कर 
ब्राक्षश प्रतिम -लद्ण में मुद्रापों का रिनियोग नगएय हे। बौद-प्रतिमाशरों में इन मुद्राश्रों 
का विपुल विनियोग दे | प्रतिमा स्पापत्य में मुद्रा देव-रिशेष के भनोमावों को ही नहीं 
अमिव्यात बरती है बरन्‌ उसके मद्ान्‌ का्य--देवी बार्य को भी इंगित बरती है। बुद 
फी (भूमि-सर मुद्रा इस दष्य का उदाइरण है।इस दृष्टि से मुद्रा एक प्रतीक (8४7७०) 
है जो प्रतिमा और प्रतिमा फे खल्‍ूप (069) का परिचापकर (008070607) है। 
ह बाप ट्टेडि ब्रा द-प्रविमाओं में मुद्राद्वों की यह न्यूनटा ययों जब कि गौद्ध एवं 
जैन प्रतिसाशों वी यह सर्वातिशा पिनी रिशेषता है । इस बारययार सरेत कर जुक़े हैं; हिन्दू दर्शन, 
घर्म, विशन एवं बला समी परतीशताद (59000[8९घा) फी परा ज्योति हु प्रदाश्ति 


( २४० ) 


है। नाना रूप संयोग से बौद्ध-पतिमारयें एक प्रकार से शत्य हैं। श्रतः प्रतिमा-कला की 
इन दो मौलिक प्रेरणाओं में दोनो की अपनी वैयक्तिक्ता की छाप हे। रुत्य तो यह है कि 
न्राह्मण-प्रतिमा-रूपोद्धावना में देव-विशेष के नाना रूप संयोग नाना मुद्राओं के रूप में ही 
परिकल्पित हैं | तन्‍त सार का निम्न प्रवनन इसका घमाण हैः-- 
एकोनविशतिमुँद्ा विष्णोरका मनीषिमि; । 
शहुचक्रगदापब्नवेसश्ोस्सकी छुभा; ॥ 
&३०४४४४७ »#& शक (०४३०४ ३३००र शिवस्य दशमुद्विका: । 
लिड्योनिप्रिशुलाख्या मालेष्टामीसगाह्मया: ॥ 
सूर्यस्थेकेव पह्मार्या सप्तमुद्रा गणेशितु । 
क्षदमीमुद्रा्चने लच्म्या वाग्वादिस्याश्र पूजने | 
अक्तमाल्ता तथा घीणा व्याख्या पुस्तकमुद्धि का, ॥॥ 
सपजिद्वाहया मुद्रा विज्ञेयगा चहिपूजनेगा 
अर्थात्‌ विष्णु की १६ मुद्राओं में शंख-चक्रादि का परिमणन है। शिव को 
दुख मद्रान्नों में लिक्ृ, योनि, निशल, रुद्राक्ष-माला आदि का समाहार है। बूथ की 
केबल पद्म द्वी एक मुद्रा है। गजदन्त, अंकुश, मोदक दि सात मुद्रा विनायक 
गणेश की हैं । श्रग्नि की मुद्रा रुप्त ज्वालाशों,में” निहित है । सरस्वती की मुद्रा में श्र 
माला, वीणा, व्याख्या-पुस्तक श्रादि विशेर्षेल्लिख्य हैं | इस प्रकार हिन्दू प्रतिमाश्रों के रूप- 
सैयोग ही मुद्रा-संयोग हैं । मुद्राश्रों को जो नाना विकन्‍ल्पनायें प्राहुर्मूत हुई उनकी पूज्य की 
अपेक्षा पूजक में विशेष चरितार्थता हुई | तार्निकुद्राश्रों की परम्परा में हस्तादि मुद्राश्रों 
के श्रतिरिक्त भस्मावलेप, तिलकादि-धारण मी तो मुद्र/ ही हे। 
मारतीय वास्व॒-शास्त्रीय ग्रन्थों में सम्भवतः इसी उपर्युक्त तथ्य के वारण समसा्चषण- 
सूप्घार को छोड़कर अ्रव्यत्र किसी ग्रन्थ में मुद्रा-प्रविवेचन श्रप्राप्य है | समराज्गण की इस 
विशिष्टता का क्या मर्म है--इस शआकूत की भीमासा आवश्यक हे। समराह्रण के तीब 
मुद्राप्पाय है. जिनका हमारी दृष्टि में प्रतिमालला (8०79७) की श्रपेज्ञा चित्र-ऊला 
(एक्े०मंगट्ट) मे विशेष सम्बन्ध दे। पापाणादि द्रव्यों से विनि्मिता प्रतिमाशरं की 
आपेज्ञा चितरजा प्रतिमाप्रों में रसों एवं दृष्टियों की विशेष श्रभिव्यक्ति प्रदर्शित क जा सकती-- 
पवित्र कर्म में वर्ण-विन्यास (७0:०ए7४०९) इसके लिये श्रत्यन्त सद्दायक दोता है। अथय 
चित्र-कला-कार प्रिना नास्य-कला के सम्यक्‌ शञान के अपनी कला में परिषाक नहीं प्रस्तुत 
कर राफता है। विष्णु घर्मोत्तर फा दृढ़ विश्वास है, चितर-कला का आधार सृत्ययला है। 
झत्यनला का प्राण भावाभिव्यक्ति है । इस मावाभिव्यक्ति में ( झेंसे माय-वृत्य, ताण्डव-मृत्य 
श्रादि ) में सु॒द्राद्ों फा प्रदर्शन अनिवार्य है। अतएव नाव्य-शाख का मुद्रा शास्र एक 
प्रधान प्रतिपाथ विषय है। नात्य शारर में इस्तादि मुद्रा््ों का बढ़ा ही गस्मीर एवं सबिस्तर 
प्रविवेचन है | इसी दृष्टि से नाव्ययला की जीवितभूता अवस्पानुकृति ( भ्रवस्थानुज्गति- 
सब्यिम्‌ ) चिप का मे भी यदद अच्पन्‍्त सदच्ष्यपूर्ण स्थान स्पयी है। सिम्नजस के छायर्यक 
पिमिप्न श्रद्ठों में दक्ष होते टुए्ण मी सियकार, कल्पना ([फागड्रीगममा0ा) झीर अनृश्ति 


रा 5 


([768४00) का जब तक सहारा नहीं लेता तब तक मनोरस एवं श्रमिव्यक्षक चित 
फा निर्माण नहीं कर सकता ] 
अ्रत्तु, इस उपोद्घात से यद्यपि म॒द्रात्रों का महत्त्व चित्रजा प्रतिमाश्रों में ही विशेष 
विद्वित है तथापि यदि यह मुद्रा-विनियोग श्रन्यनद्धव्यीय ग्रतिमान्नों ( विशेष कर परापाण- 
मूर्तियों--800]967768 ) में भी प्रदर्शित क्या जा सके तो प्रतिमा-निर्माता का वह 
परम कौशल हागा और प्रतिम'-विद्वन का परमोपजीब्य विषय | इसी दृष्टि से यद्यपि इस 
अध्ययन के भ्रन्तिम ग्रस्थ--( भा० था» शा» ग्रन्थ पंचम--यंत्र-कला एवं चित्र-कला ) 
+-में हम इस मुद्रा-शासत्र की विशेष मीमामा करेंगे तथापि यहाँ पर प्रतिमा-विशान फ्रे 
मिद्वान्तों (७६७०9) के धमुद्घाटन में भी मुद्रा्रों की म॑ मासा श्रावश्यक है | 
आगगों, पुराणों, तंत्रों एवं शिल्प शाल्नीय ग्रस्थों में थी कतिपय मुद्रात्रों के संयोग 
पर संकेत मिलते हैं. ( यद्यपि प्रथक्‌ रूप से प्रतिपादन नहीं है ) जेमे वरद-हस्त ( यरद- 
मुद्रा) श्रभय-इस्त ( अमय-मुद्रा ), शान-मुद्रा व्यास्यान-मुद्रा श्रादि-थादि । इनसे हस्त, 
पाद, मुल्ल एवं शरीर की भ्राकृति-विशेष जिमसे प्रतिमा को चेश प्रतीत द्ोती है वहीं मुद्राओं का 
मम है। इस श्राधारभूत सिद्धान्त से मुद्राध्ययन को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते 
हैं श्रीर यद विभाजन समराज़श-सूत्रधार के तीन मुद्राध्यायों ( “ऋज्आगतादिस्थानलक्षणा- 
ध्याय' ७६वाँ, “वेष्णवादिस्थानकलक्ञणाध्याय! ८ण्वोँ तथा 'पताक्रादिचवुष्पष्टि-दस्त- 
लक्षयाध्याय? ८३वाँ ) पर श्रवलम्बित है ।-- 
१, ६४ हस्त-मुद्रायें ( दे० स० सू० पताक्रादि परेवों ० ) 
२, ६ पाद-मुद्रायें ( दे० वेष्णवादि-स्थानक ८०्वाँ ऋ० ) 
३, ६ शरीर-मुद्रयें ( दे० ऋज्वागतादिस्थान ७६वाँ भ्र० ) 
इस्त-सुद्रायें--इ/त और मुद्रा इन दोनों शब्दों को सम्बन्ध-कारक (हस्त की मुद्रा ) 
में ही नहीं समझना च हिये वरन्‌ दानों का एऊ ही श्रथ में भी प्रयोग पाया जाता है 
दराड इस्त, कटि-दृत्त, गज-हस्त, वरद-इस्त, श्रभय इस्त--को बरद-मुद्रा, अभय-मुद्रा श्रादि 
के नाम से भी पुकारा गया दे । समराष्ट्रण की ये इस्त-म॒द्रायें मरत के नाव्य-शात्र में प्रति- 
पादित हस्त मुद्रा्ों की ही अ्तारणा है और प्रतिमा-शास्त्र में उनके प्रिभियोग की 
उद्धावना भी । 
मे, ह, ९08999)] (लं, ७98 (१ ४0788 40 /39) ने मुद्राओं के तौन 
हृहदू दिधाण हियो हैं+--२, बोदिज, २ किक तब २, कौकित / उनका दापा दे कि 
उन्होंने कला में ६४ मुद्राओं ओर तन्‍्त्र में १०८ मुद्राश्रों वा श्रतुसन्‍्धान एवं श्रभिश कर छुके 
हैं। बेदिकी मुद्रान्रों से इस परिचित दी हैँ--वेदपाठ में श्रावश्यक दस्त-मुद्राओं की परम्परा 
का आज भी प्रचार दे । भी पोवुवल मद्राशय ने घिन मुद्राश्रों का कला प्रदर्शन प्रस्तुत किया 
है, उनमें बहु४जयफ मुद्राओं फा सम्बन्ध पूज्य को मुद्रात्रों से तो है ही साथ ही साथ पूजक 
एवं पूजोपचारों से भी सम्पन्ध है | श्रतः इनकी सबविस्तर समीक्षा यहाँ अ्रमिप्रत नईी--. 
डा» चेनर्जी का ग्रन्थ इसके लिये द्रष्ट्य हे अस्त, हम प्रथम समराज्भण के त्रिविध (डमयुत, 
स॑युत एबे रत्य) इस्दों की चूची देते हैं जो निम्न तालिका में द्रएव्य है ;-. 
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टि० ६--दस प्रकार प्रतिशात ६४ इस्तों की व्य ख्यात ६८ संख्या हुई । 
डि० २--इनरी एथकएथक्‌ ब्यास्या एवं स्थाउत्य समन्‍्यय शमार यस्त एवं चित 


मे द्रएब्य दोगा | यद शीत दी प्रयाश्य है । 


ब्राद्मगा-पतिमाश्रों में दो मुद्रायें--श्रमय दस्त एवं वरद-दस्त विशेष प्रसिद्ध थे 
सम्गयत इसी दृष्टि स भ्रीयुत उन्‍्दायन भदाचार्य ( ०. [. [. ए 47 ) मे जेयल इन्दीं द 


+( रह३ ) 


मुदाओं का बर्सन जिया है] सव महाशव (७, छ. छ. [, 9. 4) ने कुछ आगे बढ़ 
उपर्युक्त दो मुद्राओं के अतिरिक फ़टक, सूची, तजनी, क्ट्यबलम्सित, दरह, विस्पय 
( दे० पीछे स० यू> की यूची ) के सायन्‍्ताय चिन्मुद्रा ( व्याख्यन-छुदय ), सानन्यदरा और 
योग मुद्रा का भी वर्णन किया है | इ/० बेनर्जों (०, 00. पे. (.) ने इस विषय वी 
[उस्तृत गिवेचना की है | परठु डा० वैनर्जी करा यद क्थन--6 8907[0 96 90(8५ 
कछए७ हा 06 इंपरोए.. बेएले०एट्ते. छ्वे.- आंडग3' फाटक 
फ्रप्पै788, (09६ घन्‍७ तै०8९७१७७त 7 (76 [7089 प0758 0प पात्नन 
ग्रबधएहुए हगा0) 88 पकाउकशा8 9, #छग7995 8 37092998 ९५०५ 
अबए8 706 पराचगी बफुड्ञीठवाणा 70 0प्ए 70867 6 8900%/--सर्वोश मे 
सत्य नहीं | दममे इस मुद्राध्याय के उपोद्याद में समराज्ञण के मुद्राविवेचन का चित्रण 
प्रत्िमाओं का विशेष विषय यताते हुए स्थापत्य में भी उसके विनियोग वी जो मीमासा क्री है 
उसमे यह स्पष्ट है कि यह कथन सर्यथा सत्य नहीं | श्रथच दादियात्य शिव-पीठ चिदग्पम्‌ 
में भरतमुनि के माव्य-शास्त्र में प्रधिद् ६४ हस्तपृद्राओ्रों का स्थापत्य-विश्यास गोपुरद्वार की 
'मित्तियों पर चित्रित है, उसमे इन इस्त-मुद्राओं की स्थापत्ययरम्परा भी पहलवित्त हो चुकी 
थी, यह प्रकट हे, विशेष ब्रिकास इरतिये नहीं हो पाया कि रूप संयोग से थ्राक्रान्त आक्षए- 
अतिमाओं में सुद्रा-विनियोग का अवह्तर ही कट्ठों था ! अतशंव यई परम्परा बौद्ध-प्रतिमाों 
की विशिष्ठता उन गयी | 
यह नहीं कद्ा जा सकता, इन मुद्राओ्रों का स्थापत्य में अत्यन्त विरल प्रदर्शन हे । 
ऊपर पोडुवल के एद्विपपक अनुसन्धान की ओर सकेत किया ही जा चुढा है। ० 
बेनजों की भो एतद्विपश्रिणी गवेपणा (869 ॥), पर, 3, ७8, प47) अ्रध्ययनीय है। 
उपरिनिदिए इस मुद्रा के अतिरिक्त भी कतिपय श्रति असिद्ध दस्व-द्वार्वे हैं विनका 
स्थापत्य में अविरल चिनेख द्वध्टव्य है--मंगवान्‌ बुद्ध की धर्म-वक्र मद्रा एवं मूमि-सस- 
मुद्रा, अर्हत जिनो की कायोत्स्ग-सुद्र।, योगियां की ध्यान-योग-मुद्रा, नदराज्ञ सितर की बेनायकी 
मुद्रा एवं श्रनुप्रह-मुद्रा । 
प्राद-सुद्रा-वेष्णव मुव-वेराओ के योग, भोग, वीर एवं श्रामिचारिक वर्गोर्स्य 
की चतुर्विधा में स्थानक, आसन, शबन पमेद से द्वादश-यर्ग का ऊपर टल्लेन्द हो बुक्षा है | 
तदमुरूप स्थानक (3७002) य्राह्ृति ((0पपृ5७) से सम्बन्धित पाद-मठ्राद्रों के 
समराहइशण मी दिशा से निम्नलिखित ६ प्रप्तेद परियणित ढिये गये हैं :-.. 
२, वेष्णवम्‌ ३, वेशासम्‌ ५, अलालीदयू 
२. समपादम्ू ४, मण्डलम्‌ ६. आलीदस 
दे दा स० धु० ( श्र० ८० ) ख्री त्थानक मूर्दियां की -भी पराद-द्रात्रों का संकट 


+ 
रर 


है अं 5478 कसा के इस नास में मगवात्‌ प्रिषतु झे श्राथि- 

88 तत है--विष्णुरताधिदेकतमू--स« यू० ८०.५] इस स्थानक चेश मे 
का दक़ दूसरे मे कासला २३ ताल पे [8 

$ पाल द्ोना चाहिये | अगच एक पर सम (एणं5०8) 


(१४४ ) 


और दूसरा अ्यज्ष (8 कां॥ 9९ ॥॥ धरे &गरहुपौश+ 09607) तथा दौनों जद्गाये 
थोड़ी सी मुंशी हुई | 
३. समपादम--की अ्रधिदेवता बडा हैं| इसका दूसस नाम सममझ्ग है। श्रत- 
एवं यथानाम इस चेष्टा में सावधान सैनिक के दर्शन कौजिये। सीधा शरीर--शरीर-मार 
दोनों पेरों पर समान | 
३. चैशासम-डिशाजों मगवानस्य स्थामकस्या घिदेवतम्‌ ] इस चेश में दोनों 
पेरों का पासला ३३ ताल--एक पर अश्र श्रौर दूसरा पत्स्थित । 
४. मण्डक्ममू- ऐल्द्रं स्या्मएडलम्‌--थ्रतः इन्द्र इसकी अऋधिदेवता हैं। इसमें 
पादावकाश ४ ताल तथा एक पाद ज्यश्र दूसरा पत्तुस्थित | 
५, आलीढम्‌ रुद्वश्चात्राधिदेवतम्‌। रुद्ध भगवान्‌ की इस स्थानक चेष्टा में 
आ्रागे फैलाए हुए दक्तिण पेर से पीछे वाले बाम में ५ ताल का पोसला बताया गया है | 
६. प्रत्यादीउमू--आलीद का उलदा पत्यालीद--श्र्थात्‌ इसमें श्रागे फलाया 
हुआ बायों, पीछे बाला दायोँ दोनों का फसला ५ ताल। 
दि० १५ इन अन्तिम दोनों स्थानक-चेष्ठाओं की श्रनुक्ृति घनुर्धर की बाण- 
मोछण मुद्रा में विशेष प्रदरश्य है | 
दि० २ जनों के तीर्थझरों की स्थानक-चेष्टा में सममग-चेष्टा स्थापत्य-निदर्शन है ] 
स्थानक चेष्टाओ्रों की निर्दिष्ट संज्ञाओं के अतिरिक्त दूसरी संज्ञाओं में इनफो सममग्न, 
आमज्ञ, जिभन्ञ तथा भ्रतिभज्ञे के नाम से मी ढंकीतित किया गया है। आमजन्न-चेप्टा में 
मुद्रस्था-प्रतिमाओं ([0098888 ०० ६७6 0०१78) फे बहुसंख्यक निदर्शन प्रस्तुत किये जा 
सकते हैं। त्रिमज्ञ चेष्टा देवियों में विशेष द्रष्टव्य है। श्रतिमड् का सम्बन्ध शेत्र एवं शाक्त 
उप्र-मूर्तियों फे अतिरिक्त बजयान ( बौद्ध-घर्मे का तृतीय यान ) के क्रोध-देवताश्ों में भी है। 
शरीस-मुद्रा ( चेष्टा ) 
शरीर के स्थान-विशेष, उनके पसाब्रूच ओर उनके ब्यन्तरों के तिमेद से स० सू« 
का इन चेष्टाश्रों का निम्न वर्गीकरण द्रष्टव्य है :-- 
(झ) १. ऋज्वागत, २. अर्धज्थागत, ३. साचीकृत, ४, श्रध्यर्धाज्ञ ५, पाईर्वागत ] 
(4) ६-६, चतुविध पराश्त्त 
(से) २०. विंशति श्रन्तर (या व्यस्तर 9 
विषएुर्ध्मोत्तर (एं१७ 007. एएफ्छात78078 छत्तशे्रत07) के अनुसार 
निम्नलिखित नौ अधान शरीर-चेष्टायें हैं :-.- 
१, ऋज्वञागत--श्रामिमुख्ीनम्‌ ६6 [70786 शाल्क् 
२. अनुजु--पराचीनम्‌ 9७०४ एा०एछ 
३५ साचीक्षत शरीर--बथा नाम & 9७06 ए0अं घं०्क व0 ए7०6 ऊा6छः 
४. अधंबिलोचन---#6 48०७ 79 एछ/०ी]९, ६४७ 90089 49 (#76७- 
पृथ४5६९४ छ709]6 एई७७छ, 


( १४५ ) 


४... पार्वागत--96 #ंत७ सुंछ्छ 970फ०ः 
६. परिवित्त-एछांछी फैशछ0_ छत्ते हा0प[ते0ाः 92००५, धदराप्राएत 
फ्ष्णर्फ़्बत्पेव, 
७, प्रप्ठामत-के६०४ एशा69 पापा परएफुछएए एद्क08 ता धीछ 00प9 
987४9 शं्०)69 49 ए70०]8 एा9ण्. 
मं, पशित्त-णछाोपा सैक७ 9009 शा एए कप्रएए९0 ४8०८ #00/ 
६6 एथं४४ 8४0 एफफ़धापेंड; छगपे ॥8909, 
६. समनव--॥6 9806४ एी699७, ॥7 8408/0798 909007 छत 
908४ 0७87६. 
दि० १ इन स्थानों का इन संशाश्रों में डा० ( कुमारी ) ऋमरिश ने उल्लेस 
किया है | कतिपय चैेष्टाशों की सशान्तरों के साथ वि० घ० की पूरी सूची हे-दृष्ठायत, 
कऋज्याग्रत, भध्याध, भ्र्धाघ, साचीजृतमुख, नत, गणडपराबृत्त, प्रृष्ठागत (१), पाश्वागत, 
उल्लेप, चलित, उत्तान और वलित। 
दि० ३ इन चेष्ठाश्रों में स्थानक-मुद्राश्रों के सन्निवेश से जो श्राकृति निर्मित होती 
है वद चित्र के श्रतिरिक्त श्रन्य4 ( श्रर्थात्‌ चित्रजा प्रतिमाओं को छोड़ कर शअ्नन्य-द्वव्यजा 
प्रतिमाग्रों में ) प्रदर्शन बढ़ा हुष्फर है। क्षय श्र इदि (६99 806709 ०0 ह078- 
8॥075०४०१४ ६) के द्वारा ही यह बौशज्ञ संपन्न होता है। तूलिका और वर्णों के विनि 
योग एवं विन्यास से विभिन्न चेष्ट/श्रों का अदशन चित्रकार के परस पाटव का अमाण दै। 


तर 


प्रतिसा-लक्षण 
ब्राह्मण 


इस ऊत्ता-पीठिका के विपय-प्रवेश में संकेत है -ब्र हण-प्रतिमा-लक्षण की प्रठ-बूमि 
में उसक माना रूप सँयोगों एप झुद्राओ तथा ग्न्ञ प्रत्यक्ष-मानादि-पिनियोजना का धरम 
अतिप्दन आवश्यक है--तदनुरूय देव-प्रतिसादों की दस सौलिक भित्ति के निर्माण में 
उपरान्त अपर क्रमप्राप्त प्रतिमा खन्चण के उहुभूमिक एवं नाना-पीटफ प्रानाद को निर्माण 
करना दै। श्रतः इस प्रासाद के नाना स्तम्भो म॑ पिमूर्ति के मौलिक स्तम्म के साथ-साथ 
वेष्णुव, णोय, शाक्त, गाणपत्य, सौर आदि--पूर्वनिर्दिष्ट 'पश्चायतन परम्परा'--के श्रनुरूप 
प्रिमिन्न यर्ग प्रसल्पित करने हैं। 
अिमूर्ति-लक्चृगा 
* प्िमूर्ति की कल्पना में हिन्दू सस्क्ृति, घमं एवं दशन का सर्वख् श्रन्तद्वित दे। सत्य 
तो यह दे कि विश्व की सत्ता, उसका व्यापक्त्व एव पूर्ण दल भी इसी में निद्चित है। 
प्रिमूर्ति में तास्पर्य ब्रह्मा, विष्णु और मदेशा से हे | पीराखिक निमूर्ति वी यह कहपना येदिक 
मिमृूर्ति--अम्ि, यर्य श्रीर बायु के विकतित खरूप पर श्राघारित द। ब्रद्म यो स० 
सू७ ने 'अनलार्थि! कह्मा है, दस इष्टि से ब्रह्मा या श्रप्मि-साहरप स्पष्ट है। विष्णु को 
सौर दव थदां म माना द्वी गया हे । वायु (मरूत्‌) मे रूद्र साइचर्थ रे दम दर्शन बर ही चुके हैं 
( दे० शैयधम )। गगेश ( दे० शब्द तत्व विन्तमणि ) ने एफ प्रयचन का उद्धरण दिया 
है--एक्मूपिरति भिन्नरूपियी, या जगज्नननपालनत्षये--उससे पिमूर्ति वास्तव 
म एक दी मुर्ति--एफ दी रात्य पर इंगित करती है जो जगत फे उत्पादन ( ब्रद्वा पा 
कार्य ), पाक्षन ( विणु का साय ) तथा क्षय ( रुद्र-शितर का क्षार्य )--इस निग्रिध कार्य पे 
लिय क्रमश तीन खरूप धारण कर सम्पादन बरती दे। विमृति की यह एय व्याख्या 
हुई । दूसरी मे जीबन दशन का इसस उद्धकर निदर्शन श्रन्यत दर्घान फरने का नहा मिलेसा । 
मानव-जापन तीन श्रवस्थाया। कैश, यौवन एवं वाध॑यय एवं तीन श्राश्रम ब्रक्षरर्य, 
गादस्थ्य एपं धन्याठ का दम मम ठिंपा है | अब्या अद्ाचारी, विष्णु एश्वय-शली गदस्थ और 
हिप दिगम्पर सन्‍्यासा | बक्षचारि-पेपानुकूल ब्रटा व ह्ाथा म कमणडलु श्रौर बद, परिधान 
आवायनस | सिप्णु की सूप, अ्रलद्वार एँ परियार झ्रादि सभी लाझछनां से उनका माग 
पव ऐएवर् यरदरुय वा दे थ्रतएब राजाद्रा के इश्द्उत्ता पिध्यु को छोड़ गर कौ दो सकता 
था ३ सल्यास। गा दस्ट शित्र # विश्व और परिधान सृगचम, वार्धज्य।पतदण जदा--मद्दा 
योगी अ्रतएव नम एवं सता ध्यान मम्र । तात्विक दृष्टि में (6905 छाए६।]5 ) अक्षा- 
विष्छुनदेश पी प्रिमूर्ति में सत्यरनतमामुला प्रिगुणार्मिष्ता थरद्नति प्रा तत्व निश्चित हैं। 
सष्टि-शिवधिप्रलय (सद्धार ) थी पौराशिक यल्वना पर इन तीनों दैयां पे अ्रपने अपने 
झाधिगज्य ईसा सास्तद में ३रोनिक दशि में एक ही पर्स सा के सितिम चार्य-कलाप | 


(२४७ ) 


याह्म प्रतिमा-च्ण 


छू 


ब्रह्मा की पूजा शो भति विग्लता पर इम पूजा-परम्पण ( पूर्य-वीठिका ) में पाठसों 
का ध्यान आकर्षित कर झुऊ़े हैं) श्रतएव ब्राध मृपियों की प्राप्ति मो श्रपेज्ाइत अत्यन्त 
न्यून मात्रा में है ब्रग्मा वी मूर्तियों के प्रिमिन्न प्रकार एवं अवान्दर मेंदो या भी यह ने तो 
प्िकास ही हुशा ओर न ग्रोन्नाठ, जैसा कि विष्णु तथा शिव की मूर्तियों का | ब्रह्म वी पूजा 
जो इस देश में नहीं पनप पाई उसके श्रन्तसतभ में लेजक की समझ में एक यड़ा रहस्य 
सिप्रा है जिसकी श्रो९ विद्वानों ने ध्यान नहीं दिया ] ब्रह्म प्रज्ञापति के रूप में--सत्व-्गुग 

प्रधान देव के रूप मे -हाथ में चतुर्रेदों को जिये हुए, बमणइलु आदि प्राशण अरह्मचारी 
झबवा यत्ति के उपकरणों से युक्त कप्रहासन परिकल्थित किये गये हैं--जिससे राफ प्रकट 
है कि यह देयता राज प्रक्ृति के अथवा ताप्रत प्रकृति वे ब्यक्ति अथया समाज यो कभी 
भी रुसितर शअथया उसरा इएदेव नहीं परिकल्पित हो मफ़ता था) समान में राजन प्रद्वति 
के लोगो के हाथ में दी ऐश्वर्य, धन-संपत्ति एवं श्रन्यान्य भौतिक साधन थे--अतः द्रब्या- 
सक्षम प्रतिगा-निर्माश-कार्य एक मकार का मसले ही नेसा व्यववाय मे हो जैस, गल्ला और 
कपड़े का; तथापि उन्हीं प्रतिमाशो का निर्माण श्रथवा प्रचार पिशेष सग्भाब्य था जिनकी 
मॉग--जिमके प्रति श्रास्था एवं सक्ति--समाज के बहुसंख्यक मतुष्यों को थी | 


यणश्निम-व्यवस्था के श्रनुसार वैसे तो मध्यकालीन आढणी ने शिव तथा विध्णु 
आ्रादि सभी देयों की पूजा की; परन्तु वास्तव में ब्राह्मणों के श्रध्ययनाध्यापन, यजन-याजनांदि 
क्म-पट्क--के श्रतुरूप इष्टदेक्‍य के लिए सर्वगुण-सम्पन्न अद्मा ही थे--परूतु बहाणों 
को श्रपनी ज्ञानन्गरिसा का गये था--अ्रत, अक्षाश्ञानी वेदविद्‌ बदाणों रे लिए सम्भवत* 
आचीन समग्र में प्रतिमा-यूजा कोई श्र्थ नहीं रखती य॑'। यही नहीं उन्होंने उसे श्रश्ञों वी 
वस्तु अ्रथया देय समझता | भ्रधथ हिन्दू प्रतिमा-विकास बी परम्परा में जद्दों घर्म के श्ाभय 
ने बढ़ा योग-दाग दिया -जैरा इसने ऊपर संकेत किया हे--वहाँ समाभय ने भी कस 
गोग नहीं दिया । श्रतः ज्रादशेतर चुविय-राजन्या तथा घन-सम्पन्न बेश्यों ने, जो प्रतिमा 
पूजा के विशेष उपयुक्त श्भिकारी ये--वे न तो आह्मणों के सम्रान बद्मजानी शोर मे तत्य- 
शानी दी थे | श्रतः इन लोगों के इष्टदेव भगवान्‌ विष्णु को छोड़ कर जो प्रताप एवं ऐशर्य 
के प्रतिमृर्ति श्कल्पित हुए--श्री बौन दो सता था। श्रय रहे बाबा मोलानाप--उनके 
माहेपन में बड़ी श्रदूभुत गरिमा छिपी थी। श्राशुतोप शंत्रर ता ये द्वी, मद्ायागी भो ये। 
अ्रस्त, उन्होने अपने द्राविड़ी प्राणायाग मे सारे द्रविड़ देश को ही नहीं विजय कर लिया वर 
शानधन ५4 तप्रोधन ब्राह्मय तथा बडेनयड़े राजाश्रों एवं महाराजाश्रों वो भी श्रपनी 
शोर आकर्षित कर लिया | क्या उत्ततपथ, बया दक्िणापथ--सर्यतर ही शेव-धर्म की वैजपन्ती 
कट्समे लगी । 

प्रायः सभो शिल्प श्र मे आश्ष-त्ाद हथा ब्राद्ममूर्तियों के रिवरण बगरर है। 
देव-भेद स प्राशाद-मेद ये इष्टिकोश से हम ब्राह्म्याशदों की समीजा भी कर सुक हू 
( दे० भाग्तीय चास्तु शाख्त-न्प्नन्य दूतीय ) चंधारी यद्या की अ्रदिमाश थे आरीन 
स्मारकों में ज॑ः पेरल्य दे उसमे कोई बीसशिव रूस्प अगश्य होना चासियि | पीड़े हम 


( शृष्ट८ ) 


अर्चा-पद्धति में सरखती के शाप पर संकेत कर चुके हैं। समराज्धण में भी ब्राह्म-प्राखादों 
एवं ब्राह्ममूर्तियों का सुन्दर बर्खन दे | तथापि प्राचीन स्मारकों में इनके इस बैरल्य 
में क्‍या सरखती शाप्र का द्वी विधिविलास है? अतएव शिव तथा विष्यु के सदश 
शैव एवं वैष्णव सम्प्रदाय के समान कोई आह्म धार्मिक सम्प्रदाय नहीं बना और 
सम्प्रदायाभाव से ब्राह्म पूजा -ब्राह्म मन्दिर-प्रतिष्ठा केसे सम्भाव्य थी। हाँ, तिमूर्दि 
के प्रमुख देव अह्मा की मूर्तियों की गौणरूप से शिव-मन्दिर एवं विष्णु-मन्दिर दोनों में ही 
परिवार-देवों के रूप में सर्वसाधारण प्रद्िष्ठा हे | 


समराद्णण में ब्राह्म मूर्ति लक्षण ( दे० परिशिष्ट स ) के अनुसार ब्रह्मा की मूर्ति- 
प्रोज्ज्चल अनल संक्षश विनिर्मित होनी चाडढिए | अ्रत्यन्त तेजख्ी स्थूलाज्ञ श्वेतपुष्प 
( कमलादि ) लिए हुए ( दया कमल पर ही विराजगाम ), श्वेत वस्त्र धारण किये हुए 
अर्थात्‌ (श्रधोवस्र कौपीन भी श्वेत दी होनी चादिए), कृष्ण मगचर्म के उत्तरीय से आच्छा- 
दित, चार मुझतों से सुशोभित ब्रह्मा की मूर्ति बनानी चाहिए ब्रह्मा के दोनों वार्ये दवाथों में से 
एक में दण्ड तथा दूसरे में क्मणडलु । दाहिने हाथों में से एक में श्रद्च-माला तथा दूसरे में 
बरद-मुद्रा--दिसानी चाहिए। मूंज की मेखला मी घारण किये हुए होना चाहिए । 


इस प्रकार की लोकेश्वर ब्रह्मा की मूर्ति की विनिर्मिति से वय॑त्र कल्याण दवोता है। 
ब्राह्मणों की वृद्धि होती है तथा उनकी सब कामनायें ठिद्ध होती हें ॥ श्रथच इसके विपरीत 
यदि अझ्मा की प्रतिमा विरूपा, दीना, कृशा, रौद्रा श्रथवा झशोदरी दो तो अ्रनिष्ठदायिनी 
होती है | वयों कि-- 
रीद्रा--कारक यजमान को मार डालती दे | 
दीनरूपा--स्पपति-शिल्पी को ही खतम कर देती है। 
झृशा--कारक यजमान के लिए व्याधि एवं विनाश का कारण बनती है । 
कृशोद्री--दश में ढुभित्ञ का कारण बनती है| 
विरूपा--अनपत्यता का देतु दोती हे | 
अत; इन दोपों को बचाकर ब्रह्मा दी मूर्ति सुशोभना विनिर्मित करनी चाहिए तथा 
उस प्रतिमा में प्रथम यौवन-स्थिति! प्रदर्श्य हे । 
आहा-मूर्ति पर समराज्नण का यह प्रवचन बढ़ा ही मार्मिक है | यद्यपि श्रत्य शात्रों फे 
विपरीत यह बर्णन आपूर्ण नहीं है तपापि सासकृतिक दृष्टि से ऐसा वर्णन श्रन्यत्र श्रप्राप्य दे । 
अतः; सैरद्ृति फे मर्मे के जिशमु पाठक फे लिए तो इध प्रवचन में ही सार छिपा हुआ 
मिलेगा । इस प्रवचन फे दो विशेषण विशेष द्वष्टब्य दे :--(अ) भनक्ार्चि: प्रतिम, (रक्षा) 
(६) प्रधमे यौदगे रियिता (मरहाणोडचों)॥ 
बास्‍्तर में ब्राक्षय-प्रतिमा-वर्गी करण का झाघार “त्रिमूर्ति” भाषना द। प्रिमूर्ति में 
ब्रह्मा फे पैंदिक धरिनस्परूप का ऊपर इम संफेत कर चुफे हैं अतः समराद्रण का ब्ाक्षी मूर्ति 
का यह प्रवचन 'श्रमक्ार्सि। प्रतिम,” पाठकों की समकक में थ्रा गया होगा | सैदिक अरिन देव 
के विकसित रूप अक्षा तपस्या तथा पवित्रता, इज्या तथा शोम के प्रतीक बने | श्रग्नि से 
बदूकर पावक एवं सेगस्वी कौन १ घगच बक्षा के रजोगुय फे अनुरूप उनका रंग--रक्त मी 


( २४६ ) 


है श्रतः दोनों विशेषण “श्रनलायिप्रतिम:--अनलार्चि-सुमदाद्युति:--ठीक ही हैं। श्र: 
समराज्रण के इसी प्राचीन मर्म के योतक हैं| अथच मानव-जीवन की तीन अवस्थाओं एवं 
आभमों ( 69808 ०( ॥७ ) के अनुरूप ब्रह्मा की जिमूर्ति में ब्रह्मचारी के रूप में कल्पना 
है। ब्रह्म के चार हाथ चारों दिशात्रों पर उनके श्राधिराज्य ( सृष्टि ) के दूचक हैं। सरस्वती 
के साक्रिध्य में रवना-शक्ति (0708076 700फ७7) का संकेत हे। चत॒मुंल में चारो बेदों 
के श्राविभाब का संफेत हैं। 

अतः ्रथमे यौबने स्थिता! का भी वही भाव है--अक्ा का वेष प्रश्नचारि-वेष, 
ब्रह्मचारी के उपलक्तण वेद श्रौर क्मरडुलुपात्र द्वाथों में वियमान हैं | 

समशज्ञण के म्ाह्ममूर्ति लक्षण के इस निरबंचन उपराम्त इस मूर्ति के श्रन्य भ्रवशेष 
लक्षणों पर ध्यान देना है। मत्स्य-पुराण में ब्रक्षा को हंस वाहन एवं पद्मासन कहा गया हे 
और उनके दोनों दक्षिण हाथों में समराज्गण की श्रत्ममाला भ्रौर वर्धमान-मुद्रा के स्थान 
पर श्रुवा और शुक्त (दो यशीय पात्र ) का निर्देश है। इसके श्रतिरिक्त म० पु० के 
अशुत्ार बक्मा के दोनों पाश्वों पर चारों वेद श्रौर श्राज्य-स्थाली का प्रदर्शन विद्वित दे और 
<ल्षिणे सावित्री! श्रौर प्वामे सरस्वती” का भो चित्रण श्रायश्यक है। अ्रप्ति-्पुराण का ब्राक्ष- 
चित्रण समराज्लण से विशेष सानुगत्य रखता है| फेवल दक्षिण द्वाथ में भुवा का विशेष निर्देश 
है। समरह्ञण, मत्स्य एवं झ्ग्नि वी इस ब्राह्मी मूर्णि-बिस्चना में जो एक लक्षण और शेप 
रद जाता है वह विष्णु-पुराण पूरा करता हे--“सत्तईसरथस्यित/” सात हंसों से बाहित रुप 
पर शारुद। 

“अपराजित-प्रच्छा” में ब्रह्मा की चतुरविधा मूर्तियाँ निर्दिष्द लाछछनों के स्थिति- 
प्रभेद से थुगानुरूप वर्णन है--कमलापन ( कलि ), विरश्धि (द्वापर ), पिलामह ६ भैता ), बहता 
(रुत्य)। अपराजित के लत॒ण ( २१४०८-६ ) में एक विशेषता यह है कि श्समें व्र्ञा 
को श्राभूषणों से भी थ्राभूपित कर दिया गयाः-- 

प्रद्मा सुबहूच्र, सुभाव; कर्णसरिपतदु दडखः किरीटमालाशोभादय; सुभासगछ्चो शरद; । 
तप्तहाशनवर्णामी सणिरफ्दारोष्षवस्कः सुत्ताकटकवे यूरसर्दामसणभूषितः ॥ 
ग्राह्ष-मूर्ति-तत॒ण में 'रूप मणइन! का यड़ा ही स्ागोपाग वर्णन रे। उसमें अ्षा का 
रिरोभूषण जठा-मुकुद, बत्त पर यशोपवीत्त, मुख पर श्मभु भी । शिल्प-रक्ष ब्रक्ता को कूर्चासन 
बहता दै- फू का धर्थ छःग्मी घास; अतः कुचातम कुशासन पर संकेत करता है, जो अप्चारी 
ब्रक्षा फे लिए उदित ही हे। आह्म-मंदिर फे परिवार-देषों एवं प्रतीशधरों ( द्वारपालों ) वा 
संफेत भ्रावश्यक हे | 

परिकषर देववाः--भादि शेष, गणेश, सादृकायें, इन्द्र, मलशायो, पावंती श्र रुद्, 
नयप्रइ तपा छद्मी क्रमश; श्राठों दिशाशं में प्रतिष्ठाप्प ई अ्रदीहरों- में ( दे० ब्र० पृ 
३९००१-४) रात्प, धर्म, प्रियोकृव, यश, भद्धक, भय श्रौर विभव- ये आठ प्रतिशप्य 
हैं। राव मद्ाराप ने शाक्म-मंदिर में ऋषि-इन्‍्द की भी प्रतिधता पर संकेत क्या है | 

स्मारक-निदर्शन-राय ने बाह्म-यूति फे निदर्शन में नय फोटो के चित्र पस्तुत किया 
हैं। उनमें श्रायशेल्ञ के शिवमंदिर बी, थाना जिला में सोपारा की कुम्मकोशम्‌ के नागेस्पर 

स्वामि-मन्दिर की दया तिरवडी फेः शिवमन्दिर की आ्क्म-मूर्तियों विशेष उल्लेख्य हैं ) 


( २२० ) 


वेष्णव-प्रतिमा-शक्षण * 
वैष्णव प्रतिमाश्रों के प्रवचन के पूर्व पाठकों का ध्यान विष्णु भगवान्‌ की उत्पत्ति 
एवं उनके विद्या पर पुनः आकर्षित करना चाइते हेँ। विष्यु की सौर निष्पत्ति 
(80]87 ०४४१7) पर विद्वानों का ऐकमत्य है : 
ध्येयस्सदा सवितृमयडद्यमध्यवर्ती । * 
नारायणस्सरसिज्ञासनसक्षिविष्ट). ॥ 
केयूरयान्‌ समकरझु एडलयान किरीटी । 
दारो हिरश्यमयवषु: 'हतशंखचक्र; गत 
भिमू्ति में विधूु का स्थान पौराणिक श्रवश्य है, परन्तु वैदिक ऋचाशों में--( दे० 
ऋ वैप्णव-यूक्त ) विध्णु को 'सम्िधान! मित्रों के साथ मजा करते हुए--“घतासुति? घृत 
(ऐटिक सुस-मोग एवं ऐस़ये का प्रतीक) का आनन्द लेते हुए तथा 'सुमजनि'-- सुन्दर पक्ी- 
वाला कहा गया है | श्रतः इन विशेषणों से विध्णु की पूर्वोद्दि्ट प्रकल्पना समर्थित द्वोती है) 
कऋग्वेद की बैष्णबी ऋचाश्ों में विष्यु के त्रिपाद-क्रमण में सौर-निष्पति के पुष्ट 
प्रमाण निदित हैं। इन तीनो क्रमों में, प्रयाश के तीन खस्पों:--झाग्नेय, वेद्युत एवं सौर 
आथवा सूर्य के ही कालत्रयात्मक--प्रातःकालीन भ्रभविष्षु, मध्याहरालीन 'परमोस्कर्प तथा 
सायंकालीन 'अ्रस्तमन--प्रकाश का प्रतीक निहित है । श्रथच वेदों तथा ब्राह्मणों में जहाँ 
अदिति-सून आ्रादित्यों का वर्णन दे ( दे० शतपथ-आह्मण ) उनमे विष्णु की भी परि- 
गणना है। इसी प्रकार महाभाखत में भी द्वादश आ्ादित्यों के मूर्धन्य अ्रन्तिम आदित्य 
विष्णु ही माने गए हैं | 
विष्णु की इस सौर-निष्षति पर साधारण संकेत करने के उपरान्त श्रव इमें देखना 
है कि पौराशिक विष्णु की महासदिमा, दशावतार, द्वाविशाबतार वा तथा अन्य गौरव- 
गाथाओं का प्रारम्म कते और कदाँ हुश्ना ! विष्णु की इस मद्ामद्िसा का क्‍या रहस्य है १ 
विष्णु के गहरुथ, राजस एवं सासारिक स्रूपों के प्रतीक प्रतिमा-लक्ष्यों की ओर 
संफेत किया जा चुका है। विष्णु की विभिन्न नाम-संज्ञश्रों में भी उनके विभुत्व, प्रशुत्व 
एवं व्यापक रव श्रादि की परिनिष्ठा है। 
बैष्णव-मूर्दियों को हम सात वर्गों (8700998) में विभाजित कर सकते हैं: 
१--साधारण-मूर्तियाँ ९--विरिष्ट मूर्तियाँ ३--श्रुवबेर ४--दशावतार मूर्तियाँ ३--चह- 
विन्शति गूर्तियाँ ६---छुट् मूर्तियाँ तथा ७--गादड़ एवं श्रायुध पुरुष मूर्तियाँ | 
साधारण मूर्तियों -में शंख, चक्र, गदा, पश्न के लाबछनों से युक्त चबुर्मुज 
मेघश्याम भ्रीवत्साद्धित बच्च, कौस्तुम मणिविभूषितोरस्क, कुरुडल-क्रीरीटधारी सौ्येन्दुवन 
विष्पु-मूर्ति साधारण कोटि का निदशन दै। इस में देवी साइचर्य नहीं। वाराशसेय 
वैष्णव-पिम्ब ( दे० बृत्दावन ए० ८ ) इसका परम निदर्शन है | 
असाधारण ( विशिष्ट मूर्तियों )--में अनन्तशायी नारायण, वासुद्देव, भैलोक्य- 
मोहन शआ्रादि की गणना है। इनमें विष्णु के बेराज्य का ह्वी निर्देशन नहीं है, उनकी 
मद्दाविज्युता एवं परम सत्ता की भी खुली व्याख्या है । 


( १५१ ) 


समर्राज्नय-मत के विष्यु लक्षण ( दे० परिशिष्ट स) में श्रमाधारण एवं दशावतंर 
दोनों मूर्तियों का संकेत है ! सुरासुर-नमस्क्त विष्णु वैदूर्य ( नील मणि ) संफाश, पीतवास, 
भ्रियादृव के साथ साथ यहाँ पर त्रि्ज, चठुमुंञ अथवा श्रष्टसुज, अर्िंदम, शंत-चक्र- 
गदापाणि, भ्रोजली कान्तिसंयुक्त करे गये हैं। अबतारों में बराइ, वामन, वर्तिह, दाशरायि 
सम थौर जामदस्त्य का ही उल्लेस़ केरके--नानारूपस्थ॒ कर्तव्यों शात्वा कार्यान्तरं विभुः-- 
ऐसा निर्देश किया है ) 
शत रद दे हि लिप्णु, के चतर्मुज विशेषय में वासुदेव, त्रलोग्यमोहन ध्रादि 
विशिष्ट मूर्तियों का संकेत है! वारटदेव मृर्ति का वर्णन दम आगे करेंगे | श्रम्मिषुयाण में 
नैज्लोबयमोहन पिष्णु की अप्टभुजायें निर्दिष्ट हैं। कनिषम साइब ने एक द्वादशमुणी विष्णु 
की मूर्ति की प्राप्ति की सूचना दी हे (०, 37०॥. 807 मशए08 प्रण, हुझ 9, 8)। 
विशिष्ट मूर्तियों में श्रनन्‍्तशायी नार्सयण विष्णु-प्रतिमा को भी हम परिगण्ित करते हैं । 
यप्मपि भ्रागे वेष्शव अव वेरों में शयरे-वर्ग मे इसका सन्रिवेश उचित्त था परन्तु घ्रुव-चेरी 
की शयन मूर्ति एक प्रकार से उपवर्ग है जो इस मद्ामूरति--अत्यन्त श्रदूतत मूर्ति के लिए 
उचित नहीं | पहले इम इसी मूर्ति का वर्शन करेंगे। पर 
अनन्वशायी नारायहु-जिंप्छु के श्रनेक नामों में श्रनन्‍्त तथा नारायण ( भी ) 
दो नाम हैं | श्रतन्तशायी नारायण मिंभित (00770 06 [7980) प्रतिमा है। इसमें 
विष्णु नागराज अनन्त ( शेष ) की शैेया पर शयन मुद्रा में चितित हैं तथा श्रनन्त ( नाग ) 
के सप्तमोग (३७7७४ ॥00098) ऊपर ऐ छंतरी (०७7०5) ताने हैं। नाराणण का एक 
देर लद्म्युत्संगगत, दूसरा शेपभागाडईगत, एक द्वाथ श्रपने जानु पर प्रसारित, दूधरा मूध- 
देशस्प चिजित है | नामिसमूत कमल पर सुखासीन पितामह और कमलनाल पर लपमम मधु 
श्रीर केट्भ दो! अमर, शेण, चक आदि लाउछन पाश्व॑ में प्रदर्श हैं | इस प्रतिमा की तीन 
इष्टियों सै व्याख्या वी गयो हे | 4हली का सम्बन्ध आध्यात्मिक श्रथत्रा दाशनिक संसार 
से, दूसरे का आधिभोतिक संवार से तथा तीयरी का श्राधिदेविक.पौराशदिक संसार से है। 
2 हे आप दि से इस प्रतिमा दो अनन्तरैया को हम स्थष्टि का प्रतीक मान सकते हैं। 
अनन्त अथवा शेप सैसार का भूल तत्व है ( श्रनन्त, व्योम, आकाश वि विद 
बरुद्धिःतत्व तथा ब्रद्या पुरुष अथरा जीब। सझ्र दर हक + श विष्णुपद ) विष्णु 
महत्तत्व और झा ऋददंबएर | सहुन्ट के अणदि में से भाषा में श्रनन्त प्रकृति, विष्णु 
को अरुजुत,, रहाएलएल रबर सजर्तपा मु७, न. मीमयी, मना, पु, से, लिफिया, 
दूसरी दृष्टि से ( अयोत मौतिऋ “१ थी उत्पत्ति। 
शतेः शने! विकास दे जो यूल्यें के आदिय यम; ) रेप सम्पूर्ण सुष्ि एक प्रकार का 
सौरमेंडल की स्चना की । इस 270६७ 2६०७५ * मृत हुआ और पुनः जिसमे 
सूप का विध्णु, संसार का मद (5सलाइन--5मसण  सोकसेलए का प्रतीक है अनन्त, 
दशक अ्रथवा आर्िदेविक इष्डिशिण २ नापवण, बा 
०४7 गा 
मद्दा० ठपा* मसु०) नराउक्ञादानि चत्वएनि भाराश॥ह ३६५५० 
तए्वेबापर्ग पर क्तेद नारायण, र्‌ दे भा। 


मेड ॥ महा न 


शनिवासी है. ( दे० 


६ रशरई ) 


आापो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनव: । 
ला; यद॒स्याय्त॑ पूर्व लेन चारायणः सख्त: ॥मजुन्ा 


उनको सृष्टि के आदि में अनन्त सप॑ पर शायी बताया गया दै। उनके नाभि से 
एक विशाल कमल उत्तन्न हुआ--समप्तद्गीपा एध्वी, वन तथा सागर | इसी कमल के बीच से 
ब्रह्मा की उत्पत्ति हुईं ( दे० बराह, वामन तथा मत्स्य पुराण )। विष्णु के शस्तरास्त्र आदि 
लाहूछनों का अर्थ तथा प्रयोजन बराइ-पुराण में स्पष्ट प्रतिपादित है| शंख का प्रयोजन 
अज्ञान तथा अ्रविद्या के नाशार्थ, सडग मी अशन ([8707&7008) के विनाशार्थ, चक, 
काल चक्र का प्रतीक, गदा दुष्टों के दमनाथ | मघुक्टम का चित्रण उस पौराणिक श्राख्यान 
का संकेत करते है जिसमें सृष्टि के बाद अ्रह्मा पर जय इनका आकमण हुआ तो विष्णु ने इन्हें 
भार वर मधुयूदन उपाधि प्राप्त की) अथच विष्णु दैत्य दमन के लिए ही तो संसार में 
अबतार लैंते हूँ | क्ीशाब्धिशयन-वैष्णवी-मुद्रा उनके सृष्टि-कार्य पर मी इद्धित करती है :-- 
चेन ब्वोकास्ययः सष्टा दैत्ययः सर्वाश्च देवता: । 
स एप भगदान्‌ विष्णु; समुद्रे सप्यते तपः | 
स्थापस्य-निद्शनों में--इस प्रतिमा की प्राप्ति देवगढ़ ( भाती ) तथा दक्षियात्य 
चेप्णव-पीठ भ्रीरज्ञम में रज््न/थ मन्दिर में तो हे ही कनिधम ने और बहुत सी ब्रढ़ी प्रति- 
माओं का भी निर्देश किया दै। 
अतः प्रकट है कि भगवान्‌ विष्णु ही संछार तथा उसकी रचना के प्रथम झ्राघार 
हैं। विष्णु की श्रनन्तशायी-नारायण-प्रतिमा के रहस्य के इस दिर्दर्शन के उपरान्त श्रय 
विष्षु की वासुदेव प्रतिमा के सम्बन्ध में भी इसी दृष्टिकोण से कुछ संकेत करना हे । 
घासुदेद--विष्णु के नारायण-रूप की अनादि भावना का निर्देश किया जा चुका 
है। विष के प्रिभिन्न रूपों का श्रागे उद्घाटन द्ोोगा | यहाँ पर विष्णु के देविक एवं मानव 
दोनों स्वरूपों पर कुछ विवक्ष। दे | वासुदेन रूप मी मारायण फे समान ही परम्परा मे श्रधिक 
प्रतिद्ध दै। मद्ामारत लिखता है -- 
चस्तु नारायणो नाम देवदेघ: समातनः॥ 
शस्वांशे मालुपेष्वासीदसुदेवः प्रसापवान्‌ ॥ 
परन्तु वामुदेव की जितनी मी ग्रतिमायें इस देश के एक कोने से दूसरे कोने तक 
मिली हैं उनमें प्रायः मानव की श्रपेद्ञा देवी विभूति विशेष उल्लेख्य दै--नचतुर्भ न, ईश- 
जद्मादिदेवपरिदृत, शुस-चकर-गदा-पद्मथारी, रुविमणी-सस्यभासा-महिपी-सेचित झ्थत्रा औी- 
पुष्टि-मेवित, किरीदी, वनमाजी, आदि | गदा तथा चक्रादि श्रायुध देव-रूप में प्रतिष्ठित हैं। 
अथच कूरम-पुराण में बामुदेव के सन्बन्ध में एक बड़ा ही सुन्दर प्रवचन है। 
घुझा भाराचती सूर्तिशोनरूपा शिवामला।? 
चासुदेवामिधाना सा गुण्यतीता सुनिष्कद्ता | 
इसी प्रकार का एक धवचन दिष्णु-पुराण में देसिए :-- 
झर॑श्राप्तौ समस्‍तय वसरयच ये यत: | 
त्त; से पासुदेबेति विद्वदुभिः पहरिपचते ॥ 


( २४३ ) 


श्रत इन स-द्भों से वासुदेव को तात्विक दृष्टि से इम एक सनातन सर्वन्यापंकी 
भागवत्ी मत्ता के रूप में देखते हैं | वासुदेव की प्रतिमाश्रों में श्रायुघ प्रतीकों [00)9ए70 8 
पे भी हम इ हीं तथ्या पर पहुँचते ह. चक्र--सनातन, श्रनादि काल, नक्तत्र-मए्डल, थुग 
आदि सभी मण्डर्ला का प्रतीक है। शख ( पावनध्यनि ) शब्द का प्रतीक जो आकाश का 
सरूप और जो विष्णुपद ( विष्णु लोक ) कहलाता है। 
कमल निर्माण शक्ति स्वना--का प्रतीक है| गदा सहारकारियी शक्ति का प्रतीक है| 
मागुष बासुदेय ( वसुदेव के पुत्र ) वासुदेव कृष्ण की प्रतिमा भी बढ़ी दी औजस्थी 
चितनित है | इस प्रशार वष्णव प्रतिमाओं में ये दो प्रतिमायें विष्णु की मददागौरव गाया गाती 
हैं श्रौर उदहे देवाथिदेव की भायना स मऐिडित फरती हैं| 
जो देय सभी गुणों से--सभी शक्तियों से विभूषित एवं विक॒ल्ग्त किया गया हो जो 
इस सम्पूर्ण जगत का रक्तक दो, रक्ता का भार ही जिसको ऐदिक एवं पारलौकिक लीलाओों 
का सवस्व हो, जिसकी प्रतिमा में राजल गुण पूर्ण हों, राजसी ठाटबाट भी हों, बडे ३ 
सम्रारों के किरीट से जिनकी चरण रन सदा सेवित हा उरी प्रतिमा पर विशेष अमिनिवेश 
मदि शिल्पियों ने दिखाया तो आश्चर्य की वया बात १ 
'अपराजित एच्छा? म वाघुदेव मूर्वि न्यूह प्रवचन में युगानुरूप वासुदेव ( इत), कृष्ण 
( बेता ), प्रयुम्म ( द्वाएप ) तथा श्वनिरद्ध ( कलियुग ) एवं वर्णानुरूप क्रमश आद्ण, 
क्षत्रिय, वेश्य एव शूद्र-बर्णन दे | पुन चारों के त्िकों के अनुरूप द्वादश वासुदेवजा 
प्रतिमाओं ऋमश सक्पण, प्रयुग्ग तथा अनिरद्ध से आविर्भूत- श्रधोत्तज, कृष्ण शर्विकेय, 
पुरुषोत्तम, ताचर्यध्वज, श्रच्युत, उपेद्र, जयत, नारतिक, जनादन, गोबधन, हरि श्रौर 
क्ृष्णु--का उल्लेल है। 
श्रय विशिष्ट भूतियों में बैकुरएठ, विश्वरूप, श्रनन्त एबं तैलोबयमौहन विशेष 
उल्लेख्य हैं। स्थापत्य निद्शनों के अनेक चित्र प्राय सभी सप्रहलयो--मथुरा, नागपुर, 
कलकत्ता आदि में सुरत्तित हैं। श्रत्त में रावमहाशय की मानवयासुदेव कृष्ण की निम्न 
इलाघा का अवतरण देवर दशावतारों की श्रवतारण। करना है --48 ॥ाह बणत 
8080९88, 88 ७ ६707 छघ्रए ॥670, १8 07 छछ७० 809007॥07, 
छ8 2५१69 छा)0 9॥]0800007, छ्ऐ0े छ8 ६९80967 छते ग्णाहाणाए 
हर 07--एक0(0प्री किए 88 जैि6 ९९ए००0९९० 0 8]] ९००॥७४४९ 
फप्रण्णशरली) ग्राण्प्र0९४ए९ 70807 64 ]0₹8 छग्रते 66२०७०॥ ६० 
छणपे 600०९ए९ते 8४ प्रंद्च॥0त०२७, 8 40॥976च07:3 १87७ 9७९७४ 80 
हएश्कक घणपे ही०ध०७8 (धाद्धां 89072 धो [प्रट्षाए६075 0०[ पाह्यप 
कए6 ४९७०१ए७8 ए8078 607ताक्नो 67 97078 एति९#ए०ज्नते ऋएठ्च्छाा 
घाडए एघा800--ईमने भो श्रपनी ['॥69॥8 में लिया है--3] ६७७ ०१6 
90600 ॑ छश्छणवे एथ्वाइ78एछ ॥889 8४४० ६0 ९ं7४5७०६०३]३(३८७ 
6 एह5006ए8 ४8घप०ए७ 9888 8, 70 & फ़85) ॥9 ९0०परधघ्णा॥ 
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( स्श्४) 
ध्रव-येराऑ--के निम्न द्वादश-वर्ग पर संकेत हो छुआ है--देन्प्र०्व॑० | ये ध्रतिमायें 


दाकिणात्य मन्दिरो की विशिष्टता हैं | बहुसंख्यक् मन्दिर त्रिभौमिक विमान है अतः स्पानक, 
आसन एवं शयन मृर्तिया क्रमश; प्रथम द्वितीय तथा चूतीय भूमियो 80795'8 में स्थाप्य है । 
चेष्णव भुव-बेर की द्वादश सूर्तियों 

३. योग-सथानक- () कंष्ण-वर्ण, चतुर्मृज--द० अ्मय-वरद, वा» कट्य- 
चलम्बित, द० प्रवाह चक्र, चा० बा० शैख, (3) भूंगु, मार्कस्डेय भू और लद्॒मी का परिवार 
() मद्ावलिपुरम में इस प्रतिमा का मध्यमवर्गी चित्रण द्वप्टब्य है | 

२, भोगस्थानक-शेष योग पूववत्‌ , विशेष वा० कटक-हस्त, परिवार में ऋषियों 
एबं कृष्णा भूदेवी के साथ स्वर्णवर्णा श्रीदेवी | मद्रास-संग्रहालय एवं तिरयूट्रीयूर के शिवमन्दिर 
की पराचीन मित्ति पर इसका प्रतिमा-निदरान द्रष्टव्य हैं | 

३, वीर-स्थानक- (3) शेष पूव॑वत्‌ (99) परियार में अ्र्षा, शिव, मा० भू० सनक, 
सनत्कुमार, सूर्य श्रौर चन्द्र के साथ-साथ किप्किन्धु और सुन्दर--ये दो नाम मी उल्लिखित 
हूँ। परिवार देवों के देर फेर से उत्तम, मध्यम तथा अ्रघम वर्य परिकल्पित किये गये हैं | 

४. आभिचारिक-स्थानक--() इष्णवर्ण, उम्रस्वरूप, म्लान-मुख, दविभ्ुज, चतु- 
भुंज वा (प) परिबार नहीं विद्वित दे । ऐसी मूर्ति की पूजा के लिये पेशाच-भागीय-मन्दिर- 
अतिष्ठा विदित हे । 

४. योगाप्तन--() श्वेतवर्य पीताम्बर, चत॒भुज, पद्मासन, जटामुकुट, बाहुएँ, 
योग-मुद्रा, शंख-चक्र अप्रदर्य अक्तिनिमीलित, शरीर पर यश्ञोपवीत, कर्ण में कुण्डल, बाहु 
पर केयूर, गले हार, (॥) वागली के कालेश्वर मन्दिर में प्राप्य हे | 

६. भोगासन--3) हकृष्णवर्ण, चत॒ममुंज (शंख, चक्र, बरद, सिंदकर्ण मुद्रा ) 
पिदासन, (॥) पद्महस्‍्ता लद्मी दक्तिणे, नीलोत्पलहस्ता भूदेवी बामे । (॥4) बादामी के 
गुद्दा-मन्दिर (३), कज्ञीवरम्‌ के कैलाशनायखामिमन्दिर, *इलौरा के गुद्दामन्दिर--१४ (रावण 
की खाई ) दाडीकोम्वू के वरद्राज मन्दिर आदि में निदर्शित है ॥ 

७. यीरासन--() रक्तवण, कृष्ण-बसन, शेष पू्॑वत्‌ , मुद्रा सिंहकर्णी (॥) लक्ष्मी 
ओर भूदेवी घुटने टेके हुए दायें और बायें, ब्रह्मा, माक्ण्डेय, शिव, भ्रगु, कामिनी और 
व्याजिमी चामर-धारिणी, अन्य परिवार देवों में सनक, सनत्कुमार, तुम्ुझ, नारद, सूर्य 
ओर चन्द्र मी प्रदश्य हे ध) झायद्दोल के पापाण चित्रणों में यद्‌ प्रतिमा द्रष्टन्य दे ॥ 

८. आभिचारिकासन--ह्सका बेदिकासन विदहित हे अन्य शेप यथा आमि- 
चारिकास्थानक। 

£. योगशयन--द्विभ्ुज, पू्णे प्रतिमा का $ भग कुछ उठा हुआ भूपण-मणिश्त 
शेप-शय्या, दक्षिण-इस्त मूधंस्थ, वाम कटक-मुद्रा में । दक्षिण-पाद उत्यित, वास नत, पाद- 
तले--मधुकेटमी परिवारे च मा० भ्ू० | इस अतिमा के स्थापत्य-चित्र सुन्दर एवं बहुल 
हँं-.-मदावलिपुरम, भीरंगम, आयहोल भ्रादि स्थान विशेष प्रतिद्ध हैं | 

१० भोगशयन-योगशयनवत्‌ । व्शिष--रकन्घनिकटे क्दमी, पादनिकटे भूदेवी | 
मोगशयनम्‌ का सर्वोच्मम निदर्शन झाँसी जिले के देवगढ़ में सफल विषषु-मन्दिर 
में द्रष्यब्प ई | 


( रश५ ) 


६१, वीरशयन--इस प्रतिमा में मधु-केटम दोनों दानवों का करधृत-पाद-मुद्रा में 
चित्रण विद्वित है| 


९०, आभिचारिक-शयन--पद प्रतिमा आदि शेप पर पूरे पैर फ़ैलाए हुए, गाढ़ 
निद्वा में प्रदर्य दै। 


वैष्णव दशावतार--विषएु के श्रवतारों के तीन प्रभेद हँ---पूर्णा ववार, आवेशाबतार 
एवं श्रेशावतार | प्रथम कोडि के अवतार--पूर्णा वत्तार (#0[078 ९७१०ए॥॥०७॥४) 
का प्रतिनिधित्व शाम और कृष्ण करते हैं जिनका सम्पूर्ण ऐहिक जीवन मगवर्ल्ल ला ही 
रही | दूसरी कोदि का भ्रवतार श्रविशावतार (एल्‍#8] 07 'शशाए०ए ०॥०७) 
के निदर्शन परशुराम हैं जिन्होंने श्रपनी भागवती शक्ति ([)ए0७ 00969) राम के 
श्रवतीर्ण होने पर उन्हें समर्पित कर तत्तालीन महेन्द्र पंत पर तपश्ररणाथ॑ चले गये | 
उसवा कार्य भी थोड़ा ही था--मदोन्गस ज्ष॒त्रियों के मद का विनाश। अतः सिद्ध है, परशुराम 
के अयतार में देयी शक्ति परिमित्तालिक थी और परिमिल्रार्मिक भी | तीसरी क्रोटि के 
अबतारों में शेख, चक्र आ्रादि श्रायुध-पुरुषों का निदर्शन है, जो विष्णु के लछछनों में परि- 
गरशित है; परन्तु भगवान्‌ के श्रादेश से मानुष-जन्म लेकर सन्त-साधु के रूप में श्रपने देविक 
कार्य (0ए47७ ](88|09) को पूरा करते हैं। विष्णु के निम्नलिखित दशावतार प्रायः 
सर्वमान्‍्य हैं। इनमें यहुसंख्यक श्रवतारों के प्राचीनतम निर्देश शतपथ ब्राह्मण (दे० प्रजा- 
पति का कूमंरूप-घारण) तथा तेत्तरीपश्रण्यक ( दे० शतवाहु कृष्णवराह के द्वारा जल से 
फपर पृथ्वी का उठाया जाना ) में श्राये हैं : 


१. मत्स्य ३. घराह ४, वामन ७, रघुनराम ६, बुद् तथा 
९, कूमे ४. सिह ६. परशुराम छ, कृष्ण १० कलकी 

टि० १--भागवत-पुराण में दशावतारों के स्थान पर निम्नलिप्रित २१ अबतारों 
का उल्लेस़ है; पुरुष, वराइ, नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय यश ( दे० यशनारायण), 
ऋषभ, एथु, मत्स्य, कूर्म, घन्वन्तरि, नर्तिह, वामन, परशुराम, वेदव्यास, राभ, बलराम, 
फृष्ण, बुद्ध तथा क्की | विध्ुधर्मोत्तर में इनके श्रतिरिक्त दो नाम और हूँ -हंस और 
त्रिविक्र । आगे हम देखेंगे ( दे० विष्णु की छुद्र-मूर्तियाँ )। भागवत पुराण की इस 
लम्पी सूची में बहुसंख्यक न'म विष्णु की क्षुद्र-मूतियों में परिसंझ्यात हैं । 

दि० २ राव महाशय का कथन हे कि बहुत से प्राचीन ग्रन्थों में विष्णु के 
दशावतारों में बुद्ध की गणना नहीं और उनके स्थान पर बलशम का विनियोग है। 
बलराम जेमा हम सभी जानते हईं | कृष्ण के बड़े माई थे और उन्हें शेषायतार ( राम के 
छोटे भाई लद्मण की भी तो शेपावतार-फल्पना है ) माना गया है | 

विभूषु के इन दशावतारों की महामह्ििमा की इसी एकमात्र तथ्य से प्ूचना 
मिलती हे कि इसमें बहुत॑ख्यक अ्रवतारों के इतिहास पर श्रलग श्रलग विशालकाय महा- 
धुराणों एवं उप-पुराणों की स्वनया की गयी | अतः प्रत्येक की लीला एवं दैदिव-कार्यों के 
सम्बन्ध में यहाँ पर विवरण प्रस्तुत करना श्रभिप्रेत नहीं। परन्तु पौराणिक श्राख्यानो दा 
मद्दा मम यह है कि व्यापक विष्णु की सर्वब्यापिनी सत्ता का यह गुणगान है। ग्योर 


( २४५६ ) 


(ल, ०7800 5&7९४7४६ ]050) ने ठीर ही ल्सि है--306 08 708५ 
ग्रक्रा0ण8 ण॑ प्रंक्राा ४76 जाए्रकको०, 7:6 0 कए्पो0ृ8 
4]०ए078 [709 क्ा। 77०ड्धप४४७)७ ]872, सिशं९, (08079, 8009, 
8078 0 छात्रा, ?7कषु&0808 876 को 907॥078 0६ वंप?, झवतार- 
बाद की दाशनिक व्याख्या में मगवद्गीता के इस परम प्रसिद श्लोक--यदा यदा हि 
घर्मस्य ग्लानिर्भवति मारत, अ्रभ्युत्पानमघमंस्य तदात्मानं सजाम्यह | परित्राणाय साधूना 
विनाशाय च दुष्ड्रताम्‌, धर्म-संस्थापनार्थाय संमवामि युगे युगे--से इस परिचित ही है । 


इन श्रवतारों की वैशञानिक व्याख्या में इतना ही स्मरणीय्र है कि इन श्रवतारों में 
विश्व के विकाध वा रहस्य छिपा है| पुराण शब्द का थ्र्थ द्वी पुराणमाख्यानम्‌ - पुराना 
इतिहारा दै। अतः इन पुराण प्रतिषादत अवतारों में विय्रास बाद का क्रम व्याख्यात है | 
इस दशावतारों में प्रथम चार में जगदू-रचमा क्री सूचना मिलती है | श्रतएव इनहों 
(५०४7708070 47 ०7७7००६७7) कद सकते हैं | मनुस्दृति के इस प्रवचन से इम 
प्ररिचित ही ईं-- श्रप एव सर्जादौ “ | झतः सृष्टि के प्रारम्म में सत्र जल ही जल था। 
अतः जगत्‌ के बिकास में मत्स्य ही प्रथम जीव (या जन्तु ) था जिसने प्राणियों की रचना 
का प्रतिनिधित्व ल्‍िया। मत्त्यायतार सृष्टि के इसी विकास का प्रतीक है| जल के बाद 
पर्तों क। उदय प्रारम्भ हुगश्ना | इसका प्रतीक दू्स है। पायत्य-यदेश की कृर्म-स्थान की 
संहा से इस परिचित ही हैं। अत, सृष्टि के विकास का यह द्वितीय सोप न कूर्मापतार मे 
निद्वित है। समुद्र-मन्थन का पौराणिक श्राख्यान जगत्‌ के उस विकास का पूचक है जब 
जल से भूमि का उदय हो रद्दा था। जल से भूमि फे इस उदय में सृष्टि फे विकास फ्े 
तृतीय सोपान का मर्म छिप है, जो वराह्मवतार मे सम्पन्न किया। रर्तिहावतार में मानव 
एवं पशु-- दोनों के विकास के इतिहास की कहानी दिपी है । 


अस्त, दशावतारों के इस उपोद्घात के अनन्तर झ्च इसमें से कुछ के विशेष प्िवरण 
अति संत्तेप में उपस्थाप्य हैं | 

यराद्रबवार--की वाराद्दी विषुु-मूर्तियों के तीन कोटियाँ है -- १, भूबराद्र ( श्रादि 
बराद श्रथया उवराद) २. यशावराह तथा ३, प्रक्षय-व्रराह | इनके स्थापत्य निदशर्नों में मद्दा- 
बलिपुरम, की वाराह-पापाण पद्टिका (ए६०8॥8 7200९]), ग्रादामी की भू-पराद-पूर्ति तथा 
मदास सँम्दालय मी वाराही ताप्न प्रतिमा पिशेष उल्लेख्य हैं । 

जुिंद्ावतार--पी नारतिंददी वेप्णब प्रतिमाशों यी प्रधान दो फोड़ियाँ है :-- 
१. गिरिज-सुस्धिंद वया २. स्थाए नृ्तिद । णदामी और इलेबी/ की केयलजदिदयापाय- 
प्रतिमाओों से एवं झ्राग्मों पे सन्‍्दर्भो से स्थापत्य में इन दो प्रधान कोडियों के अतिरिक्त 
बठिपय अन्यलर्गीय मारमिंदी प्रतिमाशों की यूलना मिचती है धिनमें यान%-शमू सिं (मिएमें 
मर्शिह गयह़ ऐ यर्थों अथवा थरादिशेष के मोगों पर प्रविडिंत प्रदरप हैं ) केवज्ष सृर्तिद (पोग- 
बरतिंद ) तथा लद॒मी-लुर्सिंद्‌ पिरेष उल्लेख्य हैं निभा उप्ताब्य रहो में तो बर्यंन नदी 
पिला परन्तु रपापरए-निदर्शन मम हैं। रघराु नरण्दि की सर्ववत्तिद थरतिमा इलौस के 
प!धाण पद्चें पर घिसित दे। मद्गास-द्दालर की इवकी हागशयण्यिा भी अति धमिइ है। 


(२४७ ) 


ज्िविक्रमावततार (वामनावतार)--ही वैष्णवी प्रतिगाओं के स्पापत्य में विपुल 
चित्रण है--वादामी, इलौरा, मदाबलिपुरम्‌ के स्मारकसीठों पर इनके ओजस्वी चित्र द्रष्टब्य 
हैं। मध्यमारत के रायपुर जिले में रज्िमस्थ तैविकमी पापाणअतिमा भी बड़ी प्रख्यात है | 
कूषशावतार--की इृ"ण मूर्तियों में नवनीत-रृत्य-मूर्ि, गश-गोपाल (या बेशु गोपालो, 
पार्थतारथी, कालिय-मर्दक, गोवर्धन-घर विशेष उल्लेख्य हैं और इनके दाक्षिणात्य स्थापत्य 
में विपुल चित्रण हैं | 
चुद्धावतार--विष्णु की बौद-पतिमा का निम्न लद॒ण दुदत्‌ सहिता, अग्निपुराण भर 
विष्णु-धर्मोत्तर के अनुसार अति रुत्तेय में इसलिये श्रावश्यक दे जिससे श्रागे वज्र यान की पृष्ठ 
भूमि पर पह्लवित बौद्ध-प्रतिमाओ्रों के लक्षणों से इसकी तुलनात्मक समीक्षा पाठक कर सकें। 
बौद्ध-पतिमा के हस्त एवं पाद पद्माद्चित होने चाहिये। प्रक्षत्न मूर्ति, सुनीचकेरा, पद्मान 
सनोपविष्ट भगवान बुद्ध जगत के पिता के सदृश सन्दश्य हैँ। श्रयच ( श्रम्ति० ये अनुसार ) 
बह ज्म्बकर्ण एवं वरदायमयदायक् मी चित्प हैं | वि० ध० ध्यायी बुद्ध को कपायवस्ध् 
संबीत, स्कन्धसंसक्तचौवर चित्रित करता है। अन्य लक्षणों में वह रक्तरण, त्पक्तामरण- 
मूर्धन, कपायवस्त्र एवं ध्यानस्थ प्रतिपादित हैं । 
चलराम--विषु के दशावताएं में ही बलराम की गणना है; परन्तु समराक्नण में 
बलगम पर स्वतस्तरूप से लक्षण है, अतः यहाँ पर बलरामशतिमा का कुछ विस्तार से 
समीक्षण श्रमीष्ड है। बलराम मांगवत के अलुसार विष्णु के श्८्वें श्यतार हैँ और इनका 
सम्बन्ध मानुप यासुदेय-क्ष्ण-परियार से है-दृष्ण के सौतेले बडे भाई | दाशंनिक दृष्टि 
से बलराम काल की मंद्वार-कारिणी शक्ति के प्रतीक हें और पुराणों ने इन्हें शेप का अवत्तार 
कद्ा है। 
स० सू० (दे० परिशिषट (म)) में इनके प्रतिमालक्षण में इन्हें पसुभुज' भीमान्‌ , तालकेतु 
( ताल दृ्ष बी ध्यज्ञा लिये हुए ) महायुति, वक्त में वनमाला से प्िभूषित, निशाकरसमप्रभ 
( चन्द्रवान्ति )) एफ हाथ में सीर ( इल ) दूसरे में मुकल लिये हुए, दिव्या सुरा के पान से 
उत्कट मद में चूर, चतुभु ज, सौग्यददन, नीलाम्बर-समादृत फह्मा गया है। भगच इनफा 
शिर मुकुड-विभूषित एवं शरीर अ्रलड्डारों से अ्रल॑क्त चित्रणीय है । प्रताप एव शक्ति वी 
आभा से प्रोज्ज्यल, रेवती देवी ( झपनी पत्नी ) के साथ इन्हें राग-विभूषित दिखाना 
चाहिये। इस लक्षण में वलसम का लोकोचर लक्षण यद्द दे कि यद्यपि मद पिये है तय भी 
सौम्प बदन हैं | 
यद्यपि बल्तराम फी प्रतिमा पर प्रस्थों में स्वतन्त लत्ञण है तथापि स्थापस्य में इमका 
ब्रहुत कम स्वाधीन चित्रण द्रष्टब्य है। ये सदेव अपने भाई दृष्ण के साथ प्रदर्शित झिये 
गये हैं। राव गे ठीक ही लिया हे--000७ 8079 ० ६8७ ए#णाएट्ु७ ७०तीए 
]88 प्धा०फए घा०७ ९०४ 07०07 4000 ६09 8॥0७ , ,...! 
चहर्विशति-मूर्तियों-विप्णु के सहइस्त नाम ( दे० महा» श्रदु० ५०) हैं। इनमें 
३६ नाम विशेष पावन हैं जिनका विषणु-पूजा में दैनिक संकौतेन होता है| अतश्व स्थापत्प 
में भी इस २४ विष्णु रूपों का चित्रण हुआ हे | इन स्पापत्य निदर्शनों का सर्य प्रसिद्ध पीढ़ 


( शध८ ) 


होमपन देश है। इन चौदीसों की धरतिमायें आय सम्मान सिप्रित हैं--चेयल वेष्णव 
शाब्य्यनों ये हेर पेर से इनकी व्यभिशा होती हे] निग्म तालिका से इनके लाब्छा एवं 
इगकी शक्तियों का विर्देश द्रप्टव्य है 

चतुर्विशति मूर्तय' । 


संशा दक्षिणवाहु वामवाहू दक्निण प्रवाहु बाम अवाहु शक्ति 
१ केशव पड़ा गदा शैग्य चक्र 
२ नारायगा शख चयः पञ्म॒ गदा बान्ति 
३. माघय गंदा पद्म चक्र शत मुष्दि 
४ गोविन्द चक्र शत गदा प्झ जन 
५ पिष्सु गदा चक्र पद्म शंप न्- 
५ मधुयदन अपना + गदा शर्ते पद्म जज 
७ पिपिक्रम पद्म शंस गदा चक्र शत 
८ बामन शंस पट्टा न्ञक्र गदा क्रिया 
६ भीघषर पन्न शैस चक्र गदा मेघा 
१०. दृपीकेश शदा श् चक्र पद्म ्ह्पा 
११ पद्मनाभ शंख गदा पद्म चक्र श्रद्धा 
१९ दामोदर पद्म चक्र शज़ गदा लगा, सरभ्वती 
१३ सकपश गदा चक्र श्र पद्म लक्ष्मी 
१४ वासुदेव गदा प््म शल चक्र प्रीति 
९१५. प्रयुग्न च्चक्क पडा शब्ब गदा र्त्ति 
१६. श्रनिरुद्ध च्च्क् पडा गदा शंख की 
१७ पुरुषोत्तम चक्र गदा क्झम शत कक 
(६८. श्रधोष्ठज पद्म चन्न गदा शंख की 
१६ शुदिद चक्र आख पद्म गदा न 
२० श्रच्चुत  गदी - शल्त पश्च चक्क दया 
२१ जनार्दन पद्म ग्दा। श्र र्श्स 5 
२१ उसपेस्ध शंख पद्म गदा चक्र न 
२३ इरि शस गदा चक्र पड + 
२४ भीकृष्ण शख चक्र गदा पद्म 


विदएु के अशाउतार एव अन्य स्वरूप सूदियाँ--इम मूर्तियों में निग्नलिखित की 
परिगणंना है ; 


३ पुरुष 9 हरिंदर पिंतामद १३ हसग्रोव १६ वेड्ुदेश 
३ कपिल. ४ ८ बेकुणठ « १७ आदिमूति २० विठावा 
३ यश मूर्ति 7 ६ त्रैलोस्य मोदप १५ जलशायी २६ जगन्नाथ 
४ व्यास १० अनच १६ धर्म २२ नरनारायण 
भर. ध॑न्‍्वन्तरि ११ विश्यरूप १७ वरदराज सथा 


६ दत्तातेय १२ लद्मी नारायण १८ रगनाथ २३ मन्मथ 


( *४६ .) 


डि०--इनमें ते अनन्तशायी एवं रंगनाथ की विशिष्ट चेष्णव प्रतिमाओं का हम॑ 
निर्देश कर चुके हैँ | पुरी के जगन्नाथ की मदिमा से कौग अपरिवित है ! श्रन्‍्य मूर्थियों के 
भी बहुततझ्पक स्पापस्थ में निदर्शन प्राप्त हैं। अजमेर की इरिदर-पितागद ( पापाण-सूर्ति ) 
यादामी की दत्तात्रेय मूति और वैऊुग्ठनाथ मूर्ति तथा वेलूर (द० मास ) की लद्मी 
नारायण मूर्ति विशेष उल्लेख्य दैं। ४ 


गारुड़ एवं आयुध पौरुषी औष्ण॒व मूर्तियों-में इतना दी निर्देश श्रावश्यक है कि 
गरुड़ की मूर्ति ( दे० बादामी ) में श्रमृत-चंद तथा सर्प-लाबउन श्रावश्यक है। आयुध- 
पुरुषों मे विभिन्न वैष्णव आायुधों में कुछ तो पुरुष प्रतिमा तथा श्रन्य ख्री प्रतिमा में नित्य 
हैं। शक्ति श्रौर गदा का चित्रण ज्ली प्रतिमा में ,विहित हे। अंकुश, पाश, शूह्, वश्र, 
खड़ग तथा दुण्ड पुरुष-प्रतिमा में | चक्ावतार प्िष्णु को ताम्र प्रतिमा ( दें० सुदशन चक ) 
दाडीशकुष्यू के स्थापत्य में अतिद्ध है । सुदर्शन चक्र की वैष्णवी प्रतिमा उम्र मूर्ति का निद- 
शन है मिममे पोडश हस्त प्रदर्श्य हैं श्रौर जिनमें चक्र, शंछ, घतु, परशु, श्रमि, वाण, 
शल्, पारा, श्रकुश, श्रग्ति, सड़ग, सेट्क, इल़, मुछल, गदा और कुन्त-ये २६ श्ययुष 
चितणीय हैं। मुदर्शन की पुराणों मे बढ़ी महिमा गायी गयी दे--बह “रिपु-जन प्राण-सहार- 
नक्त? की मज्ञा से संकीर्तित किया गया दै। इसी प्रकार अन्य आयुध भी विभिन्न दर्शन 
दृष्टियों के प्रतीक हैं। विष्णु पुराण में गद। साख्य-दर्शन को बुडि, शंप प्रहटंकर एवं 
बाण फर्मन्द्रियों एवं शनेस्द्रियों, झसि विद्या तथा श्रसि-आवरण श्रविया के प्रतीक ई 
और इन्द्रियों के पति महाप्रमु इृपीकेश इन्हीं प्रतीकों के उपलत्षण प्राणियों के कल्याणार्थ 
निशाकार होते हुए. मी भूदल पर श्रयवार लेते हैं। कामिकामग में शैय श्रायुधों की भी 
इसी प्रतीक-7ए्पना पर दाशंनिक व्याख्या दी गयी दे । मास्कराचार्य ( दे० 'ललित- 
सदस्तनाभ' की टीका ) ने मी ऐसी ही दाशनिक व्याज्या की दे जो विस्ताराभाव से 
संकोच्य दै। 


शेव-मतिमा-लक्षण 


ब्रह्मा का जीवन, ब्रक्षचारी वी निष्ठा, समाज के कतिपय लोग ही वहन कर सफ्तै हैं 
गायत्रों एवं सरखती के प्रोज्ज्यल खरूप एपं वेमयर के श्रधितारी अत्यल्पसंख्यक विद्वानू व हर 
ही हो सतते हें । रप्राटों एवं मद्ार/मन्तों फे आदर्श उपास्य देव पिध्णु का वैमव माधारण जमता 
मे लिये श्रलम्य है। भगवती लद्टमी का बरेरव वरदान इने गिने लोगों के भाग्य में होता है | 
परन्तु भगवान्‌ शैकर की जदाजूद से प्रादुर्भता पुएयमलिला भागीरथी के पावन जल में पुस्परनान 
के भाभी एमी हो सकते हैं। भगपती गौर की शयाइष्टि स्देव सनातन से संग पर पड़ी है -. 
जिन, दरिद्र तपा दौन विशेष इगा ये पात्र केः निदर्शन रहे। भारत के मौगोनिक एप 
भौतिक प्रतीको में शंकर वा दिमाद्रि के उर्चुग शि्तर पर्रतराज बेलाश गौरीरॉकर शादि मे 
रदा है। श्रत' यदि इस शेवर्धर्म के, शेव जीवन एवं दशेन को भारत कप राष्ट्रीय घर्म, जीवन 
एप दर्शन करें तो शत्युक्ति न होगी। शैय-पम, शेर दर्रन एपं उसके रिमिय् मंग्रदायों एवं 
शाखाओं पर हम पूर्व पीठिका मे सयिस्तर लिप जुड़े हैं | * 


+ 


(२६० ) 


के 

प्रतिमा-स्यापत्य की दृष्टि से एवं पौराशिक एवं दाशैनिक दृष्टि से मी शिव या 
सर्वांतिश यी थाधिराज्य है जिसफो देसवर, सुनकर एवं मनन कर मानव-पुद्धि मग्न शोक र 
इतप्रम शो जाती है । शिव की लिड्ड-प्रतिमा तो मारत की सर्वसाधारण प्रतिमा हे--7्या 
गाँव में, कया मार्ग मे, यया जंगल में और कया मड़ी में--सर्यत्र ही शिव-लिप्न पिराजमाम 
है। पव॑तों के शिजर थ्रौर उपत्यदारयें मी, सरिताश्रों श्रौर तड़ागों फे तट या किसी भी 
जलाशय यो लीजिये वोई भी स्थान शिव-लिप्ठ से रिक्त नहीं। यही कारण है, शिव भारत 
का सर्वप्रतिद देव, शव भारत के यहुरैख्य घासी, शिव-प्रतिमायें स्थापत्य की सर्माधिव 
रचनायें, शिव-म्दिर वास्तुकला की रावेब्यापिनी एवं सरंग्रचुर झृतियाँ हैं । 

प्रतिमा-शास्तरों ( दे० झ्रागम और तन्त्र, पुराण और शिल्पशासत्र ) ने शिन-प्रतिमाथ्रों 
फे सर्वाधिक विवरण दिये हैं। प्रतिमा-स्थापत्य में शिव-प्रतिमाश्रों के दो प्रिमिन बर्ग 
प्राप्त होते ईं--लिप्न-प्रतिमा और रूप प्रतिमा (?8७]]06 छाते प्रपााध्रत 07७) ) 
अत, तदनुरूप शास्त्रों के प्रतिमा-लक्षण में भी लिप्न-लह्ण तथा रूप लक्षण ( दे० स० 
सू० ७० थाँ तथा ७७ माँ श्र० ) शपक्-एथक्‌ प्रस्तुत हैं। यथपि शिव मदिर की प्रधान 
देवता मूर्ति लिप्न-मूर्ति द्वी सर्वत्र प्रतिष्ठाप्प है तथापि प्रथम दम रूप प्रतिमा-लद्धण पर 
घर्णुन करेंगे | अध्यात्मिक दृष्टि से यह ठीक भी है | रूप-प्रतिमा में सगुणोपासना के ही बीज 
हैं, परन्तु लिज्न तो निरावार है; श्रतएवं निरकार ब्राह्म प्रतीक लिज्ग की मीमासा श्रन्त में दी 
दोनी चाहिये | 
ऋूप-अतिमा 

रूप प्रतिमा के प्रथम प्रधानतया दो वर्ग हैँ --शान्त ( या सौम्य ) तथा अ्रशान्त 
(या उप्र ) | सौम्य तथा उम्र के भी नाना प्रभेद हैँ जिन पर इम श्रागे संकेत करेंगे | 


रूय-प्रतिमा फे दोनो प्रशार--शात तथा उम्र रूप पर स० सू» (ऐे० परिशिष्ट 'ख०)) 
का यद लक्षण पूर्ण प्रकाश डालता दे। लोकेश्वर मदेश्वर का प्रतिमा-प्रकल्पन में उन्हें श्रीमान्‌ 
चम्द्राड्डितजठ, नीज्कए्ठ, संयमी, विचित्र मुऊुढ ( जटा मुऊुठ ), निशाकर ( चन्द्रमा ) 
के सहश कांतिमान्‌ प्रदर्शित करमा चाहिये। पन्नगों तथा मुगचर्म को घारण क्यिे हुए 
ना चाहिये | हस्त संयोग के सम्बन्ध में इस प्रतिमा को द्विभुजी, चत॒मुंजी या श्रष्टभुजी 
बना सकते हैं--यद सौम्य रूप की इस्त योजना है | सर्वलक्षण-सम्पूर्ण उपर्यक्त 
लांडमों से थुक्त इस प्रकार की शैंवी-प्रतिमा जा होती है. उस देश तथा उसके राजा की 
परा घृद्धि होती दे । 

अथच श्ररण में श्रथवा श्मशान में शिवधतिमा की प्रतिष्ठा करनी हो तो उनका 
निम्न रूप प्रकल्पित करना चाहिये, जिससे बनवाने चाले के लिये शुमकारक हो- भुजायें 
१८ या बीस विदित हैं --कहीं कहीं सो वाह वाली अथवा सइस वाहु वाली प्रतिमा भी रौह- 
रूपाइति में परिदित दै--उन्हे इत प्रतिमा मे शस्णो से घिरे हुए तथा सिंइचर्म घारण किये हुए 
बनाना चादिये। इस रौद्ध रूप के आगे के दाँत पेनी दाढ़ के झग्र भाग के समान 
निकले हों और यह मुण्डमाज्ञा विभूषित, पएथुल-बच, उम्र-दशेन--चन्द्राहितशिर 
(दोनों रूपो में समान) | इस प्रकार की श्मशान में प्रतिष्ठाष्य-ग्रतिमा बनाना चाहिये जो 
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वल्यासुदायिनी होती है। भुजाआ के सम्बन्ध में यह जातव्य दे कि राउ्धानी में अतिष्ठाप्यां- 
शिपप्रतिमा के दो हो द्वाथ शुभदायी हैं । पत्तन ( नगर थआआरादि ) में चार भुजायें दृष्ट हैं | 
परन्तु श्मशान श्रथवा वन मे प्रतिप्ठाप्य प्रतिमा के बीस हाथ हो सकते हैं । 


भगवान्‌ रुद्र यद्यपि एक ह परन्तु स्थान-मेंद से विद्वानों गे उन्हें विविध रूपा 
से विभूषित किया है | उनके दोनों रूपों, सौम्य तथा उप्र, फे श्रनुरूप ये प्रमेद प्रकल्पन ठीक 
ही हैं। जिम प्रकार भगवान्‌ संये उदयक्ाल में बड़े हो तोम्य दर्शन होते हैं, परन्तु मध्याद्द 
में उम्र-सप-पारी प्रचणड प्रचण्शाशु के रूप में बदल जाते हैं उसी प्रकार शांव एवं सौम्य 
मूर्ति शंकर अरण्य में स्थित दो रोद र्प-घःरी बिक ल्पित होते हैं। श्रर्थात्‌ रौद्र स्थाय में रौद्ध 
तथा सौम्य स्थान में सोग्य । इस प्रकार इस स्थान-अमेद क्षा यूण्र शान रखते हुए. शिल्पी 
को लोफ्कल्याणुफ़ारफ शित्र की प्रतिमा विनिर्मित करनी चाहिये। विंपुश्यादि प्रथमनाणों 
का भी रोबी प्रतिमा भे चित्रण श्रावश्यक है। 


निपुर द्रुद्द शक्र का यह समराष्ट्रणीय संस्थान यद्यपि एक प्रकार से परिपूर्ण है 
तथापि यहाँ पर यद् निर्देश्य है कि शेत्अतिमा-लक्षण की दो परम्पणायें हैं--पौर/रिक एवं 
श्रागमिक] समरा्रण पौराणिक परम्परा का श्रनुगामी है, श्रतएवं श्रागमग्रतिपादित नाना 
दीय-प्रातमाओं पर इसम निर्देश कहाँ से मिलेगा ! 
अप पौराणिक लक्षण ( एवं उनसे अ्मावित श्रन्य एतत्मम्बन्धी प्रस्पों-- हैमारिद्- 
चतुपर्ग चिन्तामणि-अतसरड, झादि श्रादि ) में निर्दिष्ट कतिपय लक्षण यहाँ पर निर्दिष्ट 
नहीं हुए. जैंगे शित्र का बाइन रुपम तथा शिप्र के पश्च श्रानन | पुराणों के माना शिव-रूपों 
में अधनारीश्वर, हर-गौरी, उमा-मद्देश्वर, लाए्ठच-शिव, हरिहूर एवं भैरव ( भ्रमिपुराण 
के अनुसार पृर्णरूप ) विशेष उल्लेख्य हें। समराध्ट्रण के द्वी समान पौराणिक परम्परा-- 
उत्तरी वास्तु-शैती के प्रीढ़ एप प्रतिनिधि अन्य परानित-इच्छा! के शाम्भब-मूर्वि-्तदण 
( दे० इस पीठि़ा का श्र० २ ४० १८६ ) पर हम संकेत कर ही चुके हैं। 
सास्कृतिक इष्टि से शिवञाएसना को हम दो ऐतिहासिक सोपानों में विकृध्तित 
देख सकते हैं--एक है लिप्नम्रतेक्त्प तथा दूराय मदेशाव। महेशत्य का सुल्दर परिकव 
उमा मद्देशपर मूर्ति में श्रीर दरिदसुमूति में है। प्रथम में मदेश माग जटिल, बालेन्दु कला- 
मशिदत, निशनल घारी प्रतह्ष्य है तथा उमर संग में सीमन्‍्ततिलकमर्डिता, सपकुशित-द लिण- 
कर्ण, दर्पण बता, बल्कलमता) पीगस्तनी आदति मकरूप्या दिद्वित हे । 
इसी प्रसार हरिदृरर-मूर्ति है -उसके सम्सन्ध में मत्यपुराण का यह प्रवचन देपिये -.. 
बामाएों माधव कुर्षाइचिये शूज्षपाणिनम्‌। 
शंखचक्रपर॑ शान्तमारश्तांगुद्धिविश्रमस्‌ ॥ 
दिया... जदामारमर्दे-्दुद्ृतलच्तणम्‌ । 
भुतगद्दारवद्नय॑ वरद दि करम्‌ ॥ 
दिवीय चाप दुर्घीव व्रियूजवरधारिणस्‌ | 
श्र्ण्‌ हम धरठिगा करे दह्िशार्ष मांग में रिद प्रतिमा तथा बामाघ 


पर में विष्णु चा। 
एवं रच धारण स्थि हुए झेने चाहिये। 536 
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ऊपर शिवरमूर्तियों में मारतीय दाशनिक कहती भावना का निर्देश किया गया है। 
इस सम्बन्ध में श्रीयुत वृन्दावन मद्दाचार्य ने अपने [0080 [0882४ में ( देखिये पृष्ठ 
२३ ) बड़ा मुन्दर प्रकाश डाला हे; -- 

तत्वताः (६०६०७४5४ ००७!) शिव-आ्राकृति 'सुन्दरम! का प्रतीक दै--साथ ही 
इससे युणातीत के प्रतीकत्व का भी बोध होता हे। [ देखिये शेकराचार्य के शिक्षोडह पद्च--- 
लेफ़क ] शिप्र का वृपम धर्म का प्रतीक हे। रुद्र में विश्व की सद्ास्कारिणी शक्ति या 
प्रतीकत्व डिपा हे | काल सर्यनाशक है। शियर का काल से तादात््य है. जिसका पतीक सर्प 
है जो अपने मुस से अपनी पूंछ दबाकर चक्र-निर्माण करता है जिसका न तो श्रादि ऐ ने 
अ्रन्त | रुद्र--रुदन क्रनेवाला--शोक करनेवाला द्वे उसकी प्रकृति के प्रतीक रुप एवं घृषभ है 
जो अपने श्रजगरीपन के लिये वदनाम है। हिन्दी कहावत है “भ्रजगर फरे न चाफरी' ) शिव 
का तागडब-रुत्य दिशाओं का हृत्य है--इस हझत्प में विश्व का प्रलय निद्वित दै। शिव के 
नामों में एक नाम व्योमकेश है--आकारा केश वाला । श्रतः चन्द्रावित होना ठीऊ ही है | 
निशण, मुण्डमाला, सर्यविनाश के प्रतीक हैं । 


उम्रामदेश्वर में शक्ति तथा शक्तिपान्‌ की व्याख्या है एवं सत्ता तथा शक्ति वा सुन्दर 
निदर्शन । श्र्थनारीशयर में विकास की श्रपरिषरस्ता निहित दे। दरिदर-श्राइृति मे प४ता७ 
समय श्रीर 90006 का चरम मिलन श्रथवा ऐव्य का मुन्दर प्रतीक ] शिव--भद्दाकाल | 
बविष्तु--स्यापक 80006॥ 

उनका तिनेत्र--शाननेत्र अतः मद।योगी। वास का भस्मीकरण--इच्छाश्रों वी 
विजय है जो गोगी की परम साधना एप सिद्धि के परिचायक हें) 

मद्गादेव की इस सहिमामयी विभिन्न सूर्तियों के इस श्रत्पन्त स्थूल रामीतण के 
उपराब्त श्रम्प भ्रहुसंख्यक लक्षण जो विशेष+र दक्षिण)पथ निदर्शन में प्राप्त हैं तथा जिनफी 
स्थापत्य में स्नमा, श्ाय्रिंद परग्परा के अनुगामी शास्त्र! - श्रागमों में प्रतिषदित नियमों फे 
अमगुरुप हुई हे, उनका भी थोढ़ा-सा रंस्ेष भे निर्देश कर देना ठीक द्वी है। विस्तृत 
पिवरणों पे लिये राय मद्ाशप का प्रामाशिक ग्रस्थ द्रष्यव्य हैे। यहाँ शियार्ा ये विभिन्न 
अतिम'-विषपक प्रययों में प्रधानतः पीराशिक परम्परा या उसके प्रौद एपं प्रतिनिधि 
बास्तशाखरीय ग्न्य--समगत्रणण को ही विशेष चर्चा प्रमुख है । अ्नुपदद्वतः दूसरी परस्पराओों 
पर इश्िपात मात्र अभीष्ट हे । 


पीछे शित्र बी रूपञ्तिमाधों पे नागा उपय्ों का संबेत किया गया था। तदसुरूप 
डसन पर थोड़ी सी यहा पर हंद्ेप में प्रश्तापना श्र्मष्ट है। निम्नविसित ७ उपपर्ग विशेष 
उल्लेस्य हैं जिनमें प्रधम एपं पंचम का उप्र मूर्तियों में परिकल्पित कर सकते हैं और शेप 
शाम्त मूर्तिषों से ;-- 


« पतस्सू्ियां अ, संकाल सपा मिश्ताटन मूर्विषो- 
२, झदुप्रध-मूर्तियाँ ६. धन्य पिरिष्ट मूर्तियां 
३. कायल ७, लिश्न्यूपि 


४, दिया मूर्तियों ( दोगिक, म'गीतिड एप दार्शनिक स्वरूप ) 
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संद्वासमूर्ियां -हिन्दू-तिमृर्ति--बरह्मा-विष्णु-महेश मे शिव का कार्य संद्षार है। 
उत्पत्ति की मूलभित्ति संहार हे। ब्रह्मा उत्पादक, पिष्णु पालक एवं महेश (शिव) संदार- 
कारक | इस वर्ग के भी नाना स्वरूप हैं जिनकी कथा में विशाल पौराशिक एवं आगमिक 
साहित्य हंदर्भ हैं | स्थापत्य में इनका चित्रस भी प्रचुररूप में द्रप्टब्य है। अतः सत्तेष में 
निम्न स्वरूपों का मंकीर्तन किया जाता है ;-- 

१, फामास्तक-मूर्ति-मन्सयन्दाइ की पौराणिक एवं काव्यमयी (दे० कालिदास 
का कुमार-समय्) कशा से हम सभो परिवित हैं) इस मूर्ति में शिव का चित्रण योग 
इनिणामूर्ति म बिदित दै जिसके सग्गुस मन्‍्मप को दृष्टिमान से पतित प्रदश्य है। साथ में 
सर्वाल्ड्रगलंइ्त, पीताण, लम्बिनी तापिनीद्धाविद़ी-मारिणी वेदिनी मामक पांच पुष्पों को 
लिये हुए, ईच्तुघनु, बमन्त-पहायक मन्मथ प्रदश्य है। मन्मथ की प्रतिमा शिव प्रतिमा से 
आ्राधी हो या पीनी से बढ़ी न होना चाहिये | 


२, गजासुर संद्यार सूर्ति-वृ० पु० के अनुसार गजरूप धारण कर जय एक 
अछुर शिवमक्त ब्राह्मणों को पीछ़ित करने आया तो भगवान्‌ ने अपनी लिड्ि मूर्ति से प्रकट 
होकर उसका वध किया श्रीर उसके चर्म से अपना उत्तरीय बनाया श्रत एब इस लि 
(काशी ) का माम कृत्तिवासेशवर पढ़ा । शिव के विभिन्न नामों में एक नाम कृत्तिवास से 
एम परिचित ही ह। इस प्रतिमा के चित्रण में शिव्र फे हाथों म॑ त्रिशलपाशादि आरागुध 
प्रदश्य है तथा गज-मर्दन मुद्रा में गजदन्तग्राह प्रदरर्य हे। असतेश्वर श्रमृतपुर मैदूर 
की पोडश भुजी पापाण-मूर्ति, तथा अल्ूयूर ( आगर्मा के अनुसार गजामुर-मंद्ार स्थान ) 
की ताप्रजा (9707६£0) प्रतिमा विशेष प्रसिद्ध हैं | 


३ कालासिन्मूतिं--में काल और कालारि शिव पे साथ ऋषि सृष्ररष के पुत्र 
मायडेय का भी चित्रण आवश्यक है ( शिव ने पिता को पुत्न-जन्म क्व वरदान दिया था 
परल्तु काक-्यम मारने झाये श्रत उनका दमन )। इलौस के दशायतार-गुद्दामन्दिर में 
यह प्रतिमा द्ृष्टण्य है। वहां पर केलाश मदिर में यह चित्रणश सुन्दर हे। इससे साप्तन 
चित्रण भी उपलब्ध है| 

४ प्रिपुगन्तक मूर्ति-तिषुन्तफ-कपा का पुराणों एवं श्रागमों में बढ़ा विध्तार 
है | उसमें परस्पर विपमता भी है। त्िपुर ब्र्धात्‌ तोन नगर के तिनाशक शिय्र की बचा है ; 
दारकासुर के तीन पुत्र--विदुस्माली, तारकाह, श्रोर क्मलाच--मयामुर-विनिर्मित, खर्ग में 
साशिम, धन्तरित्त में राजत और भूएर लौह--श्न तीनों नगरों में रहगे लगे | बढ़ी तपस्पा 
की | ब्रद्मए से चरदाग मागा--इन दुर्गो का नाश वेवल एक ही तीर से हे तो हो श्रन्यथा ये 
अनाशय रहें और एक तार वर्ष बाद तीनों एक में मिल जाओं। तोनों छोजे पर श्पनी 
प्रभुत जसा कर इन श्रसुरों ने सुरो को सताना शुरू कर दिया। इन्द्र की भी न चली। 
तब सम देवगण ब्रह्मा के पास पुनः पधारे तो उन्होंने शित्र पे पस सैज दिया हि ऐता बाण 
हो भगवान्‌ रिय फे पास ही हो सकता है। तब रिव ने सुउ देवों की श्रापी-धाषी शक्ति 
माय ली--शिए महादेव बने । पुन विष्णु को बाण बनाया, श्रप्मि जो इसकी नोंक, यम को 


इसका पंदा, चेदों वा पडुप, ओर आरिदी की प्रतधा। ब्रद्य स्वव सार बसे पिर क्या 
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था, मद्रादेव ने इन तीनो पुर्रो का एक क्षण मे अन्त कर दिया | इस प्रतिमा का भी 
स्थापत्य-चित्रण इलौरा के दशावतार और कैलाश में विशेष सुन्दर है। अन्य स्थानों में 
मदुरा के सुन्दरेश्वर-मग्दिर और कज्जीयरम के पापाण-चित्रझ भी अठिद्ध हैं। 


४ शस्मेश-मूर्वि-विष्णु के इसिंहावतार एवं उनके द्वारा दिर्ए्यकशिपु के वध 
की कथा सभी जानते हैं। अमुर के वधोपरान्त भी विष्णु गे अपना यद्द उग्र रूप शान्त 
नहीं किया जिससे जगत के निवासियों को पोढ़ा पहुँच रदी थी। इस पर मानवों के कल्याण- 
कामी देव लोग शिव के पास पहुँचे | श्राशइतोय ने तत्तय शरभ रूप धारण किया। 
श्रम एक पौराखिक पशु या यक्षी या दोनों है / शरमेश शिव के ख़रूय में दो शिर, दो 
पहुं, आठ सैदिक पाद और एक लम्प्री पूंछ का वर्णन दै। शिव का यद भयानक रूप 
मद्दानाद करता हुआ दर्भिद के पास पहुँचा श्र उसको अपने पज्ञों में डालकर चीड़-फाड़ 
कर खतम कर दिया । अ्रव दिष्णु के होश ठिकाने आये श्रौर शिव की प्रशंश कर झगने 
बेकुस्ठ सिधारे । 


कामिकायम के श्रनुसार शरमभेश-मूर्ति प्रकल्पन में शरीराकृति खर्णाम खग, उठे 
हुए, दो पहुं, दि के ऐमे चार पैर भूमिस्थ, दूसरे चार उठे हुए, पशु-पुच्छ, कूल के ऊपर 
का शरीर मानव सद्ृश जिसका मुख पिंह-सहृश, शिर पर किरीट-मुक्रुट, पाएवं में दो लम्बे 
दाँत भी | शरमेश रूसिह को दो परों से ले जाता हुआ चित्य है। श्रीतत्वनिधि में शरभेश 
के सायुध ३२ द्वाों का वर्णन है। उत्तरकर्णागम में इस शैवी मूर्ति की बढ़ी रतलाघा है । 
इसकी प्रतिष्ठा से सब कल्याण पूर्ण होते हैं। यहाँ इस मूर्ति के विभिन्न लावछनों की प्रतीक 
कल्पना हैे--चन्द्र, से, अग्नि निनेश्न, जिह्ला वाड़वारिनि, पंज काली और हुर्गा, न 
इन्द्र, लम्मोदर कालामि, दो जानु काल और यम, शरमभेश की मह्दाशक्ति महावायु। वास्तव में 
शरभेश की इस श्रवतार-कल्पना में सानव, पशु एवं पत्नी तीनों का श्रदूमुत संसिश्रण 
हुआ दे। तन्‍्जौर ( दक्तिण ) जिले के त्रिभुवनम्‌ के शिव-मंदिर में इस स्वरूप की तांम्न- 
मूर्ति द्रश्ग्य दे । 


६, अद्वा-शिस्छेद्‌ र-मूर्ति --बराह-एराण की कथा है अझा ने रूद्र की रचना की 
ओऔर उसकी कपालि फे नाम से सम्दोधित क्या। इस पर शियत्र जी बिगढ़ गये श्रौर 
पतूयानन ब्रद्मा का एक शिर काट दिया श्र वे चतुरानन ही रह गये। शिक्ष ने शिर 
व. ऋाद डाला परन्ठु पह शिर शिव के हाथ में ही चिपका रहा तब बह घरहाये, ध्या बरें। 
इससे छुटकाग पाने के लिये ब्रढ्म को ही समम्काकर गुरू बनाया | अदा ने दादशवर्प तक 
तपश्चरणारथ उपदेश दिया। शिव ने बेटा ही किया श्रौर अतोपरान्त तीर्थ यात्रा करते 
हुए बारागसी पहुँचे जहां कपाल-मोचन हुआ | झ्राज भी यह स्थान बाराणभी का पवित्र 
स्थान है। 


७. मेख-मूर्वियां--इम पहले दी संकेत कर चुके हैं, शित्र पुराण में भेरव शिप्र का पूर्णरूप 
माना गया है | जगत्‌ वा मरण भैरद करते हैँ । शिव को वाल मैरव मी कद्दा गया | शितर 
के सम्मुप सृत्यु-देवता फाल के भी पेर लड़ग्बड़ाते दे। भेरव श्यामद्ंक हैँ और पाप-मतक 
भी हूं । पुर्य-नगरी काशी के पति मैरव ही हूं। मैर्त्र के मी नानारूप हैं और नाना मेद | 
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अ मैरव--( सामान्य )--विपषु-धर्मोत्तर में मैरव की प्रतिमा लखोदर, बतुल पीताम- 
नैत्र, पाश्व॑दन्त, इसुल-ना8, गले मुस्डमाल, सर्पाल॑द्त चित्रणीय है। यणु मेघश्याम, 
पास कृत्ति ( गजाजिन )। १ 

(वो) बढुक-भेरव--प्र-मुज--सायुघ पट्भुक तथा शेप दो में से एक में मास सर 
दूसरे में श्रभय-मुद्रा | पह्दीश्यर की पैरव-प्रतिमा एवं कलकत्ता, मदास और बम्नई के संग्रहा- 
लगों के चित्र निदशन हैं | 

(प) खर्णाऋर्षण मैरव-में पीतवर्ण, अ्रलंझृदकलेबर एक ह्वाय में मशि-स्वरशपूरित 
पाप्र विशेष उल्लेख्य है। 

(य) चतुष्पषिट-मैरव--भेरव के झ्राठ प्रधान स्वरूप हैं ;--श्रसिताड्र, रूरू, चण४, 
फ्राघ, उन्मस-भेरव, कापाल, मीपण तथा सेहार। इनके आाठों फे आड़ प्रमेद हं-- भ्रतः 
सब मिलकर ६४ हुए जो निम्न तालिका से स्पष्ट हैं :--- 


असिताज्ञ प्मेद चण्ड-प्रभेद्‌ उ० भेरव प्रमेश भीपण-प्रमेद 
झमि० च० उ० मैं० भी 
विशालान्न प्रक्यान्तक बदुक-मायक भयहर 
मांग भूमिकप शह्ढर सरयंश 
मोदक-प्रिय नीलकण्ठ भूत-बेताल कालारिन 
ख्च्दन्द विष्‌एु भ्िनेत्र दक्षिण 
पिज-मस्तुष्ट ऋुलपालक प्िपुरान्तक मुखर 
शेचर मुण्डमाल ब्रद अस्यिर 
सचराचर कामपाल पर्ताबास महारद्र 
करू प्रभेद क्रोध प्रभेद कापालष-प्रमेर संदार-परगेव 
र० फ्ो० का सन 
क्राइ-दंष्टू पिश्नलेद़ण राशिभूषण भ्रतिरिक्तात 
जटाघर अश्रल्प हस्तचर्माम्परघर कालारिन 
विशष रूप घरापालत योगीश प्रिय्टर 
फिरुपाद्ध कूब्लि अपर घोर द 
मानारूप-धर मस्त्रनाव5 संर्श विशल्द 
बज इस्त श्र सरदिवेश गोगीरश 
मशाराय पितामइ सर्भूतइदि-श्पित.. दक्तमंध्पित 


झड़ | २ि० १ कुछ माम--विशालाय, सर्श पोगीश, दाशारिन दो यार झापे हैं। 

दिल २, प्रथम प्रभेद स्वर्णम, मुन्दरमृ्ति, 3 दी दिलीए 
घरहाणं, प्रेत, अठमाला-अंकुश-पुस्तस्-यीणाघर; दूतोया नौल्वर्प, अग्नि-शक्तित्गदा+ 
कुबइ-घर; आतुर्ध पूपयर्ण एवं लश्गादिषर; प्मम घवल्थर्ण, कुगद खेटक-परिप मिविड- 
बाह-पर; पढ़ पीशयर्स ( झायुर यधापूरे ), सप्तम राहप्ण वा अष्ठम ये पु्य-चित्र- 
शौप हें] 
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था, मद्गादेव ने इन तीनां पुरों का एक छण में अन्त कर दिया | इस अतिमा का मी 
स्थापत्य-चित्रण इलौरा के दशावतार और क्लाश में विशेष सुन्दर है। अन्य स्थानों में 
म॒दुरा के सुन्दरेश्व र-मच्दिर और कज्लीवरम्‌ के पापाण-चिनण भी प्रतिद्ध हैं | 


रू शरभेश-मूर्वि--विष्णु के छत्तिहवतार एवं उनके द्वारा हिरण्यक्शिपु के वध 
की कथा समी जानते हैं। अछुर के बधोपरान्त भी विष. ने अपना यह उम्र रूप शास्त 
नहीं किया जिससे जगत के निवासियों को पोड़ा पहुँच रही थी। इस पर मानवों के वल्याण- 
कामी देव लोग शिव के पाय पहुँचे। श्राशुतोप ने तत्तण श्रम रूप घारण किया | 
शरम एक पौराणिक पशु या पक्षी या दोनों है। शरमभेश शिव के स्वरूप में दो शिर, दो 
पड्च, आठ सेंहिक पांद और एक लम्पी पूंछ का वर्णन है। शिव का यह मयानक रूप 
मद्दानाद करता हुआ दृभिद्द के पास पहुँचा और उसको अपने पज्ञों में डालकर चीड़ पाढ़ 
कर सतम कर दिया | श्रव टिष्णु के होश ठिकाने श्राये और शित्र की प्रशंधा कर अगने 
बेकुरठ सिधारे । 
कामिकायम के अ्रनुतार शरमभेश-मूर्ति प्रकल्पन में शरोराकृति खथमि खग, उठे 
हुए दो पह्ु, तिंह के ऐसे चार पैर भूमिस्थ, दूसरे चार उठे हुए, पशु पुच्छ, कृल के ऊपर 
का शरीर मानव सहश जिसका मुल्ल सिंद-सहर, शिर पर किरीट-मुकूठ, पार्व में दो लम्बे 
दाँत भी | शरमेश दृसिद को दो परों से ले जाता हुआ चित्रय है। श्रीतत्यनिधि में शरभेश 
के सायुध ३९ हाथों का वर्णन है। उत्तरकर्णागम में इस शैवी मूर्ति की पढ़ी श्लाधा है। 
इसकी प्रतिष्ठा से सब कल्याण पूर्ण होते हैं। यहाँ इस मूति के विभिन्न लाइछनों की प्रतीक 
कल्पना दहै--चन्द्र, वर्य, अग्नि निनेत्र, जिह्मा वाड़वाग्लि, पं काली श्र हुर्गा, न 
इन्द्र, लम्पोदर कालाप्रि, दो जानु काल और यम, शरमेश की मद्ाशक्ति मद्वावायु। वास्तव में 
शरभेश फी इस श्रवतासकल्पना में मानव, पशु एवं पत्नी तीनों का अ्रदूधुत समिश्रण 
हुआ दे। तन्‍जीर ( दक्षिण ) जिले के तिभुवनम्‌ के शियन्मदिर में इस स्वरूप की ताप्न- 
मूर्ति द्रश्व्य दे । 


६, मरद्गशिरश्छेदृ्‌क-मूर्ति-वराइ-एरण की कथा है ब्रह्मा ने रूद्र की रचना की 
झऔर उसको कपालि के नाम से सम्बोधित कया। इस पर शित्र जी दिगड़ गये श्ौर 
पद्तचानन ब्रह्मा को एक शिर काठ दिया और थे चतुरानन दही रह गये। शिव मे शिर 
क ऋर डाला प्रस्ु बह रित्र शिक के हाथ म्रें ही सिप्रक/ रहा दब बह सारे, शया हरे? 
इससे छुटकाग पाने के लिये ब्रह्म को दी समझाकर गुरू बनाया | बद्या ने द्वादशवर्प तक 
तपश्चरस्थार्थ उपदेश दिया॥ रिव ने बेर दी किया और जतोपरान्त तीर्थ यात्रा करते 
हुए बाराग्यती पहुँचे जहां कपल माचन हुआ | ग्राज भी यह स्थान बाराएती का पवित्र 
स्थान है | 


७. भेरब-मूर्तियां--इम पहले दी संकेत कर चुके हं, शित पुराण में मै(व शिय का पृर्ण॑रूप 
मात्रा रया है । जगत्‌ वा भरण भैरव बरते हैँ। शिव को काता मैस्‍्व भी कद्दा गया [| शित 
के सम्मुष मुरयु-देवता फाल के भी पेर लड़गड़ाते दें । भैरव श्रामर्दक हैं और पाप सतक 
भी हैं| पुरुष नगरी काशी ते पति मैरप ही हैं। भैरप पे भी नानारूप हैं और नासा मेद । 
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अ भैरव--( सामान्य )--विष्णु-धर्मोच्र मे भैरव की प्रतिमा लम्दोदर, बतुल पीताभ: 
नेत्र, पार्र्बदन्‍त, पथुल-नात, गले मुण्डमाल, सर्पालेंग्त विच्रणीय है। वर्ण मेधश्याम, 
बात झृत्ति ( गजानिन )। 

(ब) बढुक-भेव--श्र.्टमुज--सायुष पड्मुज तथा शेष दो मे से एक में मां खगड 
दूसरे में अभय मुद्रा | पद्ठीशवर की मैसव-प्रतिमा एथं कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के संग्रह 
लगों के चित्र निद्शन हैं । 

(स) स्र्णाकर्णण भेरव--में पीतवर्ण, अ्लंकृतकलेवर एक ह्वाथ में मणि-स्वर्णापूरित 
पात्र विशेष उल्लेख्य दै। 

(य) चतुष्पष्टिनैरव--भेख के श्राठ प्रधान स्वरूप हैं :-भ्रसिताज्ञ, रुरू, चणड, 
क्रोध, उन्मत्त-भेरव, कापाल, मीपण तथा संद्धार। इनके श्राठों के श्राठ प्रभेर ईं-- अ्रतः 
सब मिलकर ६४ हुए जो निम्न तालिफा से स्पष्ट ई 


असिताज्ञ प्रमेशर... चण्ड-प्रमेद उ० भेरव॒प्रभेद... भीपषण-प्रभेद 
आति० च्यु० उ० मैं० भी० 
विशालाक्ञ प्रलयान्तक बहुक-नायक मगर 
मार्देय्ट भूमिकम्प शड्डर सर्यशञ 
मोदक-प्रिय नीलकण्ठ भूत-वेताल कालारिन 
स्वच्चन्द विष्णु जिनेत्र दक्षिण 
पिप्न-सन्तुष्य कुलपालक जिपुरान्तक मुखर 
खेचर मुण्डमाल बरद श्रस्थिर 
सचराचर कामपाल पर्वतावास महारद्र 
रूझ प्रभेद्‌ क्रोध-अमेद कापाक्ष-प्रमेद संहार-प्रभेद्‌ 
रण फ्रो० बा० सं 
कऋ्रोइ-द॒ष्टू पिन्नलेजय शशिमूपण अतिगिक्तानज्ञ 
ज़टाघर श्रश्नल्प इस्तघर्माम्परघर कालारिन 
विश्व रूप घरापाल योगीश प्रियड्टर 
विरूपात् कुटिल बअह्मराज्षठ घोरन < 
नानारुप-घर मम्जनावक सर्यश्ष विशालाद 
बन्र-हृत्त श्द्र सर्वदेदेश योगीश 
महाकाय पितामद सर्वभूतह्नदि-स्थित.. दत्तसंर्यिद 


<६४ | टि० १ कुछ नाम--विशालाज्ष, सर्वश्ष योगीश, कालारिन दो बार चाये हैं। 

दि« २, प्रथम प्रमेद स्वर्ंम, सुन्दरमृति, विशलपाश-इमरू-लड्गधर, द्वितीय 
पबलपर्ण, अ्लशत, अलमाला-अ्रकुर-पुस्तक-बीणाघर, तृतीय नौलवर्ण, श्रग्नि-शक्तियादा- 
कुइ-घर, चत॒र्थ धूम्रवर्ण एए लदगादिधर; पद्मम धयलपर्ण, कुण्ड स्येटअ-परिष भिविष् 
पाल-अर, पद्र पीत्यर्ण ( आयु० यपापूव ), सप्तम रक्तवर्ण तथा ब्रष्टम वैशद्र्ण--चिप्र- 
णीय हैं। 


( २६६ ) 
डि० ३ इलौरा की अतिरिक्तान्न-मैस्व प्रतिमा प्रसिद्ध है। 


८. बीरभद्र-मूति--दक्ष प्रजापति के यश्-ध्यंसक शिवरूप का नाम बीर-मद्र दे । इस 
गशध्ब॑ंस की क्या के विभिन्न एवं विषम विवरण विभिन्न अन्थों--कूर्म, घराह, भागवत शआ्रादि 
पुराणों में संग्रद्दीत हैं । इस स्वरूप के प्रतिमा-लक्षण में, चत॒भु ज, जिनेत, भीषण, पाश्व॑दन्त, 
सायुध के साथ-साथ, बामे अद्गवाली-प्रतिमा, दक्षिण सश्रुहछागशिग्दक्ञ की प्रतिमा भी 
चित्रणीय हैं। स्थापत्य में मद्रास-संग्रहालय की ताम्रजा तथा तेड्ाशी के शिवालय के मण्डप- 
स्तम्भ में सिपिता द्रष्टव्य हैं । 


६. जलन्धर-दर-मूर्ति--शिव-पुराण में जल-घर श्रधुर का वर्णन है। त्रिपुरासुरों 
फे बध-समय तिपुरान्‍्तक शिव के मस्तक से जो ज्यालानल उद्भुन हुआ यह समुद्र में सिराया 
गया इस ज्वाला और समुद्र के संगम से उत्पन्न शिशु का नाम अलग्धर पड़ा । जब बह बढ़ा 
हुआ तो उतने कालनेमि की सुता बृन्दा से विवाद किया और एथ्यो पर सर्वशक्तिमान राजा 
प्रख्यात हुग्ना | उसकी पीड़ा से पीढ़ित देवों ने पड़यन्त्र कर उसका यधथ कराया | इस 
स्वरूप की प्रतिमा में दो ही इस्त चिक्र्य ईैं--ए में छत्र दूसरे में कमणडलु | जठाभार 
अरसयत चन्द्राक्लित एवं सगज्ञ, शरीर कुणडलइ्ारादिभूषणालेकृत प्रदश्य है। जलन्धर 
ओर सुदर्शवचक्र ( जिसके द्वारा शिव ने जलन्धर का दघ किया था ) भी चित्रयीय हैं। 


१०. अन्धकासुर-वध--अ्रन्धकासुर-वध में शिव की योगेश्वी महाशक्ति के साथ 
साथ ग्रह्माणी चादि सत्मातृकाश्रों के योग एव साह्ाय्प की भी कथा है। दिरिण्याक्ष और 
हिरए्यकशिपु दोनों दैत्यों के वधोपरान्त ( विष्णु के वराह्वतार में हिग्ण्यात्त तथा 
ऋर्मिददावतार में हिस्एपकशिपु ) हिसएपकशिपु के पुत्र परम मागवत्त प्रहाद पिता के राज्य 
को ह्याग कर वि'रु मक्ति में ही तल्‍्लीन हो गये। बैरागी प्रहाद के बाद अन्धकामुर का 
आसुग्नाज्य प्रारम्भ हुश्रा ] श्रपनी तपश्चयों से बक्मा को प्रतन्न कर बड़े-बड़े बरदान ले लिये | 
खसको पीड़ाओ| से पोढ़ित देवेन्द्र शित्र के पास पहुँचे दी थे कि श्रन्धकासुर मी पार्यत्ती को 
लेने फे लिये पहुँच गया। तुरन्त ही शिव ने उ6 से मोर्चा लेने के लिये बासुक्ति, तक्षक और 
घमझय नामक नागों की रचना की | उसी समय नील नामक अमर गजरूप में शिव-बध 
के लिये श्रा धमका | नन्‍दी को पता लग गया । उसने वीरभद्र को इसको सूचना दे दी और 
स्वयं सिंह रूप में बदल गया । वीरमद्र ने नीलासुर का बध करके उठकी क्ृत्ति (इस्ति-चर्म) 
शिव को उपहृत की । इस चर्म को घारण कर पूर्वोक्त सर्पों से अलंकृत, व्रिशल को द्वाथ में 
लेकर शिव ने शभ्रन्धक के वध के जिये प्रस्थान किया | अ्न्धक ने अ्रपनी माया से अर्गणित 
अन्धरों की रचना की | घधजस्म प्रत्येक रक्त-विन्दु से एक असुर खड़ा हो जाता था। तय 
शित्र ने मूल अन्घकामुर के वत् में जिशल मारा श्रौ( उमके रक्त को घग्ती पर म॑ गिरने 
देने के लिये अपने थ्रानन से निकलती हुई मद्राज्दाला से योगेश्वरी शक्ति की रचना की | 
अन्य देवों ( जो इस मद्दायुद में शिर्र की सहायता फर रदे ये ) ने भी अपनी-अपनी शक्तियाँ 
रचो तब कहों अन्धकातुर फो मार पाये | 


झन्धकासुर-बध-मूर्ति का सुन्दर स्थापत्य निदर्शन एलीफेन्टा और इलौग के गृह 
सन्दिरों में द्रष्टब्य है| 


( १६७ ) || 


११, भमोस्-मूर्ति-(अ) सामान्य अश्रधोर-मृर्तियों का सम्बन्ध तान्नरिक उपासना 
तथा यामाचार से है। श्रामिचारिक कृत्यों जेसे शठु-विजय आदि में श्रघोर-मूर्ति की उपासना 
विद्वित दे। 

अधोस-पूर्ति में सायुध अ्रष्ट-भुज, नोलकण्ठ, क्ृष्ण-वर्ण॑, नग्न अथवा शजचर्मागत 
या, तिंहचर्माशत; सपंदू श्चिका[दिभूपित, सतमस्मपृत, सपाइबंदन्त, उअूप एवं गणादिसेवित 
शिव प्रदर्य हैं। कर्णायम का अ्रघोस-मूर्ति-तक्तण कुछ मिन्न है--इसके इस रूप की सेशा 
अधोराज्-मूर्ति है। इसमें रक्त भूषा विशेष हे--रक्ताम्पर, रक्त-पुष्पमालशोमित मुण्डमाल- 
विभूषित, मण्यादिभूपषणालैक्ृव श्रादि | शिवतत्वरत्वाऋर का लक्षण इन दोनों से विभिन्न हैं । 
इसमें श्रधीर-प्रतिमा के ३२ इस्त विद्वित हैं॥। 

(ब) दशभुज्ञ अ० सू०--्यया नाम इसमें दश भुजायें श्ञावर्थक हैं। नोलवर्ण, 
रक्ताम्पर, सर्पालड्डार, ला&छन दें | सात भुजाओों के श्रायुध दैं--परशु, डमर, खज्न खेदक, 
बाण, पनु, शल श्रीर कपाल, तीम शेष |ह्रार्यों में बरद श्रौर श्रमय शुद्रायें | इस रूप का 
चित्रण दक्तिण के तिब्कलुबकुस्तूम और पह्ोेश्नस्म शिय्ाक्षयों में हुआ है 

टि०--मन्तारि-शिव तथा मद्दाकाकष-महाकाली-शिव--प्रतिमाश्नों का सम्बन्ध 

उजगिनी से है तथा वे अ्पेद्युकृत श्र्गचीन इतिहास से संबंधित हे | श्रतः उनका यहाँ पर 
संफेतमान अभीए है । 
४८. वियाँ--शिव फे उपर्युक्त स-कोटिक-प्रतिमा-यग में द्वितीय फोडि का मास 
श्रतुप्द-मूतियाँ दे। शैव-धर्म को समीक्षा में शिव के शंकर ( कल्याण-फारक ) एवं रुद्ध 
( संद्वारक ), दोनों खरूपों का सैकेत किया गया है। अश्रतणव श्राशुतोष शकर की अ्रतुग्रद 
( बरदान-दायिनी) कतिपय मूर्तियों का स्थापत्य-चित्रण देसने को मिलता है। तदलुरूप 
निम्न मूर्तियों विशेष उल्लेख्य हैं :-- 


१ विष्एवनुप्रह-मूर्ति ४, विष्नेश्वरामुप्रद-मूर्ति 
२, नदीशानुप्रद-मूर्ति 9, रावणामुम्इ-मूर्ति 
३, किंणताजुन-मूर्ति ६, चण्डेशानुप्रह-मूर्ति 


प्रथम में शिप्र की अनुग्रद्द से विष्णु ने चक्र ( जो पदले रिव की सिधियी ) 
प्राप्त किया | कथा है इस चक्र-प्राप्ति के लिये विष्षु प्रतिदिन एक सहसस कमलों पे शिव- 
प्रीत्यर्ष पूजा करने लगे; विष्यु की मक्ति की परीक्षार्थ शिव ने एक दिम एक पूल चुरा 
लिया तो उस फूल की कमी विधूषु ने श्रपने कमल-लोचन से बी। अत्यन्त प्रीत शिव ने 
विषएु को चक्र प्रदान हिया। इस ग्रतिमा का निदशन रद्जीवरम और महुरा में प्राष्य 
है । द्वितीय में नंदीश पर शिव की श्रनुमद का संकेत है | घूढे नन्‍दी मे श्रपने जीवन विस्तार 
के लिये शिव-स्तुत्रि की भौर अ्रनुम्दीत दो शिव फे गणों का चिरंतन नायकत्व एवं मगवती 
का पुत्र-यास्सल्य धाप्त किया | तृतीय में किरिताजुनीय मद्दाकाध्य वी कथा से पौन अ्रपरिचित 
है। श्रजुन ने पाशुपतास्र आस करने के लिये जो उत्कट तपस्या ही तथा विरातवेष शिव शो 
प्रश्न किया उसी की यह अनुप्रद-मूर्ति दे। इस प्रतिमा फे दक्षिण में तिरब्न्चेद्राइशगुड़ी 
और भीरैल--इन दो स्थानों पर मिदशन हैं। चतुर्थ में सेरिदित गयेशातु-मइ है। 
प्ररूयम की कपा है--कुपेर-विजय से प्र”ज्न सयश जय लड़ा लौट रहा था हो रास्ते में उतका 


(६२६६ ) 
डदि० ३ इलौरा पी अतिरिक्ताद्न-मैरय प्रतिमा प्रमिय है। 


८. वीरमद-मूर्ति--दत्व प्रजापति फे यह-ध्यंछक रियरूप का नाम बीर-मद्र है। ६6 
यशप्वैस की क्या के विभिन्न एवं प्रिपस विवरण रिभिन्न अन्धों--वूर्म, बराइ, मागयत श्रादि 
पुराणों में संग्रदीत हैं । इस स्वरूप के प्रतिमा-लत्षण में, नहुमुज, विनेत्र, मौषण, पाश्व॑दन्त, 
सायुध फे साथ-साथ, बामे भद्भवाली-प्रतिमा, दक्षिण सशुन्रछागशिग्दक्ष थी प्रतिमा भी 
चित्रणीय हैं। स्थापत्य में मद्रास-संग्रदालय की ताम्रजा तथा तेड्शाशी फे शियालय फे मणडप- 
स्तस्म में लिप्रिता द्रष्टव्य हैं । 


६. जलन्धर-दर-मूर्ति--शिउन्पुराण में जल घर अधुर का वर्णन ऐ। पिपुरासुरों 
के बध समय तिपुरान्तक शिव फे मस्तक से जो ज्वालानल उद्भुन हुश्रा वह समुद्र में मिराया 
गया इस ज्वाला और समुद्र के संगम से उत्पन्न शिशु का नाम जलम्धर पढ़ा । जय बह बढ़ा 
हुआ तो उतने कालनेमि की सुता बृन्दा से वियाइ क्या श्र एष्यो पर सर्वशक्तिमान राजा 
प्रस्यात हुआ । उसकी पीड़ा से पीढ़ित देवों ने पड़यसत्र कर उसका बध कराया | इस 
स्वरूप को प्रतिमा में दो दी इस्त चिह्र्य हैं--एक में छत्र दूसरे में कमएडलु | जटामार 
अर्ंयत चन्द्राक्लित एवं सगज्ञ, शरीर कुणडलद्वारादिभूषणालेंकत प्रदर्र्ण है। जलन्धर 
और सुदर्शनचक्र ( जिसके द्वारा शिव ने जलन्धर का वध किया था ) भी चित्रणीय हैं। 


१०. अन्धकासुर्वध--अ्रम्धकासुस्यथधघ में शिर्र की योगेश्वरी महाशक्ति के साथ 
साथ ग्रद्मयी आदि ससमातृकाशों के योग एवं साहाय्य की भी कथा है। हिरण्याक्ञ और 
हिर्एयकशिपु दोनों दैत्यों के वधोपरान्त ( विष्णु के बराशवतार में दिग्ण्यात्ष तथा 
दुर्तिहावतार में हिस्श्यकशिपु ) दिर्एयकशिपु फे पुत्र परम मागबत प्रह्मद पिता के राज्य 
को स्थाग कर विप्सु मक्ति में ही तल्‍लीन हो गये | बैरागी प्रहाद के बाद अन्घकासुर का 
झआसुस्-राज्य प्रारम्म हुआ | श्रपनी तपश्चयों से बद्मा को प्रसन्न कर बडे-प्टे बरदान ले लिये। 
उसको पीड़ाआ। से पोढ़ित देवेन्द्र शित्र के पास पहुँचे द्वी ये कि श्रन्घकासुर मो पाव॑ती को 
लेने के लिये पहुँच गया | तुरन्त द्वी रिव ने उ8 से मोर्चा लेने के लिये बासुक्कि, तच्चक और 
घनझय मामऊ नागों की रचना की | उसी समय नील नामक असुर गजहूप में शिव-बघ 
के लिये आ धम्रक्ा ! नन्‍्दी को पता लग गया । उसने वीरमद को इसको सूचना दे दी और 
स्थय सिंद्द रूप में बदल गया । वीरमद्र ने नीलासुर का वध करके उध्की क्ृत्ति (हस्ति-चर्म) 
शिव का उपहृत की | इस चरम को घारण कर पूर्वोक्त सर्पो से अलकृत, त्रिशल 'हो ह्वाथ में 
लेकर शिव न॑ पअ्रन्धथक के वध के जिये प्रस्थान किया । अन्धकू ने अपनी भाया से श्रगरित्त 
अचकों की रचना की | यधजन्म प्रत्येक रक्त विन्दु से एक अ्रसुर खड़ा दो जाता था | तब 
शिप्र ने मूल अन्धकासुर के वक्ष में ख्िशल मारा और उमके रक्त को घग्ती पर न गिरने 
देने के लिये अपने आनन से निवलती हुई मद्ाज्वाला से योगेरदरी शक्ति की रचना की। 
अन्य देवों ( जो इस भद्यायुद्ध में शिव की सहायता कर रहे ये ) ने भी अपनी-अपनी शक्तियाँ 
रचो तब कहीं श्रन्धकाठुर को मार पाये | 


अन्घकासुर-बध-मूर्ति का सुन्दर स्थापत्थ निद्शन एलीफेन्टा और इलौरा के गुहा 
मन्दिरों में द्रष्टव्य हे | 


६ ३६७.) 


१६, अधघोस-मूर्ति--() सामान्य श्रपोस्पूर्तियों का सम्बन्ध तास्जिक उपासना 
तथा बामाचार से है| श्रामिचा रिक ऊत्पों जैसे शजु-विजय आदि में श्रयोस्मूर्ति की उपासना 
विद्वित है। 

अधोर-मूर्ति में सायुध श्रष्ठ-धु न, नीलकयठ, कृष्ण-वर्ण, नग्न अथवा गजचर्माशत 
या हिंदचर्माइत, सपंदश्चिकादिभूषित, मृतमस्यधूत, सपाएबंदस्त, उमग्ररुय एवं गणादिसेवित 
शिव ग्रदर्य हैं। कर्याय्रम का अपोसन्‍यूर्ति-तह्ण कुछ मिन्न है--इसके इस्र रूप की सेशा 
अधघोरास््र-मूर्ति है) इसगें रक्त भूपा विशेष दे--रफ़ाम्पर, रक्त-पुष्पमालशोमित, मुएडमाल, 
विभूषित, मश्यादिभूषणालंकृत श्रादि | शिवतलरत्याकर का लक्षण इन दोनों से विभिन्न हैं [: 
इसमें श्रघोर-प्रतिमा फ्रे ३९ इस्त विद्दित हैं।। 

(ब) दराओ्ुज्ञ अ० सू०--पथा नाम इसमें दश भुजायें आवश्यक ई) नेख्तवर्ण, 
रक्ताम्बर, सर्पाश'द्वार, लाब्जन ई | सात भुजाश्रों के आयुष ईं--प(झु, डमझ, खज्न खेटक, 
बाय, धनु, शल और कपाल, तीन शेप ड्वायों में वरद श्रौर श्रमत्र श॒द्रा्ें | इस रूण का 
चित्रण दक्षिण के ठिश्कजुबकुरतूम और पट्टीए्ररम शिव्रात्षयें में हुआ है | 

टि०--मत्त।रि-शिव तथा सद्दाकाल-मद्ाकाली-शिव--प्रतिमाशों का सम्पन्ध 
उजयिनी से दे तथा वे अपेद्षकत श्रंचीन इतिहास से संबंधित हे। श्रतः उनका यहाँ पर 
संफेतमात्र भ्रभीए हे ) 
भाप तियाँ--शिव के उपयुक्त सप्त-कोटिक-प्रतिमा-यग में द्वितीय फोड़ि का नाम 
ध्रुप्रहन्‍्मूतियों है। रोब-धर्म की समीद्धा में शिव के शंकर ( फल्याण-कारक ) एवं रद 
( संद्वारक ), दोनों खरूपों का सैंकेत किया गया है| श्रतएव ध्राशतोष शक्र की भठुभह 
(बरदान-दायिनी) कतिपय मृत्ियों का स्थापत्य-सिन्नण देखने को मिलता है। तदलुरूप 
निम्न मूर्तियाँ विशेष उल्लेख्य हैं ।--- 


१. विष्पवनुमनमूर्ति ४, विष्नेश्वरानुग्रद-मूर्ति 
३. नंदौशातुभरदनयूर्ति ४. राबणामुप्रइनमूति 
३. किरशताजुन-मूर्ति ६, चरडेशानुप्रह-मूर्दि 


प्रथम में शिव की श्रजुग्रहद से विष्णु ने चक्र ( जो पहले शिव की निधियी) 
प्राप्त किया | फथा है इस चक्रत्यापि के लिये विष्णु प्रतिदिन एक सहस कमलों से शिप- 
प्रीत्यर्य पूजा फरने खगे । विष्णु को मक्ति की परीक्षार्थ शिव ने एक दिन एक फूल चुरा 
लिया तो। उस फूल की कमी विध्णु ने अपने कमत-लीचन से की। श्रत्यन्त प्रीत शिव ने 
विष्णु को चक्र प्रदान किया । इस प्रतिमा को निदरन रछझजौवरम और भदुरा में प्राष्य 
है। द्वितीय में नंदीश पर रिव की श्रनुग्रह का संवेत है | धूढे नन्‍्दी ने श्रपने जीवन विस्तार 
के लिये शिव-स्तुति की और अनुग्रद्दीत हो शिप्र पे गयुों का चिस्तन मायकत्व एवं मगवदी 
का पृत्रयास्तल्य प्रा्ष किया । तृदीय में स्रिताजुनीय मद्दाकाब्य दी कपा से पौन धपरिचित 
है। अर्मुन ने पशपता् प्राप्त करने के लिये जो उत्त तपस्या शी तथा डिरातपेप शिक्ष को 
प्रतश्त किया उसी की यह भ्रनुप्रइ-मूर्ति हे। इस म्रतिमा के दक्षिण में विष्डचेद्टाइट्गुड़ी 
और भीरोल-इन दो स्थानों पर निदशोन हैं) अतुय्य में उर्षविदित गयेशाबु-यह रे। 
परझूदम की कुपा हे--कुयेर-विजय हे प्र"्तर स्पण शत्र रद्ा लौट गद्य था तो रास्ते में उसस 


( रछ्ट८ ) 


विमान-र॑ंय शरवरण (वार्तिकेय जन्म-स्पान) के पास जय पहुँचा तो उसके सर्वोन्चित रिखर पर 
उसमे एक बड़ा मनोश उद्यान देसा | वद्द यहाँ पर विद्ार १२ने ये लये ललचा उठा, परन्दु 
क्यों ही निकट पहुँचा तो उसका परिमान टस से मस न हुआ--चह्टी रुक गया। यहाँ पर 
राबण वो सर्कटानन चामन नन्दिकेश्वर मिले। विमानायरोध-कराण-एच्छा पर नन्दियेश्वर 
ने बताया इस समय महादेव ओर उमा पर्यत पर विद्दार कर रहे हैं और किसी भी को 
ब्ीं से निकलने की इजाजत नहीं | यह सुन रावण ख़यं इंसा श्रौर महादेव की भी हसो 
उड़ाई इस पर नन्दिफेश्वर ने शाप दिया कि उसका उसी को आाइति एवं शक्ति वाले मर्क्टों 
से नाश होगा। श्रय रायण ने अपनी दशों मुजायें फेलाकर पूरे के पूरे पंत को दी उसाढ़ 
फेंकनी की सोची । उसने उसे उठा ही तो लिया। उस पर सभी लष्टखड़ामे लगे, मगवती 
जमा श्रनायास एवं 'प्रननुनय मगवान से लिपट गयीं (दे० शि० व० स« १,५०) | शिव ने सब 
हाल जान लिया और अपने पादादगुठ्ठ से उसे दबाकर स्थिर ही नहीं कर दिया रावण वो 
उसके नीचे दबा डाला | राबण की शा खुली --शियाराघना की १००० वर्ष रोकर | श्रतएव 
उसकी संज्ञा रापण ( रोनेवाला ) हुई। शित ने अ्रन्त में अ्रनुग्रह की और लंका लौटने की 
मुक्ति दी । इस सखरू। के बडे ही सुन्दर श्रनेछ चित्रण इलौरा में तथा वेलूर में भी द्रष्टब्य 
है। पछ का सम्बन्ध चण्डेश नामक मक्त की श्र्वाचीन श्रनुगद से है । 
चृत्त-मूर्तियां--शिव की एक मद्दा उपाधि मटराज है | मट्याज शिव ये ताणइव 
दत्य की कथा कोन नहीं जानता ह शिव नास्य-शास्त्र ( रत्यकला एवं शत-फीशल जिसका 
अभिन्न श्रंग है ) के प्रथम प्रतिठापक एवं मूलाचार्य हें॥ नाठ्यकला संग्रीत-कला की 
मुखापेक्िणी दे श्रथत्रा नाव्य और संगीत एक दूसरे के पूरक हैं। श्रतः शिव का ससंगीत 
निता-स्थलों पर मतेन प्रमिद्ध है। ताण्डब नृत्य सामान्य नृत्य नहीं वह तो प्रलयड्धर है। 
मरत-्नास्य-शस््र में १०८प्रसार के रत्पों श्ष॒ वर्णन हे। आगमों का कपन है मदराज 
शिव इन समी रृत्यों फे श्रद्धितीेय नट हैं। नास्य-शाख््र में प्रतिपादित १०८ नृत्य श्रामम- 
प्रसिद्ध १०८ हत्य एक दी हैं। श्वि की दत्त-मूर्तियों के स्थापत्य में तो थोडे ही रूप है 
परन्तु यद्द कम विस्मय वी बात नहीं चिदम्परम्‌ ( दाक्षिणात्य प्रसिद्ध शिव-पीठ ) के नटद- 
राज-मन्दिर के एक गोपुर की दोनों मित्तियों पर नाथ्य शास्त्र में प्रतिपादित लक्षणों सहित 
१०८ प्रकार के द॒र्व्या का स्थापत्य-चित्रण दर्शनीय हैं । 


नट-्णज शिव की दृत्त-मूर्तियों के निम्नलिखित प्रकार विशेष उल्लेख्य हैं :- 


१, कंटिसम ऋृत्य ३. ललाडट-तिलक्म |) 
२, ललित दृत्य ४. चतरम्‌। 


शेवागम सद्रत्रि १०८ प्रकार के हुस्‍्यों का संकी्तन करते हैं परन्तु ६ से अधिक का 
लक्षण नहीं लिख पाये--स्थापत्य में उत्य-लक्षण बड़ा कठिन दै। दाक्षिणात्य शिब-मन्दिरों 
में आय: सर्यन्न नयराज-मूर्तियाँ पाई जाती हैं | रुत्य तो यद दै कि मन्दिर के नाना निवेशों में 
एक निवेश नट-मणडप या नटन-समा के नाम से सुरक्षित रहता दे । इनमे सर्वप्रसिद्ध सभा 
चिदम्वस्म्‌ में है| पर्णानुरूप यद समा कमकक_्षमा तथा इसफ़े नटराज कनक-समापति के 
नाम से संकीर्तित किये जाते हैं। 


पु 


( ३६६ ) 


डेल्यन्मूसि की विस्वना मे उत्तमदशताल-मान का विनियोग विद्वित है | चत॒हस्तों भ 
बाम वाहु दणड-मुद्रा या गज-परद्रा में, वा० प्रवाहु भ्रग्नि-सनाथ, दक्षिण बा श्रभय-मद्रा में 
श्रीर इसके कएठ पर भुजड्अवलय, दृष्तिण प्रवा० में डमरू, दक्षिणणद कुछ झुका इुशा एवं 
अ्परमार-पुस्षहप तथा वाम पाद उठा हुआ चित्र्य है | शिर पर पुष्पमाल्याएँड्त, चन्द्राडित, 
मुश्दवद, जटामुकुट चित्र्य है जिससे ६,६ या ७ जदायें निकल रही हो भौर उत्पित हों चक्राकार 
में परिणत हो रहो हों) शरीर पर यशोपवीत तथा अ्रक्ध खूज भी प्रकह्ूप्य है ) श्रस्तु | नदराज 
शिव का यद सामान्य लक्षण ह्ढै और इसी रूप में प्रायः सभी प्रतिमायें दक्षिण में दर्शनीय 
हैं। नटराज शिव की मत्त मूर्तियों का एक प्रकार से उत्तर में भ्रमाव है। चिदम्बरम की 
नटराज-मूर्ति सव॑प्रसिद् है । इस झृति के स्थापत्य-कौशल में श्रध्यात्म फे उन्मेष की समीक्षा 
में राव की निम्न मीमासा द्रष्टब्य है--06 ९४४७७४ंछ। शंछएातीएछ॥06 0 
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शिव फे नृत्य में सुष्दि की उत्पत्ति, रक्षा एवं संद्धर--सभी निद्धित हैं। यद धोर 
आध्यात्मिक तत्य-निष्यन्द हे निधका शग इने गिने लागों को हूँ । दिव्य-चृत्य, ताएडव-दृत्म, 
नादाम्त शत्य आदि में यही श्रध्यात्म मरा दै। 

चिदम्बर्म फे नदराज के अ्रतिरिक्त शनन्य स्थापत्य-निदर्शनों में भद्रास-सम्रहालय की 
और कोटइपाड़ी तथा रामेश्वरम्‌ तथा पद्ठीश्वस्म की ताम्नजा, निवन्द्रम्‌ की गन्नदन्तमगी 
(]४079) श्रौर तेन्काशी, तिरुचेन्गाइंगुडी की पापाणी प्रतिमायें प्र्यात हैं। उपयुक्त 
दुत्त-मूर्ति-मेद-चतुष्ठय में इक्कौरा का ललित-तम, कझ्ीवरम्‌ का शक्ाद-तिलका, नाज्नूर 
( तेजौर ) का चतुरगू आदि मी दाशैनीय हैं। दस प्रकार धामान्य वथा विशिष्द दोनों 
प्रकार की उत्त-मूर्तियाँ द्षिण मारत में भरी पढ़ी हैं। 
दक्षिणासूर्तियां --मोग, संगीत तथा श्रन्य शान, विशन श्ौर फलों के उपदेशक 
के रूप में शिव को दक्िणा-मूर्ति फे स्वरूप में विभावित किया गया है। शब्दाथतः यह संजा 
(दद्दिण की और मुख किये हुए ) उठ समय का स्मरण दिलाती है जब शिव ने ऋषियों 
का योग और शाम की प्रथम शिक्षा दो थी | शन-विशन श्रौर बला के जिशसुश्रों फे लिये, 
रिवरोपाणना में यही मूर्ति पिद्ित है। राद का कथन है कि परमशोद मादेश्यर शियावतार बहराचार्य 
मी इसी रूप के समुपासक ये । जिठत प्रकार मत्त-मूर्ति में झानन्द ही आनन्द का श्राधिराज्य 
है वहा इसमें शान्ति फे विपुल वातावरण की अपेड़ा | दक्षिणा मूर्ति के निम्न प्रसेद विशेष 
उल्लेस्य हैं :-- 
१ इयास्यान-दक्िगा मूर्ति ३ योग-दढषिया-मूर्ति 
शशन + ४ ४ पीयाथर | ); 


( २७० ) 


डि० व्याख्यान,और ज्ञान से तात्पये शास्रोपदेश दे | इसी मूर्ति में प्रायः दक्षिया- 
मूर्तियों की शिवमन्दिरों में चित्रणा देखी जाती हैं,। इस मूर्ति के लाब्य्यनों में द्विमाद्धि का 
वातावरण, बट:इच्चन्तल,, शार्दूल-चर्म, अक्षमाला, बीरासन श्रादि के साथ जिशासु ऋषियों 
का चित्रण मी अ्रमीष्ठ हे! देवगढ़ और ति्वोरीयूर, आबूर (,तन्‍्जौर), सुचीन्द्रम, कावेरी 
पाक्षम्‌ श्रादि स्थानों की शञान-दक्तिणा-मूर्तिया द्शनीय हे। कज्लीवरम्‌ की योग-द क्षिणा-मूर्तिया 
तथा बडरज्ञम,शऔ्र मद्र० संग्र० की वीणाघर-मूर्तिया भी,अ्रवलोय्य हैं | 
ककाल-मिज्ञाटन-मूतिय्रां--इन मूर्तियों के उदय में कूर्म-पुराण की कथा है; ऋषि 
लोग विश्व के सच्चे विघाता की जिशासा से जगद्विधाता अह्मा के पात् गये | ब्क्षा ने 
अपने को विश्व का विधाता बताया-। सुस्त शिव आ विभू त हुए और उन्होंने अपने को विश्व: 
का सच्चा विधाता: उद्घोषित छिया॥ वेदों ने मी समर्थन किया परन्तु अह्मा नहीं माने | अस्त 
में शिव की इच्छा-मात्र से एका ज्याल-स्तम्म ग्रावुभूत डुश्ना। उसने भी शिव की प्रतिष्ठा 
समर्थित की तद्र मी ब्रद्मा न माने | तब फ़्‌छ शिव ने। भेरव को ब्रह्म के रिरस्छेद फरने; 
की आशा दी । ब्रह्मा के श्रत होश ठिकाने श्राये और उन्होने. शिव,की+ मद्त्ता/ स्वीकार, 
कर ली) परन्तु, शिवरूप भैरव की हत्या कैप्ते/जाये।! श्रतः मैरव ने बरद्या से:ह्टी इस हत्या के 
मो्ठ.की जिशासा की | तब, महा ने श्रादेश दिया इसी शिरःकपाल,में मिक्ञा मांगते 
फिरिये विष्णु से,मेंद दोने पर वे।तुम्हें पाप-मोचनः का उपाय बतायेंगे । जब तक विधूषु 
नहीं मिलते तब तक यह दृत्या स्रीरूप में त॒म्दारे पीछे पीछे चलेगी । भैरव ने चैसा ही। 
किया --विषएु फे पास पहुँचे तो वहा दूभरी इत्या--द्वारपालिका विष्वकोना का बघ--कर 
डाली । विष्यक्सेना के कपाल को तिशल पर रण विष्णु से भित्ता माँगी,तो उन्हों ने मैरव के 
मस्तक की एक नस चीर कर क्ट्टा यह रुषिर ही तुम्हारी सर्वोत्तम भिक्ता दे | विष्णु ने अह्म- 
हत्या को समझाया अब,मेरव को छाड़ दो परन्तु उसने नहीं माना | तब विष्णु को एक सूक 
शआ्राई श्रौर मेरव से कह्दा शिवधाम ,वाराणसी जाश्ो | वहीं पर तुम्हारी इत्या छूटेगी। भरव ने 
वेता-ही किया और हत्या से छुटकारा पाया | विष्यक्सेना भी जी उठी | ब्रह्म, का शिर भी 
जुड़ गया। 
कँकाल-मूर्ति भ्ौर भिद्वायम-मूर्ति -दोनों के: ही सुन्दर एवं प्रचुर स्थापत्य निदरशन 
मिक्षते हैं| दक्षिण भारत दी इन सभी धकार को शैठी मूर्तियों का फेस्द्र हैं| दाराखुरम्‌ 
तेन्काशी, मुचीन्द्रम, कुम्मकोणम, की कंकाल-मूर्तिय! एवं पन्‍दणरल्लूर, बचूबुर और: कछ्ीयश्म्‌ 
की भिद्धाटन मूर्तिया निदर्शन हैं.। 
अरब अन्त में लिप्न-मूर्तियों की चर्चा के प्रथम शिव की विशिष्ट मूर्तियों का निर्देश 
मात्र अमीष्द दे। 
विशिष्ड-सूर्तियां--विशिष्ट मूर्तियों को इम दो कंशटियों में कयलित कर सबते ईं- 
पीराशिक एवं दाशनिका 
अ पीराणिर में निम्नलिखित विशेष प्रसिद्ध हैं :-- 
१, गंगाघए-मूर्ति--यपा नाम भूतल पर गैगा वा शागमन | 
२, अधंनारीरवर--तसा की घुरुष-सात्र सुप्दि की ब्रुटि को सममःने फे लियेः 


(२७१ ) 
३. कल्याण सुन्दर-मूर्ति--श्रपने विवाह के समय मुन्दर-रूप-घारण ] 
४, हर्यध-मूति या दरिहृरर मूर्ति--शिय एवं विष्णु दोनों की एकात्मक सत्ता 
(बा पु०) 

१--धृपभ-बादन-सूर्ति--बपमारूढ शिव प्रतिमा बड़ी दी म्शह्त मानी गयी है | 

६--विषापहरण-मूर्ति (समु० ग० का पौ० आा०, झतः यह ऐक प्रकार से अनु० मू०)। 

७--हर गौरी-उमामहेश्वर--देमा ० फे अनुसार इस मूर्ति मे शिव श्रष्ट-भुज हैं। 

८+किश्नोड्डूव सूर्ति -मक्षा क्रौर विष्णु के सृष्टि-विधादृश्य का पारस्परिक 
भागंदा चल रद्दा था कि सहल ज्वालमालोज्ज्बल एक श्रमेय स्तम्म प्रकट हुश्ा। 
दोनों क्रमशः इंत क्रौर कच्छुप के रूप को घारण कर पता लगाने लगे कि इसका श्रादि श्रौर 
श्रन्त कहाँ | दृताश द्वो इस स्तम्भ लिए्ठ की प्रार्थना करने 'छगे। महेश्वर का आ्विर्ाव 
हुआ और उन्होंने फद्दा, “तुम दोनों मुझसे पेढा हुए हो और इस प्रश्न? हम तीनों 
एक ही हैं|” 

६--धन्द्रशेख मूर्ति--की कथा है नग्न शिव को देखकर फऋषि पत्िनियाँ मोहित हो 
गयीं श्ौर श्रपना सतीत्व खो बैठीं। ऋषि हन्द फुर होकर आमिचारिक मस्लेष्टि 
ल०४-७४६७४०78) की जिसमें यशीय-भूर्मि से सर्प, फ्रष्ण संग, श्रपस्मारे-पुरुष, परश्, 
दृषभ, शादू ल 'भ्रादि का जन्म हुश्रा । इन्हीं से ऋषियों ने शिप को मारने को सोची | शिव 
नें इनमें से परशु, कृष्ण मुग तथा सर्पों को अपने लीला लान्छन बनाये, सिह श्रौर शादृ'ल 
'को भार फर अपना परिधान गनाया। श्रपस्मार को पैर पे रौंद सदा के लिये श्रपना स्टूल 
बनाया ) फपाल और चद्ध फो श्रपनौ जटा-मुकुठ में शोभार्ष स्थान दिया) इ्त मूर्ति फे 
दो भर भेद है---उमासह्त-मूर्ति तथा आलिश्न मूर्ति । 

१० -पशुपत्ि-मूर्ति, रौद्र-पशुपह्ि-मूर्ति मी चन्द्रशेपर मूर्ति कै सदश ही िस्य हैं । 


११--सुखासन-ूर्ति के तीन प्रकार हैं -फ्ेयल शिव, शिव तथ उमा सथा दोनों के 
साथ स्कन्द। अतएव पहली की सुखा० सू० दूसरी की उमासहित-मूर्ति तीसरी की सोमा- 
शकम्द-सूर्ति--संशा ऐै। 


हि०--स्थापत्य-निदशनों में एलीपेन्टा, इलौरा, त्तारमंगल, धिचनापल्ती फो गंगाघर- 
मूर्तियाँ ; बादामी, मद्दायल्िपुरम , कुम्भकोणम्‌ और मद्रास सं०, फराझ्लीवरम्‌ तथा महुया की 
अर्धनारीघर-मूतियाँ, बादामी फे हर्यर्ध मूर्ति ( हरिहर, शंक्र-मारायण ) का पायाण (86098 
9976)) शरीर पूमा की पाषाणी, विशेष निर्देश्य है। तिरूउरीयूर की ताम्रजा तथा रणापूरीया 
( विल्लास पुरस्या ) एवं मदुशा की प्रापाणी कल्याण-पुन्दर मूर्तियाँ तथा इलौय श्रौर एल्ीफेस्टा 
फे इस स्वरुप के पूरे विधण एवं मूर्तियों, बेदास्य्यम्‌ की तात्रजा तथा तारमंगलम्‌ , महा 
घलिपुरम, हलेविड और महुग की पायाणी मृर्तियाँ बड़ी सुन्दर चिचित हैं) लिश्ोद्धप का स्था० 
निदशेय बेलाशनाभस्थामिशिव मंदिर काश्ीवरम्‌ में, आतिज्ञन-चन्द्रशोपर का मयावस्म्‌ 
में, उमामदेखर का थ्रायहोल, हवेरी और इलौरा में द्रष्टब्य है | श्रन्य मूहियों की ताम्रणा धिक 
आदि प्रतिमाओं के नाना निदर्शन है (७, 8, प, [, ए०७), ग,7.) _ 


( ७२ ) 


च दाशनिक--विरिष्ट मूर्तियों में अपराणित प्रच्छा के अनुसार ( दे० सू० २१२, 
३३-३४ ) द्वादश-कला सम्पूर्ण-सदाशिव विशेष निर्देश्य हैं। निम्म लक्षण निमालनीय है;--- 


चच्यासनेन संस्थाय योग[सनकरद्वयम्‌ ! 
पश्चतकर्श भर्य शक्तिशुलषखट्वाद्वएप्करम्‌ ॥ 
अुजज्ञसूत्रदमरूवी जम प्रघरं शुभम्‌ । 


इच्छाज्ञानक्रियं चेंब. प्रिनेम. ज्ञानपागरम्‌ ॥ 


परन्तु राव गोपीनाथ जी ने (दे० 8, छ. ]. 9. 86। ०7 एए०709) इस रूप के 
दो भेदों का उल्लेख किया है--सदाशिव तथा मद्दासदाशिव तथा इनके खरूप में 
शाम्भय-दर्शन की ज्योति ( दे० पीछे का श्व० शब-धर्म ) के मद्दा प्रकाश पर थोड़ा 
सा आलोक विखेरा है। सदा शित्र की परादि शक्ति पश्चिका से ही सभी श्राधिमौति 
आधिदेविक एवं आध्यात्मिक कार्य-कलापों की सृष्टि हुईं हे। सदाशिव एवं मद्दासदाशिव 
की मूर्तियों में शुद्धशीव दश का अविकल श्रद्नन निद्धित हे। सदाशिव की पद्चानना 
प्रतिमा विदित दे । मद्दासदशिव फी मूर्ति पश्चविंशति मुख एवं पश्चाशत हस्त में चिह्र्य है। 
महासुदाशिव॑ फे ये २४ मुख साख्य के २५ तत्वों के उपलक्षण हैं। राव की इन मूर्तियों की 
यह समीक्षा पठनीय है : “6 4608 47एए॥89त व॥ ६09 ए0थंमंगड़ 0 घै8"५ 
+ए0 8009, (४6 880६४ ए६0०प5४ं छत ५४6 4७08३६0४अ४ड ए६ए पर 
60फ0ण8 जरधोों। 46 00० ए00 पृश्वो030909 0 8740॥9-- 
8कए8& 8000] ए छिक्वल॑एहय?! /88व88ए७ 48 ४06 फरांड0980 87 
(06७ 850970709 8008, 7077]889, 9897076 06 0०ए]एशएक्रण्ाधं वा 
ण छएणए 076, 89000, 0फांका0०9७ छणते थी] एण०मएछपांणह, 0०६ 
00॥ॉक्काओ780९९ एए 899 पुण्क्कांधा68 (8५088) 800 ७707७ था] 
80098? /'(छगघ8४8१ 808 8 009200ए९ऐ 89 गक्ष्शं।& ६ए९७चरए 
#ए० 6७१४ 87पे द्0ए छ725 एऐ९छाए98& 88 फछाए 0०:ुं००७ ३०७ ४9७7 
प्र््त8,. (08 ह४७ 6808 06 850488ए78. 7097080॥४79 96 
89808008 0 छिंए७ (089०&-0ए४0789) 6 8809 ,80090॥0६७ऐ 
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98पफत (07 (ए७छए 49७ ६६५ए४8४ ० एां]0809799?, 


इस कोटि को प्रन्य विशिष्ट मूर्तियों में पद्च जमा श्र्थात्‌ निष्कल-शिव फे पश्चस्वरूप-- 
ईशाम, तस्पुरुष, अघोर, घामदेव तथा सद्योज्रात-पर श्राधारित मूर्तिया भी सेकीत्य हैं। 
मद्ेश मूति फो भो राव ने इसी कोटि की विशिष्ट मूर्ति माना है। 


शिवको विद्येश्वर-मूतियां एवं अष्ट मूर्दियां मी इसी कोटि की विशिष्ट मूर्तियां 
मानी गयी हैं। विद्येर्वरों की ८ संडायें हें--अनन्तेश, सूच्म, शिवोत्तम, एफनेन्न, 
घुकरुद्र, त्रिभूति, घोकण्ठ और रिखणिष्ठ । अध्टमृर्तियों श्थदा मूर्यष्टक फे नाम हैं; 
भव, शरद) ईशान, पशुपति, उम्र, रुद्, भीम और मद्दादेव ( दे० पू० पी० शैवध्म )। 


( २७ई ) 


डरि०-ह्थापत् में एलीपन्श की सदाशियर मृति और एलीफेन्य तथा कावेरीककम 
की महेश-मूर्ति विशेष उल्लेखनीय है | महासदाशिव-मूर्ति की इप्ठक्रा-य्रतिमा [छ76॥8 
$09 ए07:&7) तम्मौर के विथीश्वरक्ोयिल में निदर्शन है। 

अन्त में एकादश रुद्रों को नहीं मूलना चाहिये 

एकादश रुद्र--विभिन्न ग्रत्थों में इनकी विभिन्न सशायें हैं। अ्रंशुमद्मेद, पिश्वक्म- 
प्रकाश, रूपन्मगइन तथा श्रपराजितएच्छा के श्रनुतार इनकी निम्न तालिका द्रव्य है;-- 


एकादश-रुद्र 

अशु० बि० प्र० रु: यं० अपरा० पु 
महादेव ञ्र्ज तत्पुरुष सदोजात 
शिव एकपाद अपोर बामदेव 
श्र अद्िउ ध्त्य इशान अघोर 
नीललोदित विरुपाज् वामदेव तत्पुरुष 
ईशान रैपत मृब्युज्ञय इशान 
विज्ञय डर फिरणात मृत्युज्ञय 
मीम महुरूप भीव एठ विजय 
देव-देव ज्यम्पक श्रद्टितरु ध््य फिरिणात 
भवोदुभव सुरेश्वर विरूपात्ष श्रपोगस्र 
शद्र जयन्त बहुरूप भीकण्द 
कपाशीश अपराजित ह्यग्यक मइदिय 


दि०-रूप-मणइन एय अपराजित की तालिका सर्वाधिक सम है। 

लिट्ठ मूर्विया--बैसे तो प्रतीक मात्र (990॥00॥0) है, परत शाज्ों ने उन्हें 
प्रतिमा भी बना दिया। 

लिश्न-लक्षण--शिव पूजा में विशेष स्पान लिंग-पूजा का हे | तदनुरूप शिव- 
मन्दिर में लिश्ञ-प्रतिमा ही प्रधान प्रतिमा (00700 [ए8/86) का स्थान प्रदण करती 
है। भ्रयच, लिज्नार्चा फे दो भेद ईं--प्राताद में अ्रतिष्ठापित अचल तिज्ञ की पूजा और 
बिना प्रासाद ये चल लिप्न की त्णिकार्चा । शिवार्चा में लिज्न की प्रतीकोपासमा गा मर्म 
डपासना की सुगमता एवं संबंत्ताधारणप्रियता तथा यहु्भारब्रिरहितता है। सृत्तिका ण्यं 
छिकता से भो उपासक तत्तण लिज्ञ रचना करके अपनी शेत्रपूजा सम्पादन कर सकता 
है। सम्मपतः प्रारम्म में सिकतामप एवं सृण्मय लिप्न कौ परम्परा पल्‍्लवित हुई पुनः 
फलास्मक जीया में सुम्पता के विशेष प्रखर से, संस्कृति को विशेष उसचेतना से इन लिट्ठों 
के निर्माण क। परमपए मी श्रधिक विकृछित हुई। येमे तो शिवार्चा में हो प्रथम इन लिश्ठी 
का म्रचार या परन्तु एकेश्वरबाद की दृहद्‌ मावना ने पूजा परम्परा में किसी मे) प्रतीक की 
एक ही देव के लिए सीमित नहीं खखा । प्रजापति बद्या, भगवान विष्णु तथा लोकपाल 
आदि सभी के . लिक्ञों की प्रतीढ़ोपासना पल्लवित हुई। समराज्नण-ुत्रघार के लिए 
विषयक प्रवचन में इसी तथ्य कौ पोषक सामग्री पर हंकेत प्राप्त होता है। 


( २७४ ) 


“लिड्ड पीठ-प्रतिमा-लक्षण, ७२ वें श्रध्याय में विविध लिंगों की प्रतिमा एवं तदाघार 
पीठिका की विविध रचना पर जो ग्रवचन मिलता हे उसको हम निम्नलिखित विषय 
विभागों में वर्गोइत कर सकते दई-- 
१--उत्तम सध्यम तथा कनिप्ट--निविध लिज्ञों के ममाण, द्रव्य तथा लक्षण | 
२--लिज्लों की उद्धारादि व्यवस्था । 
३-जछीकपालों, अह्मा, विष्णु, महेश एवं इन्द्रादि देवों के द्वारा प्रतिध्मापित विभिन्न लिज्ों के 

लक्षण और उनकी प्रशंठा ) 
४--द्वव्यमेद से लिज्लों की रचना एवं अर्चा के फल 
५-लिड्ञों पर प्रलेप तथा उसके चिन्हादि की अ्रम्िब्यक्ति ) 
६--किंग-पीठ --बहुविध।, बहुलाकारा | 
७--पीठ माग-फल्पन--मेसला, प्रणाल एवं ब्रह्म-शिला | 
८--लिज्ञ प्रतिमा के समीप ब्रह्मा-विष्णु आदि देवों की निवेशन-प्रक्रिया | 
६--उत्तमादि-लिक्ञों फे पासाद-द्वारामुरूप प्रमाण फे श्राधार | 
१०- प्रासाद के शझ्रभ्यन्तर पिशाच-भाग | 


मानसार में लिज्ञो का वर्गीकरण निम्नलिखित विभिन्न कोंटियों में किया गया है| 


ल्षिज्ञ 
(4 ) शैवसम्भदापानुरूप ३, जाति ४, श्रार्ष 
३, शैव २. छन्द (४) प्रयोज्नामुरूप 
२, पाशुपत ३, विकल्प २, श्रात्माथ 
३, पॉलमुल्न ४, आमास २, परारय 
४, मद्ामत (९) ल्िब्नविध्तामुरूप 
४. पास ब।० शैलियों (शा)) प्रतिष्टादुरूप 
६. भेरव १, नागर १. एकलिज्ल 
49 ) बर्णानुरूप २, द्वाविड़ २, बहुल्धिंग 
*. ३, समकणे--पम्रा० ३, चेसर + (एप) द्रब्यानुरूप 
/ २, वर्धमान-छा० . (४) प्रकुत्यनुरूप १. बज़नसुवर्णादि 
- ३. शिवाक--बै० २. देविक (5) फालाभुरूप 
४. स्व॒स्तिक शू७ * २, मानुष १, छशिक 
(0) लिड्लोस्सेघानुरू। » है. याणप २, सर्वकालिक . 


लिक्न-श्रमाण--तिज्ञों फे प्रमाण के विषय में अत्येक के विभिन्न प्रमायायभेद 
प्रतिवादित हैं। कुछ के सम्बन्ध में ३६ गकार के ग्रमाण-यसेद निर्दिष्ट हैं । वरर्तु बहुसंब्पक 
लिटी के प्रमाण के प्रभार ६ तकसीमित हैं।.* 

उप्ासक के विभिन्न अद्भो फे अनुरूप ही लिंयों की उचाई का अमाय अतिपादित 
किया गया है. लिंग की ठचाई उपासक के लिंग, नामि, दृद, वक्त, बाहुसीमा, श्रोठ, 
चिदयुक, नासिका, श्रक्ति खथवा उसके पूर्ण शरीर फी उचाई के अनुरूप | दूसरी तुलनात्मक 
प्रक्रिया में उनाई दा प्रमाण प्रासादन्गर्म के श्रगुकूल प्रतिपादित दे | 


( २७५ ) 


ज्षिद्-धाग--लिक्न को श्राकायनुरूप तीन मार्गों में विमाजित किया यथा है :-- 

३--मूलभाग को बद्य-्भाग कहते हं--चत॒रअ ( चौकोर ) 

२--मध्य को विष्णु-माग कहते हैं --अ्रष्टाश्रि (अ्रष्यकोण )। 

३--ऊर्ध्ध को शिव साग कदते हें--दतु ल ( गोल )। 

लिट्-पीठ--लिंग भगवान शिव का अतीक दे बेसे ही पीठिक्ा माता पायी या । 
१९ पीठ र॒थानों की कथा हम जानते हैं जहाँ मगवतो के, विषतु के चक्र े कबलित, विभिन्न 
शरीतययब गिरे ये । 

पीठिक्रा की रचना नारी गुह्याग के भ्रविकलानुरूप- होती है। उसफे--१ प्रणाल 
(योनिद्वार), २ जलपघारा, ३ घृतवारि, ४ निम्न तथा ५. पष्टिका--ये पाँच भाग होते हैं । 


अस्तु इस स्थूल निर्देश फे पश्चात समराज्ञण तथा मानसार श्रादि की पतद्विपयक 
तुलनात्मक समीक्षा के श्रधम हम इन विवरणों में क्षिज्ञ के व्िमिन्न वर्गीकरणों में मिर्दिष्द 
देपिक, मानुपिक, पाशुपत आदि भेद-प्रमेदों फे मर्म की समोद्धा कर लें जिससे पाठकों की 
जिशासा तथा कौवृहल विशेष बढ़ने न पा्वें । 


रिवार्चा फे प्रतीक रिव-क्षिज्लों को शास्रों ने दो वर्गों में बाद रपला | चललिज्ल 
तथा श्रचल लिज्न । ध् 

घललिद्न--इनका वर्गीकरण द्रव्यानुरूप ही किया गया है | प्रतिमा के द्रव्य जिक्र 
द्रभ्य रं--दे० प्रतिमानद्वन्य श्र० ४ उ० पी०-यपाः मर 

१- यूरमय ३--सलज ,--रैलज 

२--ललौइज ४--दारूज ६--छणिक 

मृण्मय-क्षिज्ञो--की रचना कच्ची तथा पक्की दोनों प्रसार की सृत्तिफा से हो सकती है। 
पर्की मिट्टी से यगे लिक्ोों की पूजा श्राभिचारिक प्रयाजनों पे लिए विदित है। कथों मिट्टी 
के लिज्लों के सम्बन्ध में शास्ों का (स० यू० भी) निदेंशा है कि एविश्र स्थानों--पर्वेत-रिसर, 
सरिदातद आदि से लाकर दुग्ध, दि, छत, ययरायू ( म्रीद तथा यत्र ), चीर शी फी छाल, 
खन्दम-पिष्ट धादि नाना द्रम्यों को मिला कर एक पक्ष भ्रथवा एक मास तक गोलक यना$र 
रएना पिर शाखातुरूप निर्माण करमा | 

लोहन-लिड्नो--मे यहाँ पर लोइज शर्न३ विभिन्न धातुश्रो वा उपलक्षण है। प्रतः 
लो(ज लिंग झाठ घातुद्नों से निर्मित किए का सकते हैं (दै०-'पतिमप्रष्य! 

रलज-जिल्नी-में इसी प्रकार ७ म्वार के लिट् निर्मारप रनों का उल्लेस है 
( दे प्रतिमा-द्वमब्प ) 

४-दायश-लिंग--एन सिझ्टों की रचना में रामो, मधूक कर्णिकार, तिग्दुक, अर्गन 
पिचल वया उदुम्दर पिरेष उल्लेस्य हैं | देह पीे स० यूह डी यूजी ) | कामिकागय 
के झ्मुसार सिर, रिए्प, खदर और देददारू पिरेप भररत हैं | 

2२--(चल) रीक्षण--से तालय॑ वग्मरत३ छोटे छोटे गाय शिफो की गुर मे हेग। 


( २७८ ) 


अ्रभच प्रासाद-निर्माण-रीली फे श्रतुरूप मानुप लिश्न (श्रचल ) नागर, द्वाविड 
तथा चेसतर फे नाम से विख्यात हें तथा श्रपने विस्तारानुरूप पुनः तीम कोडियों मे 
विभाजित ई--जयद, पौष्टिक तथा सार्वक्रामिक। इनके उध्य॑-माण (६008) की पाँच 
कोटियोँ हूँ जो ग्राकारठरूप मेंशापित की गयीं इं--छत्राकार, त्रिपुपाकार, ठुफटाण्डाकार, 
अध॑-चन्द्रकार तथा घुदुबुदूसरश। मानुपलिट्टों फे कतित्य अन्य प्रभेद भी हैं जिनको 
अषप्टोत्तर-शद-लिक्ठ, सदस-लिंड, धारक्िज्ष, शेवेष्ट+-लिड्र तथा मुखलिड् के नामसे 
पुकारा गया हे । इनका रूप शिप्न-कलेबर ( पूजा भाग ) पर क्ुद्र-लिज्ञों की रचना है जसे 
अष्य० पर १०८ तथा सदस पर १००० | धार-लिट्ठ में ५ से ६४ लम्बी रेजाएँ बनाई जाती 
दिउ । मख-लिकज्ञ ( यथा नाम ) पर सानवन्मुस-विरचना श्रायश्यक है | 


सवं-पतम लिट्ष--फे पूजा मांग पर प्मानन शित्र के प्रमिद्ध पश्यरूपों--बामदेव, 
तत्पुरुष, अधोर, सद्योजात तथा ईशान में एक या दो या तीन या पाँच मी विकल्प्य हैं । 

बिद्न-पीठ--लिश्न एवं पीठ का स्थापत्य में श्राघाराघेय भाव है । लिन है गापेय 
तथा श्राधार है पीठिका । इसको पिण्डिका भी बट्दते हैं| इनकी विभिन्नान्‍्तति शाख्रों में 
प्रतिपादित दै--चत॒रभ्रा, श्रायता, बढ ला, श्रष्टकोणा, पोडश-कोणा श्रादि सभी प्रतिद्ध 
एवं श्रनुमय श्राकृतियों में पीठ प्रकल्प्य हैं । 

वीठ-पभेद--पीठों के, श्रनेक पापाण-पश्टिकाश्नों के प्रयोग एवं शोमा-विच्छित्तियों 
के श्राधार पर निम्नलिल्लित पीठ-प्रभेद एवं विच्छित्ति प्रकार द्रष्टब्य हैं--- 


पीड-अमेद ५. मद्दावन् विच्दित्ति प्रकार ५० कम्प 
३. भद्र *.. ६, सौम्यक १. उपान ६, कणठ 
२. भद्ाम्बुज ७, श्रीकास्य २, जयती ७, पट्टिका 
३. भीजर ८, चन्द्र ३. कुमुद ८. निम्न 
४. विकर ६ व ४. पडा ६. घतवारि 


'लिक्ज की रचना पुं-शिला से तथा पीठ की रचना ख्त्री-शिला से विहित है। शास्रो 
में पापाण आदि निर्मास्य द्वव्यों को परीक्षा बढी है विशद एवं विकट द्े--पीछे--'प्रतिमा- 
द्रब्य! में हसकी समीक्षा की जा चुकी हे | 


लिज्ञों की प्राचीनतम पापाण प्रतिमाओोों के स्मारक-ननिदशेन में सर्वोत्तम निदर्शन 
भीदा श्रौर गुडीमल्लाम्‌ के लिज्ञ हैं। दक्षिणात्य स्थापत्य में तिश्योरीयूर का श्रष्टोत्तर-शत एवं 
सहख्-लि७ज्ञ प्रसिद्ध हैं | मुस-लिट्नों| का पापाणीय निदर्शेन मारवराढ़ के चकोड़ी (जोधपुर) 
चरचोमा ( कोटला ) और नासिक ( संग मरमर ) मे प्राष्य हैं | 


गणुपत्य प्रतिमा-लक्ठण 

प्रिमूर्ति--अ्रह्मा, विष्णु, मद्ेश, हिन्दुओं के महादेवों की गौरव गाथा में परिना 
शक्ति-संयोग उनकी महिमा अधूरी हे---उसी प्रकार बिना गणपति मगवान गणेश उसकी 
गरिमा का प्रसार केसे,! सनातन से क्या देव क्या मानव सभी, को अ्रपनरी लीला में, पिभिन्न 
कार्य-कलाप एवं जीवन-ब्यापार में शक्ति और सेना दोनों की आवश्यकता रही । वास्तव में 
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सम्यक्‌ नियंत्रण के लिए चाहे चह निय॑त्रण सम्पूर्ण जगत का हो श्रथवा एक राष्ट्र या देश- 
विशेष या किसी समाज-विशेष या फिर व्यक्ति-विशेष का दी व्यों न दो उसमें शक्ति तथा 
सेना दोनों की आवश्यकता ही नहीं प्रनिवायंत्रा मी रही ) 
गानव-सैर्क्वति में दैवों एवं आसुरी दोनो संस्कृतियों का सम्मिभ्रण दे--शक्ति एवं 
संन्य के द्वारा देय आसुरी संस्कृति फो दबाये रखता यही मारतीय संस्कृति का मर्म है। 
मानव-संध्कृति के इस सन्हुलन-व्यापार (58&]8॥0७ 0 ज0७४७7) में जब-जब आसुरी 
संस्कृति ने श्रा दबाया तब-तय इस विश्व में अशान्ति-अ्रहन्तोष एवं अ्रप्तुप्त का साम्राज्य 
छाया । भारतीय-संस्तृति की सय्से बढ़ी देन विश्व-संस्द्ृति को यह दे कि मानव को दानव पर 
सदेव विजय पाते रहना चाहिए | मानव यदि दानव पर विजय कर लेता है--दानव को 
दबाये रफ़्ता है तो देयत्व की कोड में किलोले करता हुआ--पाग-क्षेम, वेमव एवं समृद्धि, 
इष्ट तथा अपूर्त सभी सम्पादन कर सकता है श्रन्यथा नहीं। भ्राज की विश्व संस्कृति में इस 
सम्दुलन के श्रभात के विषम एवं दारुए परिणाम प्रत्यक्ष दशनीय हैं । 
अत, हिन्दुओं ने अपने देवों एवे देवियों में इस श्राधार-भूव सिद्धाम्त का प्रतीक 
कल्पनाश्री के द्वारा अपनी मे नवीय संस्कृति की रत्मा का प्रयस्‍्न किया है। 
श्रस्तु, दानव पर विजय पाते फे लिए जिस अकार नैतिक शक्ति--श्ात्मिक श्रथवा 
आध्यात्मिक या चौद्धिक शक्ति की श्रपेत्ञा है उली प्रकार श्राधिदेषिक एवं श्राधिमौतिक 
शक्ति की सम्पादना में दो राये नहीं दो सकती | इन दौनों शक्तियों को प्रतीक-कह्पना 
हिनहुओ्रों ने शक्ति तथा गणेश में की हे | इन्दीं दोनों के संयोग से रुत्यं शिरप॑ सुन्दर की 
प्रिपथगा इस देश में बद्दी तथा ऐटििक एवं पारलौकिक दोनों प्रकार की उद्नति होती रही | 
आज किसी भी हिन्दू उत्सव की लीजिए--कोई भी धार्मिक संस्कार--यश, होम, 
पूजन, कथा, एराण, सभी में ध्राथम्िकशयूजा में शक्ति तथा गणेश दोनों की पूजा होती है । 
इस प्रकार शक्ति की प्रतिमाओं के निदेश के उपरान्त अ्रव गणेश की प्रतिमाशों की व्याख्या 
करनी है । 
महाराज भोज के समराज्रण-पज़घार में जहा श्रन्य प्रतिमाशों के उल्लेख हैँ बहा 
गणधिप गगेश के सम्बन्ध में मौन समम में नहीं झादा । पुराणुं में गणेश के श्राज्याय 
एवं उनके प्रतिमा-विषयक प्रवचन प्रचुर प्रमाण में प्राप्त होते हें। पुनः पौषणिक परम्परा 
के अतुगामी इस प्रत्प में गणेश पर मौन समभ में नहीं आता। यही नहीं मानसार 
में भी गणेश की प्रतिमा-यकल्पन पर कोई निर्देश नहीं है। सानतार का समय आचार्य 
मशेदय ने ३७७ वीं राताब्दी के बीच में माना है । बृहल्त॑हिता तथा मत्त्य-पुराण 
की विधि गुप्त कालीन है। श्रर्नि-पुसाण की विद्वान्‌ ल्ञोग धवीं शत्तब्दी से बाद की तिथि 
नहीं मानते। इन दोनों पुराणों में तथा अन्य विभिन्न पुराणों, श्राग्मों एवं तम्नों में 
गशेश की प्रतिमा-यकल्पना में नाना निदेश एवं लक्षण मिलते हैं | श्रथव समयाद्ञण 
के निम्न प्रवचन से यह संकेत अवश्य मिलता है कि उस समय भी स्थापत्थ में 
भिमिन्न देवों की प्रतिमा पर्किल्पित की जाती थीं परन्तु प्राधान्य त्रिदेध तथा 
लह्मी, शु-प्रादि देवियों का ही था। सोस्पतिमाश्रों का भो उल्ले इसमें नहीं है शरौर 
न मानसार में | पज्तु सौर प्रासादों तथा भगवान्‌ गणेश के प्रिय प्रामादों के सबिस्तर 
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वर्णन समराज्षण में मिलते हैं। अतः एक शब्द में यही कहना पड़ेगा सम्मवतः अ्न्थ के 
पिस्तार-भय से अथवा लेफनी संकुचित हो जाने से लेखक ने ग्रन्थ के झन्तिम भाग में 
प्रतिपाद्य विषय को संकुचित एवं कुंचित कर दिया। इमारा यह झाबूत इन पंक्तियों से 
समर्थित द्ोता हैः--- 

“पेइपि नोक्ता विधातब्यास्तेडपि कार्यौनुरूपतः । 

यस्य यस्‍स्य च॑ यश्चिद्रमसुरस्य सुरस्थ च॥ 

यकराक्षसयोवार्ि नांगगम्धयंय्ोरपि । 

तेन ब्विड्ञ न कार्य: स यथा साधु विज्ञानता ॥7 


अर्थात्‌ इन देवों एवं देवियों, दिग्पालों तथा राज्षसों आदि के इस सत्तिपात्मक प्रवचन 
के उपरान्त हमारा यह कहना है कि ओर भी बहुत से देव यथा, राच्तस, गन्धव तथा नाग 
आदि हैं जिन पर हमने प्रवचन नहों किया उनकी भो प्रतिमाश्रों की प्रकल्पना उनके 
कार्थावुसार उनके अपने-अपने लक्षयों-चिहों के श्रनुसार मम्क कर शिल्पी को बनानी 
चाहिए । 

अ्रस्ठु, अत्र प्रतिमा-पीठिका की श्रपेज्षित पृर्णता के लिए विष्नेश्वर गणेश फे तुन्दिल 
महद; का स्मरण कर उनकी त॒न्दिल-्यतिभाशों के स्वरूपों एवं विभिन्न वर्गों का थोड़ा सा 
संफेत झावश्यक है । 

गणपति: गणेशः--गणेश फे विमिन्न नामों में है उनके प्रतिमा लक्ष्य विद्यमान 
हैं। गणपति, एकदन्त, लम्बोदर, शप्तकर्ण आदि इस तथ्य के उद्धावक हैं। ब्रद्म-येबर्त 
पुराण में इन नामों की दर्शन परक व्याख्या है; गणपति में 'गः शान! “ण? प्मोत्तः पति 
परन्नक्ष ; एकदन्तः में एक? एक अ्, “दन्त” शक्ति--इत्यादि के बोधक हैं । 

अतएव गणेश की जितनी श्रतिमायें प्राप्त हैं श्रयवा शातञ्र में नो उनके लह॒ण 
उल्लिपित है उनके अनुसार विनायक की प्रतिमायें गजानन, लम्बोदर, समोदक तथा पाश- 
सर्प-सनाथ प्रकर्प्य प्रतिपादित दै। तन्त्रों की परम्परा में गणेश के श्राठ श्रथवा! भ्रष्टाघिक दस्तो 
का उल्ले है। पुराणों में.गणेश का बाइन मूपिक है। शारदा-तिलक तथा मेस्नान्त्र के 
अनुमार भीयुत बृन्दाबन जी ने गणेश के मिम्न दश खरूपों का सफेत दरिया हेः-- 


संक्षा ह्स्त इस्त लाव्छुन 

१. पिध्नराज चतुईस्त पार, श्रेकुश, चक्र, भ्रमय 

२ लद्मीगणपति फः ईत, श्रन्य पूर्यवत्‌, यास जानु पर लद्मी एवं 
श॒ण्डोधृत-्वर्णपात्र 

३. शक्तिगणेरा हि श्रेकुश, पाश, गशइन्‍्त, विमोरापज्ञ 

४, सितिप्रठादनन्यसेश शेष पूर्य, तिशेष दिम्यलता 

प्र. यह-तुयढ छः शेष अथमयत विरेष श्रनुम 

६, ऐसरम्प भ्रष्टरत एप्ददान, श्रमीति, मोदक, रद, टैंक, मुद्गर, 
अकृश, विशिया 


७. पीतगरशा सद॒दस्त पारा, अंकुर, मोदक, रद ( दन्त | 
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८. महद्दागशपति द्वादशइस्त. विजोरा, मुद्गर, घनु, तिशल, चक्र, पद्म, पाश, 
कुमुद, तण्डुल, रद, मणिपात्र, घठ, 
६, पिरशि-गएपति  दरशइस्त . विजोरा, मुद्गर, घनु, चक्र, माला, कमल, 
पाश, बाण, रद, मणिपात्र 
१०, डच्छिष्टगणपति चतुस्त अनुग्रह, अ्रभीति, पाश, श्रैंजुश, ( द्विदेन्त ) 
इसी प्रकार राप महाशय ने श्रपनी त्शतेध ]000087७ए) में निम्नलिखित गणेश 
प्रतिमाशों का वर्णन किया है | 


१. बालगणपति ६. हेग्म्ब ( पंचगजानन ) 
२. तरुण गणपति 3, प्रसन्न-गशपति 
३, मक्ति-विष्तेश्वर ८, घ्वजगणपति 
४, पीर-विम्नेश्वर ६. उम्मत्त उन्छिष्ट गणपति 
५. शक्तिनणेश १०, विध्मराज-गणपति 
अर, तद्मी-गणपति ११, शुबनेश गणपति 
ब, उच्लिष्टगणपति १२, उत्त-गण्पति 
सं, महागणुपति १३, दृरिद्रा-्गणपति ( राभधि-गणपति ) 
य, उध्य-्गणपति तथा १४, भालचन्द्र 
र, पिज्नल-गणपति १६, शपकर्ण 
१६, एकदन्त 


स्थापत्य-मिद्शनो--में काजाडी के शारदादेबी-मंदिर में उन्मत्त उन्छिष्ट-गशपति, 
तेड्लाशी के विश्वनायप्वामि-मंदिर में लक्ष्मीगणपति, कुम्भकोणम के नागेश्वरखामि मंदिर 
में उन्छिए-गणपति, नेगपटम के नीलपतादियमम्‌ में देेसम्प्रगणपति ( ताम्रजा ), ब्रिविद्रम 
की ( गजदल्तमयी ) और पह्टीथरम की प्रसन्न-गणपतति श्रौर इलेविन्ट और होसलयेश्वर की 
बृत्त-गशपत्ति--प्रतिमायें विशेष प्राख्यात हैं । 
अब अन्त में गणेश के सम्बन्ध में थोड़ी सी समीक्षा फे उपयत इस रहम्भ 
मे फ्रप्रतर दोना है। शिस प्रकार वर्शाश्रम-ब्यवस्था के विभिन्नर्णनुपन्निक गुण 
एवं रूप के प्रतीकों का संकेव त्रिमूर्ति में इमने किया था उसी प्रकार गणशाघिप 
गशेश को हम सास्तीय राजत्व का प्रतीक सान सकते हैं । शजत्व के चिष्त 
में सनातन से गज एक प्रमुख लक्षण रहा है। ऐवराज इन्द्र का चिह्न एवं यान भी ता 
ऐराबत गज ही है। गणेश की मुखादृति में गज शुण्डा के आख्यान में यही मर्म छिपा हे। 
भी बून्दावन जी मे भी इसी भर्म की पुष्टि की है (०. [, [. 9, १४) | तात्िक दृष्टि से 
बिनायक की प्रतिमा राजत्व के गौए्व की भावना का प्रतीक है क्योंकि उसका गजाननत्म 
राजत्व का चिछ्॒ है तथा उसका सम्बन्ध प्रत्येक कार्य की सिद्धि, सफलता एवं विज से है। 
एक शब्द म गणेश अपने सब लक्षणों में भारतीय राजस के प्रतीक हैं। मद्ामारत झा मी 
प्रवचन दै---“राजैय कर्सा भूताना राजा चेद विनायकः”) हमारे देश में डिजेशर 
( सिद्धदायक, विजयदायक, विनायक ) की पूजा श्राज भी प्रत्येक अवतर पर प्रचरिद 
है। इम लोग प्रस्येक कार्य के प्रारम्म में गणेश का स्मरण करते हैं। 


( र८३ ) 


गणेश पर इस प्रवचन के उपरात शिव परिवार में गणेश के भाई कार्तिकेय बी 
चर्चा श्रवशेष है | अतः उनका भो वर्णन यहीं पर कर देना ठीक होगा। गणेश तथा कुमार 
दोनों ही शकर के पुत्र हैं | अतएव जिस प्रकार घुत आत्मा कद्दी गयी है उसी प्रकार गशेश 
अष्टमूति ब्योमकेश भगवान्‌ मर्गे के आक्ाशिक रूप हैं| गणेश की लम्बोदरता तथा उनकी 
बतुलाकृति, वहुमोदकता व्यापक ब्रह्माएड के अ्म्यन्तर विभिन्न जीवों श्रथवा लोकों की सन्ति- 
विष्टि का प्रतीक हे । 


सेनापतिः कार्तिकेय*-- महाराज मोंज ने जिस प्रकार भगवान्‌ शंकर पर सुन्दर 
प्रवचन किया है उभी प्रकार कार्तिकेय पर भी स्पष्ट एवं मुन्दर तथा पूर्ण वर्णन फ़िया है । 
इस वर्णन के बीच-चीच प्रतिमादिनिवेशोचितस्थाना--नगरों, ग्रामा तथा खेटों--के 
निदेश से ऐसा पता चलता है कि उस समय सम्भयत; प्रत्येक पुर-निवेश में स्कन्द की 
प्रतिमा के निवेश की परम्परा सर्यसामान्य रूप से प्रचलित थी। परन्तु यह परम्परा पौराणिक 
नहीं, किंतु आगमिक दहै। आागमों का ही ऐसा निर्देश दे। श्रतः आागर्मो की छाया इस 
प्रवचन पर परिलिक्तित होती है। यद्यपि यह सत्य दे कि रोहतक आदि उत्तरी स्थानों पर 
सुकन्द कार्विकेय की पूजा एूवे पूजानुरूप प्रतिमाग्रों का प्रचुर प्रचार था ओर पुरातत्वान्वेपण 
इस तथ्य का समर्थक भी दे तथापि स्कन्‍्दोपासमा का इस प्रदेश में प्रचार विरल 
ह्दीथा। 
स्कन्द कार्तिकेय के दो प्रमुख लक्षणों में समी शास्त्रों का मतेबय है--पडानन और 
शक्तिघर | सुऊन्‍द का एक नाम कुमार हे | भरत. उनकी प्रतिमा की कुमाराक्तति विह्ित है। 
स्कन्द शिखियाहन हैं | कुक्कुट की सनाथता भी स्वामिकार्तिकेय मे उल्लिबित दे (दे० अ्रमि० 
दक्षे शक्ति: कुम्कुटोध्य *_) 
अस्तु ग्रय॒ समगद्भण के कषार्तिकेय लक्षण (दे० परिश्ष्टि स ) की श्रबतारणा 
आवश्यक दे । 'तरुण अ्र्क' ( सूर्य ) के समान तेजस्वी, रक्त म्रर श्रप्मि की प्रभा के समान 
कातिमान्‌ , ईपद्धाजलजति ( कुमार ) मनोश, मह्नल्य, प्रियदर्शन ( कुमार हैं न ), प्रसन्नयदन, 
चिप्र-मुझुट-मस्डित ( श्र्थात्‌ मण्यादिजदित ), मुक्त'-मणि-द्वाराड्ट्रोज्ज्ज्ल, पडानन अथवा 
एकानन प्रदश्य हैं | परुम्रख कार्तिरेय की नागरी (9९:(ध$098 ६0० & ६0%3)) प्रतिमा 
में १२ भुजायें, खेटक मे ६ झुजायें, ग्राम में ( एदानन ) २ भुनायें चित्य हैं | हस्तायुष्ों 
में रोचिष्मती शक्ति प्रधान है । अन्य आयुध हैं - शर, खड़्ग, मुझ॒एठी, मुदगर (शक्ति दाहिने 
द्वाथ में होगी दी ।--रहा छठा हाथ वह प्रसारित-मुद्रा में । बाये ६ हाथों में घनु, पताका, 
पधय्दा, सेट, ऊुफ़ुड के स थ छठा सवधन मुद्रा में इन श्रायुधों का संयोग सेनापति स्वामि- 
पातिर में धभी उचित दे जय संग्रामस्थ हैं | श्रन्यथा फ्रीडालीलान्यित विधातव्य हैं| तदनुरूप 
छाग, कुफुट, शिक्षि का संयोग विद्वित दे। नगर में लीचामूर्ति, खेटक में उम्रमूति तथा ग्राम में शात- 
मूर्ति जिस के दायें हाथ में शाक्तिश्ौर वायें में कुछुद विद्तत दे | श्रत: स्थानानुरूप प्रतिम -पबल्पन 
उचित है। किकेय मगवान्‌ स्कत३ की प्रतिमा बौबन तथा शक्ति (86785) का प्राज्वल 
प्रतीक है । कुमार इस शब्द में उनकी श्रोभस्विता एवं कान्तिमत्ता तथा अक्षचर्य की उद्दाम 
शक्ति निद्तित दे । उनके बादन शिम्ति तथा कुझुंठ चिन्द मी इसी मर्म के थातक हैं । देवसेना 
के साइचयूँ का मी यदी तालर्य है। पुगणों में स्वन्द की युद्ध सेनानी परिकल्पना है । 


( ईफई ) 


कुमौर के विभिन्न नाम हैं | उन नामो में उनके बिमिन्न उतत्ति-श्राख्यान के 
रहस्य निहित हैं| श्रथच जिन नामों के अनुरूप स्थापत्य में इनकी प्रतिमाओह्पना हुई 
ह उनमें मुख्य हैं| 


१, कार्तिकेय ६, क्रौश्यनमेत्ता 

२. परण्मुफ्त-पडानन ७, गंगापुत्र 

३, शस्लवशणमव (शरजन्म) ८ गुदद 

४. सेनानी ६. श्रनलभू 

५, तारकमित १०, स्कन्द तथा स्वामिनाथ 


गोपीनाथ राव मद्दाशय मे श्रपने ग्रन्थ में इन्हीं नामो के श्रामुपत्निक निम्नलिशित 
प्रतिमश्नों का उल्लेप किया जिनका आधार उन्होंने 'कुमार-तैस” बताया है ३-- 


१, शक्तिघर ७, वार्तिकेय १२, ब्रह्मशास्‍्त 

२, स्कन्द ८. कुमार १३, पल पल्याणसुन्दरमूति 
३. छेनापतिं £, पस्मुप १४, बालखामी 

४, मुन्रहास्य १० तारकारि १५. कौमेता 

५, गजपाहइन ११, सेनानी १६, शिग्खाइन 

६, शारवणुभव 


दि० १ भीतत्व-निधि के श्नुत्तार इन कुमार तन्‍्नी प्रतिमाश्रों के भ्रतिरिक्त भी कुछ 
प्रतिमाएँ चित्र हूँ मैपे १७ श्रग्तिजात श८, सौरभेय १६ गागेय २०, गुद २१, ब्क्षचारि 
तथा २२, देशिक। 

कार्विकेय का सुब्रह्मए्य रूप जैसा ऊपर संकेत है दब्िणात्य पूजा एवं स्थापत्य की 
विशिष्टना दै ददनुरूप सुब्रह्मण्य-्प्रतिमाओं की प्रातति भी वहीं प्रचुर हैं। कुम्मभोणम 
की देवसेना और वल्लीसदिता मुब्रह्वस्य पापाणी तथा शिफि-याइना विशेष दर्शनीया हैं। इलौरा 
की पापाणी तथा पद्टीशवरम्‌ की परमु्ी मी प्रसिद्ध है। 


दि० २ गाणपत्य प्रतिमाओं में नन्दिकेश्वर को मी नहीं भुलाया जा सकता | यैमे 
तो उन्‍्दी ( डपम ) सभी शिय्रालयों में स्थापित दे, पज्तु दाश्वियात्य शियालयों में मन्दि- 
केश्वर भ्रथपा अधिकार-नन्‍्दी डी पुरुष-प्रतिमा चित्रित है। यलूउर की प्रतिमा मुख्दर 


निदर्शन हैं। 


सोर-प्रतिमा-क्षज्षण 

यद्यपि सब सू& में सौरखतिमाप्नों ते लक्षणों पर प्रयचम नहीं-गस्तु टिल्यू 
पंच'पतन में यूपे का भो स्थान होने के काएण तथा इस अध्ययन की पूर्व-बीडिका में सौर- 
पूजा पर भी सकेद होगे के काए्य यहाँ इस स्पज्ञ पर सौरभरतिमात्रों को छोड़ा नहीं जा 
सकता। सविता, मिश्र, विष्णु आदि यैदिक देवों पे परिधय में इम जानते ही हैं हि ये 
सब सोस-मबइलीय देय हैं। आदिस्प माम के देवों या मी वर्णन चेदों में मिलता हे) 
आदित्य चापतव में श्रत्यन्त प्राचीन देवनर्ग ऐ। शतपरध्तआह्षण में उनकी संझ्या छतेयां 


( २८३ ) 


गशैश पर इस अवचन फ्रे उपग्त शित्र परिवार में गणेश ये भाई कार्तिफ्रेय की 
चर्चा अवशेष है | श्रत उनका भी वर्णन यह्दी पर कर देना ठीक दोगा। गणेश तथा कुमार 
दोना ही शफर के पुत्र हैँ | अतएव जिस प्रकार घुत्र श्रात्मा कद्दी गयी है उसी प्रकार गणेश 
अष्टमूर्ति ब्योमकरेश भगयान्‌ भर्ग के आक्ाशिक रूप हैं । गशेश वी लम्बोदरता तथा उनकी 
यर्दुलाकृति, वहुमोदकता व्यापक ब्रटाणड के अम्यन्तर विभिन्न जीवों श्रथवा लोकों की सत्रि 
पिष्टि का प्रतीक है। 


सेनापति कार्तिकेय -- मद्दाराज मोंज ने जिस प्रकार भगवान्‌ शक्र पर सुन्दर 
प्रचचन जिया है उसी प्रकार के विंसेय पर मी स्पष्ट एवं सुन्दर तथा पूर्ण वर्णन किया है । 
इस वर्णन के बीच बीच प्रतिमादिनिवेशोचितस्थाना--नगरों, आरर्मों तथा खेटों--के 
मनिदंश से ऐसा पता चलता है कि उस समय सम्मच्त प्रत्येक पुर निवेश म स्कम्द की 
प्रतिमा के निवेश की परम्परा सर्यसामान्य रूप से प्रचलित थी। परन्तु यद्द परम्परा पौराणिक 
नहीं, किंतु श्रागमिक है। आगमों का द्वी ऐसा निर्देश है। श्रत अ्राय्मों की छाया इस 
प्रबचन पर पग्नित्षित होती है। यद्यपि यइ सत्य हे कि रोहतक आदि उत्तरी स्थानों पर 
झकन्द कार्तिकेय की पूजा एवं पूजानुसूप प्रतिमाग्रों का प्रचुर प्रचार था कौर पुरातत्वान्वेपण 
इस तथ्य का समर्थक भी दे तथापि स्कन्दोपासाा का इस प्रदेश में प्रचार विरल 
ही या। 
स्कन्द कार्तिकेय फे दो प्रमुख लक्षणों में समी शांस्रा का मतेक्य है--पडा्ननन और 
शक्तिधर | स्कनद का एक नाम कुमार हे। श्रत उनकी प्रतिमा की कुमाराक्षति विहित है। 
स्कन्द शिखिवाहन हैं। कुरकुठ की समाथता भी स्वामिकार्तिकेय में उल्लिखित दे (दे० अमि० 
दुक्षे शक्ति कुपकुदोष्य )+ 
अस्तु अ्त्र सम्रड्णण के कार्तिकेय लक्षण (दे० परिग्ष्टि स ) की अवतारणा 
आवश्यक है । 'तरुण अक! ( सूर्य ) के समान तेजस्वी, रक्त म्यर॒श्रप्मि की प्रमा के समान 
फातिमान्‌ , ईपद्ध/लाइति ( कुमार ), मनोष्ठ, मज्ञन्य प्रियदर्शन ( कुमार हैं न ), प्रसन्नवदम, 
विन-मुऊुठ-म रिडत ( श्र्थात्‌ मण्यादिजदित ), मुक्त -मणि-इराज्जोज्प्वल, पडानन श्रथवा 
एकानन प्रदर॒य दें । पय्म्ख कार्तिऊेय की नागरी (एला८छ०:प्रठठ ० & ६0७7) प्रतिमा 
में १२ भुजायें, खेटफ म ६ भुजायें, ग्राम में ( एकानन ) २ भुजायें चिह्रय हैं | हस्तायुषों 
में रोचिष्मती शक्ति प्रधान हे | अन्य झ्रायुध हैं. शर, खड्ग, मुखुरठी, मुदगर (शक्ति दाहिने 
दाथ में होगी ही --रहा छुठा हाथ बह प्रसारित-मुद्र। में । वायें ६ द्वाथों में घनु, पताका, 
घण्गा, खेट, कुफुट के साथ छठा सवधन मुद्रा में । इन आयुधों का सयोग सनापति स्वामि- 
सातिक में दभी उचित है जब सआामस्य हैं | अन्यथा फीडालालान्वित विध[तन्य हैं| तदनुरूप 
छ!ग कुक्कुट, शिक्षि का संयोग विद्वित दे । नगर में लीनामू्ति, खेटक में उम्रमूर्ति तथा ग्राम में शात- 
मूर्ति जिस के दायें हवाथ में शक्तिऔर बायें में कुकछूद विहत है | श्रत स्थानानुरूप प्रतिम -प्रक्ल्पन 
ज़बित है| का्विक्ेय मगवान्‌ सछत्द की प्रतिमा यौवन तथा शक्ति (ग्रप०य्ठए) का प्रासज्जल 
प्रतीक है। कुमार इस शब्द में उनकी श्रोजस्विता एवं कान्तिमत्ता तथा अक्षचर्य की दद्दाम 
शक्ति निल्ति दे। उपके बाइन शिक्ि तथा कुकुठ चिन॥ मी इसी मर्म के द्योत॒क हैं । देवसेना 
के साइचये का भी यही तात्पय॑ दे । पुगर्णों में स्कन्‍द की युद्ध सेनानी परिकल्पना है | 


( #प३ ) 


कुमार के विभिन्न नाम हैं | उन नामा में उनके विभिन्न उद्यत्ति-श्रास्याम वे 
रहस्य निद्ित हैं। अ्रथत जिन नामों के अनुरूप स्थापत्त्य में इनकी प्रतिमा प्रतहपना हुई 
हे उनमें मुख्य हैं। 


३. कार्निक्रेय ६, कौश्-मेत्ता 

२. पस्मुप्त पडानन ७, ग्रंगापुत्र 

३ शख्रवशभय (शरजन्म) दब गुह 

४, सेनानी ६. अनलमू 

५, तारकजित १०, स्कन्द तथा स्वामिनाथ 


गोपीनाथ राव भह्माशय ने अ्रपने ग्रन्थ में इन्हीं नाम के आ्ानुपत्निक निम्नलिपित 
प्रतिमओों का उल्लेख किया जिनका आधार उन्होंने 'रुमार-तेंत' बताया है :-- 


१. शक्तिवर ७ कार्विकेय १२. अहशास्त 

२, रकत्द द. कुमार १३. वल्लि बल्याणसुन्दरमूर्ति 
३० सेनापति ६. पर्युख १४, आाललामी 

४, सुब्रश्लस्य १०: तारकारि १४, मोश्नमेत्ता 

५, गजवाइन ११, सेनानी १६, शिसिवाइन 

६, शारवणुभव 


दि० १ भीतल्व-निधि के श्रनुसार इन कुमार ऐन्ती प्रतिमाश्री के अ्प्रिरिक्त भी कुछ 
प्रतिमाएँ चित्रय ई जैसे १७ श्रग्निजञात १८, सौरमेय १६ गांगेय २०, गुद २१. ब्ह्मचारि 
तथा २२, देशिक | 

कार्मिकेय का सुबहाएय रूप जैगा ऊपर ऐक्ेत है दल्षिणात्य पूजा एवं स्पापत्य फी 
विशिष्रगा दे ददनुरूप सुब्रह्मस्यअतिमाओं की प्राप्ति मी वहीं प्रचुर हैं। कुम्मक्रोणम 
की देवसेना श्रीर पल्लीसहिता सुब्नक्नस्य पापाणी तथा शिक्तिययाइना विशेष दर्शनीया हैं| इलौरा 
की पापाणी तथा पद्दीश्वरमू की परमुर्ली भी अतिद हैं । 

4० १ गाणपत्व प्तिसाओं में नन्दिवेश्वर को भी सही भुलाया जा रागता। यैते 
तो नन्‍्दी ( दृपभ ) सभी शिप्रालयरों में स्थापित है, परन्तु दाक्षिणात्य शियरातवों में मन्दि- 
केशर श्रथश श्रधिकार-तनदी की पुरुप-यतिमा चित्रित हे। फ्लूठर की अ्रतिमा मुन्दर 
निदर्शन हैं । 
सोएअतिमा-लक्षण 

यद्यपि सन छू» में सौर-प्रतिमाशों वे लक्षणों पर प्रगचन नईौं-परना हिन्दू 
पंचायतन में दूप का मो स्थान दोने के कारण तथा इस अध्ययन की यूय॑-यीठिका में बौर- 
पूजा पर भी सबेत द्वावे फे कार्य यहाँ इस स्थन पर सौस्भतिमाश्रों को छोड़ा नहीं जा 
सकता। सता, मित्र, रिप्यु शादि वैदिक देवों पे विषय में इस जानते ह हैं कि ते 
सब सौर-मणदलीय देव हैं। आएित्य नाम पे देवां फा भी वर्णन वेदों में मिलताई। 
आदित्य वास्तव में भ्रत्यस्त प्राचीद देवनय है । रातरथन्ञाक्षण में उनकी संख्या ८तया 


( र६४ ) 

१२ दौ गई दे । ज्योतिपशाज्र में श्रादित्यों तथा नवग्रहों के सम्बन्ध में जो. विवेचन है उससे 
ये १२ श्रादित्य वर्ष के १२ महीनों से सम्बन्धित हैं। पुराणों में भी आदित्यों को सौर देवों 
के रूप में परिकल्पित किया गया दहै। 

आदित्य--प्रादित्यों की द्वादश संख्या पर संकेत किया गया है। इन वारहों 
आदित्यों की प्रतिमा के लक्षणों पर विश्वकर्मीय-शिल्प में पूर्ण प्रवचन मिलते हैं | निम्न- 
लिखित ११ आदित्यों के राव-मह्दाशय-प्रदत्त-तालिकानुरूप प्रतिमा-लक्षण का श्राभास पा 
सकते हैं :-- 


संख्या आदित्य. दल्धिण प्रवाह वाम प्रवाहु दक्षिण बाहु" वाम याहु 
१ घाता कमल माला कमण्डलु कमल कमल 
र्‌ मित्र सोम श्ल् कल है] 
३ अर्यमा चक्र कौमोदकी हि हा] 
हा द्रद्र अदछमाला चक्र १ श्र 
भर चढरुण चक्र पाश फ जे 
६ सूर्य कमण्डलु श्रक्ञमाला के रा 
७ भग श्‌ल चक्र हे के 
ष् विवस्वान्‌ दे माला का छ् 
६ पृधन कमल कमल फ | 
१० सविता गयदा चक्र छ् के 
११ स्वरा ख़क ऐोमजकलिका १ फ़ फ् 
श्र! बिष्णु चक्र कमल हर हर 


सौर-प्रतिमा-लक्षण--इन आ्रादित्यों पर इस सामान्य संकेत के अनन्तर यह सूच्य 
है कि सूर्योपासना एवं सूर्य-प्रतिमा-निर्माण भी पश्चायतन-परम्परानुरूप एक प्रमुख संस्था है। 
प्रतिमा-चित्रण में यूस॑-प्रतिमा बासुदेव-विष्यपु के बहुत सन्निकट है॥ सत्य तो यह है कि 
जिस प्रकार व्यापक विष्णु की सात्विकी प्रतिमा बासुदेव गे श्रौर तामसी श्रमन्‍्तशायी और 
शेपावतार बलराम में निदर्शित है, उच्ी प्रकार उनकी राजसी प्रतिमा सूरत में निहित हे | 
शतिमान रथ, सेनिक भूपा, रश्मिजाल-त्फुरक आदि इसी राजस (छाछएाहणा० छ९पे- 
शा६9) के परिचायक हैं। भी बुन्दावनभद्दाचार्य (6। . [. 9. 8 ) ने वामुदेव एवं 
सूर्यदेव के इस साम्योद्धाटन में निम्नलिखित समताओ्रों का उदादइरुण दिया है ४-- 


बासुदेव सूर्यदेव बासुदेव यूस॑देव 

सरस्वती या सत्यमामा.. प्रमा ््श दगड 
रद्मी या रुविमणी छाया चतुह॑स्त चतुईस्त 
प्रक्षा कुय्डी पदग्मासन पद्मयासन 


सौर प्रतिमा के दो रूप प्राप्त होते हैं| (3) पद्मासन, पद्मकर, सप्ताश्व-रथ- 
संत्थित (8) पद्मघर, चतुईस्त ( दविदस्तो वा > संप्ताएव रथ-स॑स्थित ( सामान्य लाब्छन ) 


( शैप५ ) 


श्रेंसण-सारथि, ऋमश; दक्षिख एवं वाम यारव में निछुभा ( छाया ) और राज्ी (थमा था 
सुक्चंता) नामक अपनी दोनो रानियों की प्रतिमाश्रो से साथ एवं उठी क्रम से सड्गधर 
अथवा मसौ-पाजन-लेसनी-घर पिड्ल् ( कुरटी ) और शलघर दण्ड नामक दो द्वारपालों 
की पुरुष-प्रतिमाओं से युक्त । यय के प्रतिमा-ऋलेवर में कैचुक-चर्म का बत्-यरिषान 
आवश्यक है| स्थापत्य भे मथुरा संग्रहालय की सुयप्रतिमा तथा बोनाक॑ के सूर्य-मन्दिर 
की प्रतिमा एवं गढवाल को महापापाणी तनिदशन हैं जिनमें इन लक्षणों की 
अनुगति दे | 

नवप्रह--नवम्रद्दों का सौर प्रतिमा के स्तम्भ में दर्शन ठीक ही है। शास्त्रों का निर्देश 
है कि दूर्य-मन्दिर में मवग्रदों की प्रतिमाओं की भी प्रतिष्ठा आवश्यक दे | नयग्रद्दों में सूथ 
का भी समावेश है। श्रस्तु इनका विस्तार न कर निम्न तालिका से इन नपम्रहों के लाब्छन 


का पूर्ण आमास प्राप्त हो जायेगा :-- रे 
संख्या सवग्रष्ट बर्य आयुधादि श्रासन-वाइन 
दह्विय बास 
१ सूर्य शुक्ल पद्म पच्च सप्ताश्व-रथ 
२ सोम के कुमुद कुमुद दशाश्व-रथ 
३ भौम रक्क दस्ड... कमेंडजु छाग वाइन 
४ बुध पीच योगम॒द्रा में सर्पासन 
भू गुरु तर अत्तमाला  कमंडलु इईँसवाइन 
६ शुक्र शुकक्ष म् क्र भस्दकवाइन 
हु शनि कृष्ण दण्ड नल बे 
मे राहु धूप्र >> ज+ कुण्ड सवाय राहु 
का श्रघरत्ञ सपकार 
डर केतु | श्रैंजलि मुद्रा भें 


दि० १-ये सभी नवथग्रह देवता पिरीठ एवं रन कुणदलों से भूष्य हैं । स्पापत्य मे 
तज्र के यूये मन्दिर में नवप्रद की ताम्रजा प्रतिमायें दर्शनीय हैं । 

टि० २३--मौलिक दृष्टि से इन नवग्रहों की प्रतिमा-विकांस परम्परा में प्रधान ऐवों 
( जो इनके श्रधि-देयत मी है ) की रूपोद्मावना दी परिलेत्षित द्वोती है । 

सूप में वेध्णबी रूपोद्मावना पर इमर इद्निंत कर दी चुके हैं । उसी प्रवार बन्द में 
बहण, मैगल में कार्किय ( स्तन्दाधि देवते मोमम ) बुध में विभुए ( सारायणाधिदेश 
विध्णुप्रत्यधिदेवतम्‌ ) इृषस्पति में अह्मा, शुक्र में रक्त ( श्काधिदेवतम ) रानि में यम 
( यमाधिदेवतम्‌ ) राहु में सर्प ( सर्पप्रत्मधिदेवतम्‌ ) शत गे यम ( यम्ापिदेववम ) 
राष्ट्र में. सर्प [ सर्पप्रत्यधिदेवतम और फेव में मंगलाधिदेज्ता-( दे० देगादि-- 
भौमदघ ठया रूप केतो- कार्ये बिजानता )। 

चथ च उपर्युक्त लाब्यनों के धतीकों से इन ग्रह के आषिराज्य पर मी संकेत दे-.. 
शनि के दयद में प्यंठ, शृदस्पति की अदमाला में वेरास्य एवं तपः | इसी प्रकार श्ृम्य गो 
डी मी कुपा है ) 


( र६६ ) 


हि० ३--प्रायः हिन्दुओं के प्रस्थेक संस्कार सें पूजा, अरचा, यक्ष, पाठ, जप, तप, 
दान आदि तथा उपनयन, विवाह्यदि सभी धार्मिक क्‍्मों में गणेश-लद्टमी के समान दी 
इन नव्ग्रहों की पूजा की घाथमिऊता सनातन से चली आा रही दहे। सत्य तो यह दै कि हिन्दू 
जीवन में नवग्रहों का बढ़ा महत्वपूर्ण स्थान है | ज्योति.शास्त्र इन्हीं ग्रहों की छानवीन है। 
प्रत्येक मानव इन अड्डों का गुलाम है। ये ह्वी उसके जन्म-मरण एवं विभिन्न कार्य--उत्पान, 
पतन, सुप्, दुःख, ऐ.शवर्य एव भोग, रोग एवं योग के विधायक एवं वरदाय* हैं। 

टि० ४--सौरूप्रतिमा के स्थापत्य-निदर्शनों में सब मद्राशय ने दक्षिणी एवं 
उत्तरी द्विविधा सूर्य-प्रतिमा पर संकेत किया है | उत्तरी प्रतिमाओों की विशिष्टताओं पर हम 
ऊपर निर्देश कर चुके हैं | दक्षिणी प्रतिमाओं में सूथ के हाथ स्कन्‍्ध-पयन्त उत्पित रहते हैं 
कलेवर उदरबन्ध से बंधा रहता है श्रौर पर नग्न। इसके विपरीत उत्तरी प्रतिमाश्रों के द्वाथ 
रदाभाविक कटिपर्यन्तस्थ, एवं पद नग्न होकर स्देव अव्यज्ञ मणिडत रहते ह। परिवार में 
देवियों एवं द्वारपालों का भी दक्षिणी प्रतिमाओ्रो में श्रमाव है | दोनों के सामान्य लक्षणों में 
किरीट-मुऊुथ एवं प्रमा-्मएडल विशेष प्रसिद्ध हैं। दक्षिणी सूर्य-प्रतिमाओं के निदर्शन 
गुडीमह्ल्म के परशुरामेश्वर मन्दिर ओर मेलचेरी के शिव-मन्दिर तथा नग्गोहल्ली श्रौर 
बेलूर में मो दर्शनीय हैं । इलौरा के गुहा-मन्दिरों में सूर्य-प्रतिमा-चित्रण बढ़ा सुन्दर है। 
अन्य स्थानों में अजमेर, हवेरी. ( घारवार ) तथा चित्तौरगढ मारबाढ़ विशेष प्रख्यात हैं। 
अष्ट दिग्पाल 

दिग्पाल श्रीर लोक पाल एक ही हैं। इन की संख्या आठ है जो विश्व की भ्रए्ट- 
संख्यक दिशाओं के संरक्षक (8 0७70487) हैं : 


२. इन्ध पू थ,. वरुण. पश्चि० 

२. अग्नि दक्षिण-पू्व &, वायु उत्तर-पश्चिम 
३, यम दक्षिण ७, कुबेर उत्तर 

४, निऋऋाति दक्षिण पश्चिम «. . इैशान उत्तर-पूर्य 


इन्द्रादि-देवों की जो पुरातन प्रभुता (थ्र्थात्‌ वैदिक युग में) थी बह दिग्पालों की 
कुद्ध-मर्यादा में परिणत हुई--देवों के उत्थान-पतन की थद्द रोचक क्द्वानी दे । समराक्षण 
का दिग्पाल-शक्तण अपूर्ण है| स्वर्गंशज इन्द्र श्रीर नरकराज़ यम--वैवस्पत के लक्षणों के 
साथ अगरित का संकेतमात्र मिज्ञता हे, अ्रन्य श्रप्राप्य ईें--सम्मवतः पाठ अनुपन्ध | 

इन्द्र--निदशेश इन्द्र की प्रतिमा में इजार आऑर्से ( सहसात्ञ ) एक हाथ में बम्र, 
दूकवरे में गदा, पुष्टाद्न शरीर, विशाल भुजायें, शितर पर किरीद मुकुट, शरीर पर दिव्य श्राभरणों 
एवं श्रलैकारों के साथ-साथ यज्ञोपवरीत भो प्रदर्श्य दे । इन्द्र श्वेताम्पर चित्रय हैं | सम्रराद्रण 
ने इन्द्र-लक्षण में एक बड़ा द्वी मार्मिक लक्ष्य जो लिपा है वह है “कार्यो रामभिया युक्तः 
पुरोद्चितसदायवान! अर्थात्‌ इन्द्र राजा के रूप में प्रकल्प्य दे तथा उनकी प्रतिमा में उनका 
पुरोहित--प्रधानामात्य भी प्रदरोनीय हे | इन्द्र के राज्याधिदेवत्य एवं उनके बाह्म ऐरावल 
गज की गज्यभी-प्रतीकता पर हम पहले ही संकेत कर चुके हैं । 

यम्त--विवस्वान्‌ यये के पुत्र यलवान्‌ बेवस्वत--यम, तेज में यूयं महश, स्वर्णामग्णों 


( रब ) 


से विभूषित, बराज्वद मस्डित, सम्पूर्ण चन्द्र बदन, पौताम्बर, सुनेण, विविनन्मुकृट (? ) 
ग्रदर्र्य हैं। 

अग्ति-आ्रागर्मों म आाग्नेब श्रतिमा चठुभु जी, जिनेत्रा, जटामुझुदा एवं प्रभा- 
मण्इला प्रदर्शय प्रतायी गयी है | 

निऋ ति-में निऋछ ति नौलवण, पीतास्पर, लम्बशरोर, नरवाइन, ( मद्रपीठासन 
या तिहबाइन ) चित्य हैं । 

बरुण-शक्ञयण, पीताम्पर, शान्तमूर्ति, करएड मुकुट उपबीती, मकगसन, पाशायुध, 

बर्‌दहस्त पिद्वित है | वि० घ० फे अनुसार वरुण सात हमसों के रथ पर आरूढ़ प्रदर्श्य 
हैं तथा झन्य लक्उनों पे बेदूय-र्ण, शुक्ललगसनाथ, मत्सयध्वज, पद्म शह्न-रत्रपात्र पाश- 
इस्त प्रतीत होते दे | इसमें वरुण के दायें-बायें गद्जा यमुना मी हैं । 

वायु--नीलपर्ग॑, ग्हनेत, प्रमारित्तमुप प्रदश्य है । 

कुबेए--पत्ाधिय कुबेर का प्रतिमाओों पर पडा आधिराज्य है। योद् प्रतिमाओं में 
मी उनके बहुल चित्रण है। वर्ण खर्शपीत तथा कुरडलादि आभूपणों से मण्डित लम्बोदर 
चिश्य हैं । 

इंशान -तो खथ मद्दादेव भगवान्‌ शैकर-स्वरूप ही हैं । 

देव-बर्म के इस दिग्दशनोपरान्त कतिपय अन्य कछुद्र' देवन्ग एव देवों के साथी 
गन्वर्बादि एवं उनके बिरोशी दानवादि पर भी ऊुछ सक्ेत अ्भीए्ठ है । 

अश्विनौ--शस युगल के यद्थपि प्रतिमा शात्रों में लक्षण हैं परन्तु लक्ष्य (स्थापत्य) 
मे इसका चित्रण श्रप्राप्य हे | ये वेदिक जोड़ा है परन्तु ये कौन हें --ठीक तरह से नहीं कहा 
जा सत्ता | श्रमिधा से निरक्तकार यास्क्र ने इनका सर्वव्यापक ( व्यश्तुबाते ) यताथा है| 
अन्य टीका कारों मे से कुछ ने तो इनफो दावा इथिवरी (68767 800 9&780) 
का प्रतीक भाना है श्रौर श्रन्यों ने रत झोर दिन का तथा किसी-क्िशी ने यूर्य और चन्द्रमा 
का अस्त, इसके सम्बन्ध में एक तथ्य सर्रमान्य हे--ये सुर-वैय (97एशा०७॥ 80१5) 
हैं। पुराण में इनके रूपाख्यान मी एक से नहीं है। बराह पुराण इनको सूर्य संज्ञा 
(सूर्य अश्व के रूप में ) का पुत्र माना दे। समयह्ञण के इनके प्रतिमा-शक्षण में इन्हें 
शुक्लाम्बरघर, नानासक्षसचित मुकुट मुशोभित, खर्णाज्ञज्ञाशलक्त, सदशौ (039९)॥१६ 
९४०७॥ 0५07) चिनित करना चाहिये | 
अध देव ( या छुद्देव ) और दानव 

सब ने श्रघ-देवों में निम्नलिसितों का उल्लेख कियः है--- 


शुक्रदेय 

१, वछुणण ४. अ्रमुर ८... पितृगण 
२. नांगदेव और नाग ४. अप्यरोगण ६ क्ृपियण 
पि ६&  पिशाच १०... गन्धर्य 
है खाथ्य ७, 


बेताल ११, मरुदगण 


( रूष ) 


दि० १--इनमें ४, ६ ७ को कुद्ध-देव कहना उचित नई वे तो सनातन से सुरद्ोही 
हैं। ऐतितासिक एवं पौराणिक नाना उपाख्यान इसके साक्ष्य हैं। इनमें जहाँतक 
अप्सराशों, यन्थर्वों तया यक्चों एवं क्त्रिरों की कया है उसमें कोई मी भारतीय वास कृति 
बिना इनके चित्रण अद्रष्टव्य हे। वास्तु शा्रों ( विशेषकर समराज्ञण ) में इनके चित्रण 
पर विषुल संकेत हैं। 

दि० २--समराज्रण में यद्वि इनके लक्षस पूर्ण नहीं है तथापि इनकी श्रापेज्षिक- 
आकृति-स्वना पर इसका संवेत बढ़ा महत्यपूर्ण है। आकार की घटतो के अनुरूप देत्यों का 
आकार दानवों से छोटा, उनसे छोटा यत्तों का, किर गन्ध्वों रा, पुन. पत्॒गों का और सयसे 
छोटा रात्षसों का | विद्याधर यक्षों से छोटे चित्र्य हें। भू सद्द पिशाचों से सब्र प्रकार प्रवरतर 
मोडे भी ज्याद। और कह भी श्रधिक प्रदरय हैं । 


इनकी प्रतिमा प्रफल्पना में वेश भूषा पर समराज्भणीय लक्षण यह है कि भूत और 
पिशए्द रोदितवर्ण, विकृतददन, रफ़नोचन, यहुरूपी निर्देश्य है। केशों में नागों का प्रदर्शन 
उचित दै। आमरण श्ौर श्रग्बर एक दूसरे से बेमेंल (विरागाभरणाम्बरा))। आकार बामन, 
नाना आयुषों से संपन्न | शरीर पर यशोपवीत श्रोर चित्र विचित्र शाटिकायें भी प्रदर्श्य हैं। 


दि० ३ उपय क्त तालिका में क्रुष्रियों का भी संकेत है ) मानसार में ( दे० ५७ था 
तथा ५६ वा ञ्र० ) मुनि-लक्षण और भक्त लक्षण भी दिये गये हैं । समराह्नण में घन्वन्तरि 
और भरद्वाज का संकेत है। अतः स्थापत्य में भी श्रगस्त्पादि ऋषियों की प्रतिमायें प्राप्त 
होती दै | ऋषियों में व्यासादि मईर्षि, सेलादि परमर्पि, कश्वादि देवर्पि, वशिष्ठादि अप्मर्पि; 
सुभ्रतादि श्ुर्तर्षि, ऋतुपणांदि राजर्पि और जैमिन्यादि काएडर्पि--७ ऋषिवर्ग हैं। 
आगमों (दे० श्रंशु० तथा सुप्र० ) में सप्तर्षियों की नामावली कु मिन्न ही हैं। मम, 
अगस्त्य, वशिठ, गौतम, अ्रन्निरस, विश्वामिन और मरद्वाज--अ्रंशु» के सप्तर्षि। शगु 
बशिए, पुलसर्य, पुलद, क्र, फाश्यप, कौशिक और अ्ंगिरत--सु पे ० के ऋषि। पूर्वकर्णागस 
में श्रग० पुलस्त्य, विश्वा०, पराशर, जमदग्नि, बाल्मी० और सनत्कुमार का सकीतंन दे | 


दि० ४ वसुझों की सख्या ८ हे--घर, ध्रुव, सोम, अनिल, श्रनल प्रत्युप तथा 
प्रभास। नागों में वासुकि, तक्षक, कार्कोट्क, पद्म, मद्पद्म, शंजपाल और कुलिक नाम 
के ७ महानायों का वर्णन मिलता है । नामों का स्थापत्य चित्रण ( प्रापाथ ) भी प्रास है-- 
दे० इतेगिह | साध्यों की संख्या आदित्यों फे समान १९ ऐ--मसान, सन्त, प्राण, नर, 
अपान, वीर्यवान, विनिर्मय, नय, दंश, नारायण, ठप तथा प्रभि | पिठ्गणों में सोमसद, 
अपरिष्यात्त, बर्हिपद, सोमप, इविर्भुज, आज्यप, शुक्नि उल्नेख्य हैं । 
देबी-प्रतिमा-लक्तण 


देवी पूजा की शाक्त-्पेरम्परा पर रूप पू्-पीठिका में विचार कर चुके है। यहाँ पर 
इतना दी कहना शेप है देव बिना देदी व्यर्थ है। एकाकी मानव दानव की शाला पट्टा 
गया है--389 १७६६ 9]009 $8 & 0७५१॥!8 %05४8909 | उठी प्रकार “देव! की 
शक्ति 'ऐवी' पर निर्मेर है। त्रिपुर-सुन्दरी ललिता के रहस्य पर इम संझेत कर सुके हैं। 


( २८६ ) 


अस्तु प्रत्येक महदेए्--जिदेव, बढ्या, विध्तु और रिद्र की तन शक्तियों या देवियों 
के प्रनुरूप मरम्बती, लद्मी और पार्वती, दुर्ग या काली-ये ही तीस प्रधान देगियाँ 
हैं। जिदेवों के बाद इन्द्रादि लोफपालों-का नमर आता है अतः उनहीं शक्तियों 
या देवियों के श्रनुरूप खाल देवियोँ सममादगाश्नों गा मसराक्तियों के रूए में 
विकल्पित ैं। , 

समरा्षण के देवीयतिमा लज़ण में केय्त खूदगी श्र कौरिकी (दुर्गा )बाही 
लक्षण प्राप्त है। श्रत प्रसव देवियों का लक्षण श्रन्य सोतों से लेना होगा | 

सरस्ववी--भरद्या श्रौर सरम्बवती के साइचर्य पर इम मद्माशक्ति -मझालक्मी फे 
आजिभत देवजुन्द एप देवी बन्द में शंगित थर चुके हैं| अ्रैशुसद्धेदागम पे श्रजुसार सरम्यती 
चदुइईस्ता, श्वेवप्रय्म एना। शुक्रयर्ण, मिवाम्परा, जदामुकुटमयुल्ता, यशेपवीतयुक्ता, रत 

कुण्ठल मगिदता निदर्श्य हैं। दायें दोनों द्वाथों में से एक में ब्यास्थान-मुद्रा दूमरे में भरत 

माला | बायें दवायो में मे एक में पुस्तक दूसरे में पुयडरीफ ( कमल ) चित हैं| इस प्रकप्र 
मुनिगण-सैधिता, शर्मातता [स्थानक-मुद्रा-दे० मुद्राष्याय ) यरा साग्देडी सरस्वती की 
अतिमा निर्माण्य दे । 

विधु-धर्मोचतर के ग्रनुमार तो शास्वती प्रश्ध्यानका निम्प हई और यायें द्वाप मं 
चुयडरीक पे रपान पर स्मसहणु तथा दत्तिश वी स्पास्यान मुद्र। क स्थान १९ बोणा की 
मयोजना वरिद्वित है। कत्तर मारत के स्थाएस्य चित्रण में सरम्बती थे ये ही छास्ूणन विशेष 
प्रतिद्व ९ । 

सम्म्बती विदा शन और शाम्रों वी तपा फलाओ्ों की मो झधिग्राप्री ई तपा इसी 
के उपशक्षण में उगके हाथ में पुस्तक ( शात्न-प्रठीक ) शरीर बीण्ण ( फल्ण हंगीतअतीक ) 
लिठप हैं। मत्स-पुराण पे इस समर्थन को पढ़िये--- 

पद शाप्राणि सर्वादि सृष्यगीतादिश थे घश। 
में विद रन्‍या देदि शा में सम्तु पछ्िद्वयः ॥ 

धापच सरस्वती को प्रतिमा में झछ म'छा और फ्मरशछु उ5 महा रात के प्रवीक है. हि 
विदयाधिगसन, शारयशान एप फलछानवीशन बिना साधना, हप्द॒चर्या एवं बिस्तम फे 
सम्माम्प नहीं । 
ल््मी 


( २६८ ) 


जक्षपमी प्मासनासीना द्विमुजा काप्चनप्रसा । 
हेमरव्ोज्जवलेमफकुपडलै;.. कर्णमणिहता ॥ 
सुयौवना. सुरम्याड़ी कुद्चितञ्नसमन्विता 
रक्ताद्ी पीनगण्डा उकंचुकास्था/दितस्तनी ॥ 
शिरसो. मणदडर्म शझ्बचक्रसीमान्तपड्जस । 
अस्ु दृष्चिये इस्ते यामे क्रीफल्नमिप्यते ॥ 
सुमध्यमा विपुलभ्रोणी शोभनाग्वावेष्टिवा। 
मेंखल!ा. करटिसूर्म च॑ सर्वामरणभूषिता ॥ 
अतः प्रकट दे कि इस प्रवचन में तथा पूर्वोक्त समराज्जणीय लक्षण में बहुत कुछ 
साम्य हैं। सर्वामरणभूपिता दिव्यालड्रारभूपिता से, सुयौवना प्रथमे यौबनस्थिता से 
साम्प रखते हैँ । दोनों में दक्षिण झथ में कमल बत्ताया गया हे ॥ स्मराज्ण बायें द्वग को 
कथिदेशनिविष्ट बतलाता है तथा अशुमद्‌ उसमें भीफल की योजना करता है| 


छत्मी की मशा-क्षद्मी प्रतिमा का सुन्दर निदर्शन कोल्दापुर, और भी देवी फे 
चित्रण इलौरा में विशेष प्रख्यात हैं) 
लद्॒मी के इस सामान्य लक्षण फे श्रतिरिक्त यहाँ पर यह विशेष मीमांस्य है कि 
लदमी के दो रूप वर्शित दे--एक फा सम्बन्ध वेष्णव लाबछनों से ऐ---वेध्णवी लक्ष्मी 
(डिष्णु की पक्षी ही हैं वे ) तथा दूसरी हे लिंद-वाददिनो लद्धमी। एुर्गा फे हिंस-बाइन 
से सभी परिचित दें। परन्तु छिंद बादिनी लद्धमी की उद्धावना विचित्र है। देमाद्रि ( दे» 
अतसयढ--उतु» लि० ) ने लक्ष्मी 'सिंद्ासना' “सिंदासनस्था! के साथ-साथ उसके चारों 
इस्तो में कमल, फेयूर, विलय एवं शह्न का विधान बताया है। भी बृन्दायन (०, [ 
787) ने जो लिए है-]प० 30880 04 ४प्रॉं8 त९80:907 9 786 00700 
0097४ ६० ए४--बह ठीक नहीं। सजुरादयो फे मन्दिरों में लक््मी की एक प्रतिमा सिंद्द- 
यादिनी क्षद॒मी ऐ | श्रतः ऐमांदि का यद लत्य लक्ष्य में समन्वित है। 
लद्मी का एक विशिष्ट प्रमेद गजखदमी मो है जो भी! के नाम से विशेष प्रसिद 
है श्रौर ठीक भी ऐे--भी राज्यभी की योतिका तथा गज उसका उपलक्षण (89790)। 
इसके लत्नण में भीपालइस्ता, प्मामना, प्म-इस्ता सथा दो गनों से स्नाष्यम्यना विशेष 
है (दे० स० यू० ३४, रप-२६ )। 
लद़मी की मूर्ति सौन्दर्य एवं ऐश्यर्य दोनों की प्रतीक है॥ उत्का कमल-लाझछम 
सौन्दर्य का सार हे । गशलद्मी का दो गजों के द्वारा स्नान उसकी जल-प्रियता (समुद्र-कन्या 
मसत्यन-जपस्यें रखण ) फा मिदर्रोक हो है ही मह्य बैभय एवं च्परतिम एजरप (805'889) 
का दृश्य भी यह थम नहीं। रूसी स्वर्ग की लत्टमी तो हे ही यह भूपर राजाओंबी 
रम्य-लदमी शौर प्रस्पेक घर की रद्दिणी के रुप में गइ लदमी भी दे । 
पिष्णुनक्ी के रूप में लक्ष्मी की पूजा बैष्णव-्पर्म का अनियाय॑ श्रंग है। अन्य 
दैप्यपी देवियों में भू देवी, सीता देवी, संधिका और रास्प भामा ( और सुमद्रा मी दें 
हराप्राप-मस्दिर, पुरी ) यी मो प्रतिमा निन्य हैं। 


( २६६ ) 


डुर्गा 

कौशिकी-समराज्नण में थ्रायुधो एवं वाहनों से बौशिकी-तत्तण दुर्गा-ततण 
प्रतीत होता दै। फौशिकी-लद्बण श्रन्वत्रन श्रप्राप्य दै। राव मतठाशय के पिपुल देवी-यून्द में 
कौशिकी का निदेश नहीं | 

अधछ्तु, स० सू० ( दे० परिशिष्ट स ) में कौशिक्ी को श्र, परिष, पहिश, 
ध्यजा, खेटक, तप खज्न, सौव्णों घरुठा, श्रादि ( शेर ) श्रायुष हाथ में लिये हुए तथा 
घोररूपिणी परन्तु पीतकौशेयवसना (पीली रेशमी साड़ी पहने हुए) तथा तविंदबाहिनी 
कह्ठा गया है। इन शआयुधों एवं बादनों से अ्रष्टभुनी, सिंदवादिनी दुर्गा या कात्यायमी या 
महिपासुर मर्दिनी का खरूप प्रतीत होता है| परंतु यहाँ पर मद्दिषा मुर का संकीर्तत न होने 
के कारण सम्भवतः यह स्तहूप मंगला (या सर्व-मंगला श्रथयां श्रष्ड-मंगला ) का संफेस 
करता है | देमादि का लक्षण एवं उत्तरापपीय निदशेन इस आयूत्त का समर्थन करेंगे। 

नवदुर्गो--नवडुर्गा के नाम पते सपी परिचित हैं। परंतु नव दुर्गा के कौन-कौन 
नाम हैं-इन में बढ़ी विपमता है । श्रागम्ों एवं पुराणों में जिन नव-दुर्गाश्नों का उल्लेख 
है उनके साथ श्रपराजित पृच्छा की निम्नतालिका द्रष्टव्य हैः-- 


आगमिकी पौयणिकी झापराशिती 

१, नीलकंण्ठी रुद्धबणडा मद्दालरमी 
२, फषेमड्डरी प्रचणडा नन्दा 

३. दरसिद्दी चयढोग्रा छ्ेमकरी 

४, रुद्वाशनुर्गा चण्डनायिका शिवदूती 

भू, बन-बुर्गा चण्डा मद्गारण्डा 

६, श्रम्मि-दुर्गा बणडवतो अमरी 

७, जयनुर्गा चयहरूपा सर्वमद्ठला 
रे, विन्ध्यवरा सिनी-दुर्गा अतिचरिढका रेबती 

६. रिपुमर्दिनी-दुर्गा उम्रचरिडका दरधिद्धी 


दि० १--इस तालिक से उपयुक्त नवदुर्गा संशा विपमता का श्राउूत प्रषप्ष है| 

दि० २ नव-दुर्गा--शक प्रकार से शात्र में. एव मूर्ति हे। एक मध्यस्था प्रतिमा 
के दोनों भोर चार-चार दुर्गाश्नों छा चित्रण विद्वित हे | स्वंदयामल के आधार पर मपिष्य- 
पुणाण में प्रवचन है हि मध्यस्था अ्रष्टादशमुजी तथा श्रन्य पोह्शमुजी प्रकल्प हैं। 
अष्टादश हाथों के श्रायुधादि लारदन हं--मूर्षन, सेटक, परदा, श्रादश, तजनी, धनु, 
ध्यज, डमरू, पाश (६ थाये हाथों में ) तथ शक्ति, मुग्दर, शल, बड़, शहद, श्रेजुशा, 
शज्ञादा, मार्यश और घक्र ( ६ दल्विण हाथो में )। श्रम्प पाशर॑स्था देडियों फे पोदश भुओं 
में राताका भीर मार्गण को थोड़ कर पूर्ववत्‌ श्रायुष निदेश्य हैं ] इन के नाम ऊपर को 
पौराणिक ताज्षिश फे हैं। नवरुर्गा की यह मूर्ति एक प्रकर की ताविल्‍्न उद्धावना हब 
स्थापस्य में न तो लिश्य हैं भ्रोर न चित्रित] कमल पुष्प पर इसका मानसिक एवं यात्रिक 
सादर चित्रण विहित है | 


( रै६२ ) 


प्रतिमा-शाल्र एवं प्रतिमा स्थापत्य में जेंसा शैत्री मूर्तियों का बाहुल्य द्वे वेसा ही दुर्गा 
की नाना मूर्तियों का मी। इन नाना देवियों क़ श्रलग अलग लक्षण न देकर इनकी निम्न 


तालिका निर्देश्य दै--कुल ५६ 


|| 


मदिध मर्दनी न+ र्ति 
कात्यायनी ज्येष्ठा श्वेता 
सन्दा रौद्री भद्रा 
मद्रकाली काली जया विजया 
मद्दाकाली ऊलविकर्णिका काली 
झम्ब्रा बलविकर्णि का घर कर्णी 
अम्विका बलप्रमायिनी जयन्ती 
मंगला सर्वभूत दमनी दिति 
सर्वेमेगला मानान्मानिनी अगसनन्‍्धती 
कालरात्रि बरशि चामुण्डा अपराजिता 
ललिता रक्तनचामुस्डा सुरमि 
गौरी शिप्र दूती क््ष्णा 

उमा योगेश्वरी ड्न्द्रा 
पार्वती मैरबी अन्नपूर्ग्य 
स्म्भा जिपुर मैरी तुलसादेवी 
तोटला शिवा अश्वदद्धादेवी... 
प्रिपुरा मिद्धी भुवनेश्वरी 
भूतमाता ऋद्धी बाला 
योगनिद्रा क्षमा 

बामा दीष्ति राजमातझ्ली 


अस्त, मुर्गा की मूतति शक्ति एवं क्रिया-शीनता (०7७78ए) की मूर्ति दे। उसके 
माना झआायुध एवं लाइछन इसी रहस्य की उद्मावना करते हैं। दुर्गा की सप्तशती कथा 
में सभी बरेण्य देवों का अपने श्रपने श्रायुधों का दान संकीर्तित है। श्रत उसकी मह्माशक्ति 
का यह विकास बड़ा मार्मिक है | उसका घसिंहबाइन मी उसके श्रप्रतिम सामथ्य एवं अनुपम 
बल का निदरक है। दैत्यों के साथ उसका सतत युद्ध--धर्म और अ्रधर्म का युद्ध दै जद्ां 
धर्म की श्रंत म विजय है | 

निदेवानुरूप इन तिदेवियों के इन संद्धित समीक्षण के उपसन्त श्रव दैवियों में सपत 
म'वुकायें तथा ज्येष्ठा-दैवी और रद जाती है | 

सप्तमानृकायें---इन की सम संख्या स सभी परिचित हैं | विभिन्न देवों की 
शहक्तियाँ के रूप में उसकी उद्मावना की गई है | वराहु-पुराण में रुप्त के स्थान पर श्रष्ट 
मातृकाओं का डल्लेस दै। वहा पर इनकी उद्भावना में इनके बुगुंशाधिराज्य पर भी संकेत 
है। श्रत निम्नाालिका में मातृका, ऐेव ( जिस की वह शक्ति हे ) तथा दुगृण--इन तीनों 
की गणना हे « ९ 


( २६३ ) 


भातृका देब दुर्गश--श्रन्तः शत्रु 

२ योगेश्वरी शिव काम 

श्‌ माहेश्वरी मददेश्वर क्रोध 

३ वेष्णवी विषय लोम 

॥ ब्रद्घायी ब्क्षा |, मद 

५... वौमारी कुमार मोह 

ह इन्द्रायी श्न्द्र मत्स्य है 
७. यभी (चामुयदढ ) यम पंशुन्य 

घ् वाणी बराइ असूया 


डि० १ “अपानित-ृच्छा में गौरी की द्वादशमूर्तियों मे उमा, णर्बती, गौरी, 
लक्षिवा, श्रियोत्तमा, छष्णा, द्ेमवदी, सम्मा, साविश्री, भ्रिपण्डा, तोतक्षा भौर त्रिपुरा 
का वर्णन दे । इसमें पद्चक्तक्षीया-मूर्तियों-लक्षीया, सोला, सीक्षात्री, ललिता श्रोर 
लीजञावती की भी नवीन उद्माउना है। 

दि० २ मनसादेवी का स्थापत्प एवं पूजा में विपुल विस्तार पहन्तु लक्षण 
अप्राप्य हैं । 

टि० ४ ६४ योगिनियों की मी मूर्तिया एवं मन्दिर प्राप् हैं। मयदीपिका में 
इनके लक्षण भी लिम्बे हैं। इन्हें दुर्गा या काली का, रिव के मैरवों की माति, परिवार 
(७४६७७प७४६४) सममाना चाहिये । 


स्थापत्य-चित्रण 

शैयी-मूर्तियों के समान देवी-मूर्वियां ( शाम्भवी एवं बैष्णवी दोनों ) के मी ह्थाएत्प- 
निदर्शन दल्तिय में ही प्रचुर रुख्या में प्राप्त होते ई । 

सरस्वती को प्रतिमायें दागली भ्ोर इलेविद्ट में विशेष सुन्दर ईं। वैष्णवी देवियों 
में भी के मशबलिपुरम, इलीत, मादेयूर, त्रिविर्धम ( गजदन्तमयी ) में तथा महाल्षइ्मी 
को फोह्द्पुर में सुन्दर निदर्शन हैं। हुर्गा के नाना रूपो में दुर्गा की मू्ति मदधावलिपुरम्‌ 
(पापाण चित्रण भी ) तथा कप्लीवरम में, कात्यायनी ( महिपासुर-मर्दिनी ) मद्रा« संप्र०, 
गंगैकोशडशोनपुरम , इलौग थौर महायलि पुरम्‌ में, भद्रकाज्ी की ताम्रजा तिरूप्यालत्तराई 
में, मदाझ्ाज्षी की मादेयूर में, पायं दी री इलीस में मुन्दर प्रतिमायें प्रेच्य हैं। सप्तमातृ- 
काञ्नों के पुञ्ञ (४7००) का पापाण-विश्रण इल्तौर और वेलूर में श्रत्यन्त मुन्दर एवं प्रतिद 
है, कुम्मरोयम का भी यइई सामूदिक-विभ्रण प्रख्यात हे। श्येक्ादेवी तो दक्षिणी ही देवी 
हैं। उत्तर भारत में इसकी पूजा री परम्परा नहीं पनपी। मयलपुर ( मद्धास ) मद्रा० सै» 
तथा कुम्मकायम्‌ की प्रतिमायें विशेष प्रशिद ईं। 


न-+->-+>मज-म---नानका 
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प्रतिमा-लत्तण 
( दौद्ध ) 


ब्रौरु्तिमा--ऐद प्रतिमा लखथ फ उपोरषात में पीद-पतीर-जउटा एवं बौद- 
स्पादद उप कब्त कूलिय पर भोड़ा ता भदे४ हापरपक दे | हमर ध्ररिमदुसा पे सपपमिए 
उपोश्यात मे यास्यार यह निर्देश फिक है. हि मगर है धणथारमयाद ने झर्षार उगही 
आागिढ़ हु्या में िसी मे डियी पूरष प्रतीत दो झबहस्पन अभिषायें झयथ से प्रश् जिया 
है। बीद्ध-पर्म एृशश्य ब्ररवाद शेस रद ससठा था | ओ धुष झातें जॉन में ही गरपए्य ना- 
नाएियों ( शिनमें बढ़े राजा महाराजा सामस्त और भेप्डि शमी पे ) की चर भद्दा एवं 
म(नीय मक्ति बा साइन था यह धपनी सुस्यु फे दाद देपयाए पूरय हो गधा--यह राम रिक 
दाधा। घू हि मशगानप पुद में घपने शीएस-हाल में धर्म के इस धंग की चोर न हो 
प्रेए्णा दी धर मे प्रेत्माइन चरतएप कुछ समय तक हो रघविरयादियोंगे बुद्ध वी उन सौडिक 
शिठाधरों पी झतुपधरारमफ गेधारशम्प पूरपयूजपोपणर्पानद्धित धर्म को मप्यम-्मार्गी ज्योति 
को झगाये रफपा | पररतु उस रामय भी प्रजेक्षोपसना के शारयत मैशर्मिड़ एस शा्यमनौस 
तथा शायधा मिंक प्रमाप झ्रनाया? उन मे भो झागया । हयूरों का निर्माण एवं हूप- 
पूजा गौद्ध-पर्म की प्रतोकोगास्षना हे । शोद-पर्म के तोन रस्त पर्म, मुद, संघ ही 
रगापस्य में सानयाकृति प्रदान की गयी हे यह भी प्रतीकोपसमा है । 
सापागया, सांग, बरहुत एयं श्रमरायती के स्मारकों (ईराबोय पृर्र-सृतोद-प्रषम-शाक 
ढालीन) मे रेलियूत का विन्पात इस तथ्य का भाज्ी हे हि मगयान्‌ बुद के पायन रपश का 
प्रत्येक पदार्थ (0७]०७४७) पूझ्य बस गया था। इसे भी प्रतीकोपातना में गतार्थ करना 
चाहिये ) इसी प्रदार बे।पिजस, दुद-धर्म-चक्र, छुद का उप्णीप, पुदबपाद-चिन्द आदि भी 
यौद्ध प्रतो छोपारना के निदर्शन है । 
बौद्ध-धर्म के हृतिदास में देव-यतीको के था विमांद फे मी पूर्ण दरान होते हैँ। परम्परा 
है जप प्रधम मागध गौतम सम्रोधि ( ॥शछ्ठा/0घ7078 ) प्राप्त कर छुके और 
संसार त्याग के लिये प्रस्तुत हुए तो प्रद्मा घौर इन्द्र ने उन से मागधों फे मोज की श्रम्पर्पना 
की | दिन्दुओों के इन दो देवों के अतिरिक्त घन पति कुषेर वी मी परियल्पना उस्तुत हुई। 
इसी प्रकार वमुधारा की भी प्राचीन कल्पना है जो झागे चल कर दौदों के कुबेर जम्माल की 
परनी परिकल्पित हुई। ह्िन्दुशों के इस देव-याद फे साथ शुद-साइचये को देवोत्थाम की ऊबेरा 
भूमि का बीज समभला चादिये। 
बुद्धअ्तिमा--ऐतविद्ातिक बुद्ध की प्रतिमा का कब और किस के द्वारा उदय हुआ 
यह विषय अब भी विद्वानों ये पीच का वियादपूर्ण विधय हे। यह कहा जाता है बुद्ध की 
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प्रतिमा-निर्माणपरम्परा को प्रारमम करने का श्रेय भारतीयों को नहीं है। गान्थार के स्थापत्य 
में बुद्ध प्रतिमा के प्रथम दर्शन होते हैं। गाँधार-कला पर विदेशी-यूनानी प्रभाव सभी को 
स्वीकार्य है। मास्तीयों एवं यूनानियों के संसर्ग से प्रादुर्भूता दिन्दी-यूनानी श्रथवा बौद्दी- 
यूनानी कला को गाँधार-कला कदते हैं | गाधार के स्पापत्य की मूतल-प्रेरणा बुद्ध और बुद्ध 
के ऐतिहासिक जीवन से सम्बन्धित घटनाओं एवं कार्यों के साथ साथ जातक कयाश्रो के बुद्ध 
के पूर्व-जन्म की कथाओं से भी ली गई | तचशिला, पेशावर, सहरीवलहाल श्ादि अ्रपणड 
मारत के उत्तर-पश्चिम के अनेक स्थानों पर जो अगणित पाधाण पुञ्ञ प्राप्त हुए हैं उन पर 
विभिन्न श्रासनों पर ञ्रासीन, विभिन्न मुद्राओ्रों से मुद्रित बुद्ध की प्रतिमायें प्राप्त हुई हैं। 
इन प्रतिमाश्रों में बुद्ध के श्रतिरिक्त, जम्माल, मैनेय, हारीती श्रादि योधिरत्य प्रतिमायें मी 
उपलब्ध हुई हैं। गाँधार-कला का उदय-काल यूनानी शाप्तक मेनेन्दर का राज्यकाल (ईशवीय 
पूर्व ६० वर्ष) निर्धारित किया गया है। श्रतः इस से भाचीन चुद्ध-प्रतिमा श्रप्राष्य है श्रथवा 
प्रनिर्मित है । 
बौंद्ध-प्रतिमा के स्थापत्य-डेन्द्र--बौद्ध प्रतिमा-विकास के प्रथम पीठ गान्थार का 
ऊपर संकेत किया जा चुका है| गाँधार के श्रतिरिक्त मधुए, सारनाथ तथा ओइन्तपुरी, 
नाक्षद्या श्रौर विक्रमशिल्ा प्राचीन फेन्द्रों में परिगणित किये जाते हैं । भ्ज्ञन्ता, 
इक्कौरा, चंग[ल और कलिंग के साथ-साथ मारतीय ग्रौद-प्रतिमायीदों में तिथ्यत का भी 
महत्वपूर्ण स्थान है। बृहत्तर भारत में जाव भी बौद्धप्तिमा पीठ का एक प्रख्यात 
कैर्द्र है। 
मथुरा में बज्ञयान के देव-इन्द का प्रथम स्थापत्य-निदशन प्राप्त होता हे, जहा पर 
पडच्षरी लोकेश्वर, उच्चूष्म जम्माल, मब्जुभी, तारा, ससुधारा, मारीची श्र पश्च ध्यानी 
बुद्दों के प्तिमा-निदशन उल्लेख्य हैँ | यहा पर यह स्मरणीय रहे बज्रयान फ्े सम्पुटन्योग देव 
एवं ऐवी का समोइन-मिथुनीमाव -सद्याचीनी यत्र यूम का प्रदर्शन मी हुआ। वजम्वान 
के इस प्रभाव का सर्व प्रश्यात एवं सम्दृद्ध पीठ तिब्रत हे | मुखलमानों के आक्रमण से भ्राकान्त 
बज्यानी वौद्ध मिद्ुओ्नों के लिये उठ समय दिब्बत दी गिरि दुर्ग के समान उनका परम शरदय 
हुश्ना ) श्रतएय तिब्पत के स्थानीय प्रभावों से प्रभावित होना बद्रयान के लिये स्वाभाविक 
ही था जह्दा पर एक प्रकार से निष्णात एवं पिशुद्ध बौद-बछ्ता मद्दा भष्ता फो आप्त हुई। 
इस अरध्दता से जद्दा घ्म एवं दशेन को श्राघात पहुँचा वहा बला का स्वरूप मिस उठा। 
महाचीनो प्रभावों से प्रभावित यौद्ध-प्र तिमा-कला भारतीय रपापस्य की एक झनुपम निधि है। 
अस्त । भय इस उपोद्घात के अ्रनन्तर तालिका रूप में गौद-देव रन्द-के नाना रूपो के 
प्रतिमा लक्षण प्रस्तुत करना है । 
बौद-प्रतिमाये--बौद्ध-यतिम[हशों को निम्नलिखित द्वादश थर्गो में बर्गीशत जिया 
जा सकता है -- 
१. दिप्प-खुद्, चुद-एक्तियों चौर बोघिवस्त, 
२, मब्यभी, 
३, सोधिसत्थ अवलोकितेश्र, 
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४, अ्रमिताभ से आविमूत देव, 

+$ अच्ोम्य +, » . +» 

६. अ्रक्ोम्य ५, » ३ देवियाँ 

७ वेरोचन से आविभूत देव 

पू अमोपतिद्धि ,, +» 

६, ऱ्सम्भव »> ! 
१० पश्चध्यानीजुदों ,, . » ६ श्र्थात्‌ स्मष्टि ) 
११, चतुर्ष्योनीबुद्ों,, # 
१२ श्रन्य स्वतैत् देव एवं देवियाँ 

१, दिव्य बुद्ध, चुद्ध शक्तिया एवं बोधिसत्व 
इस वर्ग का प्रमुख देव दृन्द ध्य/नी बुद्ध हैं जो छद हैं -- 
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१ बैरोचन ४, श्रमिताम 
२ अज्ञोम्य ५ अमोघसिदि 
३ रत्नसम्मव ६, बज्रसत्व 


हे 
ध्यानी बुद्ध-द्धों की परम्परा में बौद्ध-देव बन्द पंच ध्यानी बुद्ों में से एक दूसरे 
से उदय हुआ है अथवा उनके चत॒ष्टय या उनके पशञ्मक से प्रादुभू त हुआ है । 


ध्यानी-बुद्धों से आविभू-त देव अपने उत्पादक बुद्ध के लाब्छन से लाबिछत रहते 
हैं| यह लाब्छन शिरोमुकुट अथवा श्रानन मण्डल परिकल्पित दे। ध्यानी बुद्धों की बौद्ध- 
परम्परा बढ़ी श्रदूभुत एवं विलज्षण है। वे बुद्ध के समान शान्तिरूप, ध्यान-मग्न प्रदर्शित 
किये गये हैं । वे सष्टिकर्ता नहीं हैं। सष्टि बोधितत्वों का कार्य हे। ध्यानी-बुद्धों की 
संख्या पाँच दे | छठे वन्नसत्व को भी उनमें परिसख्यात किया जाता हे जो प्राचीन परम्परा 
नहीं दें। ध्यानी बुद्धों का उदय क्रेसे हुआ यद असन्दिग्ध रूप से नहीं कट्ठा जा सकता । 
आर्यदेत ( श्रष्टम शतक ) 'चित्त विशुद्धि-पकरण? के निम्न प्रचचन -- 


चकुबरोचनो युदों श्रषणोे पद्चशुस्यक | 
प्राणश्च पामाधेस्तु पदुमनत्तेशदरो मुखम्‌। 
काय भोदेरुकों राजा वत्सत्वस्ध मानसम्‌। 


से ध्यानी धुद्दों का उदय शाश्वत इन्द्रिय-श्यक के प्रतीक पर आश्ित है | अद्यराज 
( एकादश शतक ) इनका उदय शारवत पंचस्कन्धों से परिकल्पित करते हैं। 


इन ध्यानी-बुद्धों के प्रतिमा परिकल्पन एवं स्थापत्य निदर्शन में इनकी पारस्परिक 
मर्यादा की वेयक्तिक्ता इनके अपने अपने वर, आसन, मुद्रा, पाइय आदि पर आधभित है 
बडी इनका पारस्परिक विभेद है| साधनमाला का दूसरा निम्न प्रतिमाललण पढ़िये एवं 
तालिका में उनके विवरणों का श्रवक्ोकन करिये -- 


जिनो चेरोषनो झख्यातों रजप्ग्मव पुृथच। 
अमितामामोधसिद्विरद्दोम्यर चप्ररोनिंत |] 
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घर्णा; अमीषां सितः पीतो रो हरिदमेचकौ । 
बोष्यप्री-कदो-ध्याग मुद्रा! अमय-मूष्पुशी 6 


दि० प्रत्येक ध्यानी-बुद्द के स्पापत्य-प्रदर्शन में प्रफुल्ल-फमल-द्रयभीठ पर ध्यानासन, 
अध॑मुद्रितन्नययन, भिल्ुवेष सामान्य लक्षण हैं) बुद्दों के विश्व--त्वूप के चारों दिशाओं की 
ओर इन ध्यानी बुद्धों का स्थान विदित दै-वेरोचन अ्रम्यन्तर-देव हैं श्रतः वे आय; श्रप्रदर्र्य 
रहते हैं | कमी-ऋमी वे ग्रत्ञोग्य एवं रलसंभव के बीच में दिज़ाये जाते हैँ | 
ध्यानीयुद्ध वर्ण मुद्रा बादन (चिन्द) निवास आधि० बोधितत्व स्वृपस्थान 
३, अमि० रक्त. समाधि शिखियु० प्र» कमल सुज़ा० भद्गकल्प पश्मपाणि पश्चिम 


२ अक्लो० नील भूसशे गज्युगल वच् यू 

३, बेरो०. श्वेत धर्मचक नागबुगल चक्र अन्तराल 
४, अ्रमोध० दरिति अ्रमय गररुड़युगल विश्ववज्न तथा सत्तफणफर्णीश उत्तर 
५, रक्ू०.. पीत. परूद सिहयुगल रतानि दक्षिण 
६. पन्र० बज्-परण्टा बज़्ासन 


दि० वज्र-सत्व बज्रयान का प्रमुख देव है। इसके श्रद्ेत एवं द्वेत दो प्रकार के 
स्थापत्य्रदर्शन प्राप्त होते हैं। श्रद्दैत-हूप में जिचोवर ( तीन वस्नर-खण्ड जो अन्य ध्यानी 
बुद्बो का सामान्य परिधान है ) के स्थान पर राजयी वरस्त्रों से श्रलइत एवं नग्न शिर के स्थान 
पर मुक्रुद-मणिइत दिलखाये गये हें उससे इनका ध्यानी-खुदत्व शकनीय हैं। इनका अ्रत्नोग्य 
मे भ्राविर्भत वज़पाणि वोधिसत्व का दूसरा रूप विशेष संगत हे। 
देविक घुद्ध-शक्तियाँ 

इन चुद्धि-शक्तियों के ध्यानी बुद्ध साइचय के कारण, जिनके लाउछन इनके लाझठन 
होते हैं, स्पूप पर इनका स्थान मध्य-दिशा ([70977700809 ७०7087) में तिद्ित है। 
उपयुक्त पड़ ध्याती चुद्धों के अ्रतुरूप निम्न पड़ बुद्ध-शक्तियाँ श्रपने अपने ध्यानां बुढद का 
बर्ण एवं बाहम वहन करती हैं। इनका सामान्य आन ललितासन है, पीठ कमलद्य, 


बच्र फ्छचुक एवं अ्रधोवल्न ( पेटोकीट )| मुझ्ुद-बिभूषित शिर। श्रपने ध्यानी बुद्ध के निह्द से 
दी इनकी पहचान को जाती है झत्यया उमी सदशरूपा प्रदर्शित हैं :-- 


१, बज़घाल्वीशवरी ६. मामदी 4. श्रायंतारा तथा 
२. लोचना ४, पाण्डरा ६, बच्रत्त्वात्मिका 
चाधिपत्व 


बौद्धो की प्राचीय परम्परा में 'दोषिसत्व' से तात्पय 'हंप! से था श्रतः प्रत्येक बौद 
ओषिशत्व के संकौर्तन का अधिवारी था। गात्थारकज्ा में अमख्य बोधितत्व-निदर्शन इस 
तथ्य का सात प्रदान करते हैं| है नवाग के सुसय मे बोड-बैब के मद्ायानी प्रदिद्ध पु 
एवं आचार्य जैसे नागार्जुन, अश्वधोष, मेत्ेयनाथ, श्रार्यदेव श्रादि बोधितत्वों के नाम से 


संकीर्दित किये जाते ये | 


( रध्८ ) 


फालान्तर पाकर बोधिसत्वों की एक नवीन परम्पय पल्लविद हुई जिसके श्रनुतार 
सोधिश्षत्वों का महनीय गौरव एवं लोकोत्तर प्रमाव स्थापित किया गया। एक भानुष बुद्ध 
के प्रयाण पर जब तक दूसरे बुद्ध का उदय न हो जावे तव॒तक योधिपत्वों को बुद्ध-कार्य 
सौया गया। इस प्रकार मौसम बुद्ध के मद्माप्रयाण के चार हजार वर्षों याद मैंनेय बुद्ध का 
जब तक झ्वतार न द्वो जावेगा तव तक पद्मपाणि अथवा अवलोफजितेश्वर बोंधिसत्व बुद्ध 
कार्य सम्पादन कर रहे हैं | 

ये वोधिसत्व भी अपने ध्यानी बुद्धों का सर्वविध सानुगत्य बरते ई और बुद्ध शक्तियों 
का भी उसी प्रकार साइचर्य प्राप्त करते दे | इन दिव्य वोधिसत्वों की निम्न ६ सभाये हैं | 

१. सामन्तमद्र ३. रतपाणि भर... प्रिश्वपाणि 

२, बचजञ्ञयारिय ४, पतठ्मगरुणि ६, घण्टापारि 


ड:ि० स्पापत्य में इनका चित्र स्पानक (80877 ७8) तथा श्रासन (808 ए%)ठ) 
सुद्राओं ( ९03007०४ ) में दिखाया गया हे | श्रन्य लाझूछन समान हे; हाँ हस्त में प्रतीक- 
चिन्द की बक्ष-टदनी विशेषोल्लेख्य दे । निम्न तोलिकय से ध्यानी-घुद्ध उनकी शक्तियाँ ्रर 
बोधिसत्व स्पष्ट हैं :-- 


ध्यानी बुद्ध बुद्ध-शक्तियाँ बोघिसत्व 
वैरोचन बज्भघास्वीश्वरी सामन्तमद्र 
अच्षोम्य लोचना वज्ञयाथि 
रक्संभव मामक्री रत्पायि 
अमोपतिद्धि आयंतारा विश्वपाणि 
चज्ञसत्व बज्ञसत्वात्मिका घरटापाणि 


डि० स्थापत्य में बोधिसत्व-चित्रण शास्द्रीय-परम्परा से यत्र तन्न सत्र वेमत्य रखता 
ह जैमे नेपाली स्थापत्य-चिजों को देखिये सामन्तभद्र ओर वजञ्भपाणि में क्रमशः धर्मचक्र-मुद्रा 
आर बद्भ तथा धण्ठा का लावउन दिखाया गया है जो वास्तव में सामन्द्रमद्र की प्रतिमा में 
कमल की टहनी में चक्र चित्रण एवं वद्धपाणि की प्रतिमा में भी कमल की टइनी में चच्ज- 
चित्रण दोना चाहिये था। 


मानुप चुद्ध 


किसी भी घर को लीजिये पुराय-शासत्र और दशेन-शास्त्र उसके अभिन्न अंग हैं। 
बिना पुराण के घम के बाह्य फलेवर का विकास सम्भव नहीं, श्राम्यन्तर ( आत्मा ) दर्शन 
निर्माण करता है, अत्तु, इसी व्यापक रष्य के अनुरूप द्ीनयान एवं मद्दायान दोनों में ही 
एक ऐतिह:शिक छुद्ध के स्थान पर घ्नेफ मालुप बुद्धों क्यो परिफल्पना है। ध्यानी-बुद्ध, उनके 
योधिसत्य एवं शक्तियाँ-ये सभी दिव्यों में परिगणित है। मानुप घुद्ध के बत्तीस बडे और 
श्रस्मी छाटे शुम चिन्द विहित है। इनके अतिरिक्त उसमें दसपल, झठारद आवेमनिक घर्म 
अर्थात गुण और चार वशारय | दीनयानियों के श्रन॒तार प्राचीन बुद्धों की सख्या चौरीस 
है उनमें से श्रन्तिम सात तथागठों को भद्ययानी मानुष चुद्धों के नाम से पुकारते है| ये हूं 


का 

(१६६ ) 
विपशियन, शिखी, विश्वभू, क्रुच्छन् कनऊमुनि, कश्यप थ्रोर शाय्य्िंद | इनमें 
अन्तिम को छोड़कर समी पौराणिक हैं--श्वकी ऐतिशसिकता का प्रामाण्य प्राप्त केसे 
हो सकता दे ! कनसुनि और ऋऊुच्छन्द यद्यपि ऐतिहातिक हैं परत उनमें शाक्यतिद वा 
बुदत्व॒ कहाँ १ 


स्थापत्य-निद्वर्शन में ये सातों बुद्ध एक सदृश दिसाये गये हैं---एक वर्ण, एक रूप 
आर एक ही भूमि-स्पशे मुद्रा ) चिनय (?&7 87) में इनको पीठ भ अथवा स्वर्याम 
अंकित करते हैं| कभी कभी ये सातों स्थानक मुद्रा में बोधिइत्त के नीचे खड़े दिसाये गये हैं 
( दे० इन्डियन म्यूजियम न० बी० जो० परे ) 


ग्रीवम बुद्ध 


औद्ध-पतिमाशों में गौतम बुद्ध. की प्रतिमायें एक स्वाधीन शाफा है। प्रस्तरक्ला 
एवं चिज़कला दोनों में ही राहलशः बुद्ध-प्रतिमा-स्मारक निदशन प्राप्त हुए हैं, मिनकी 
परम्परा ईशवीयपूर्वशतक से ही प्रारम्भ हो चुकी थी ( दे० गान्धार कला )। भारत में दी 
नहीं भारतेतर देशों में मी बुद्ध प्रतिमाश्रों का प्राचुय है | 


साधनमाला के ध्यान-मंँत्र के श्रनुधार गौतम की बज्रपयंक ( बच्ासन ) श्रासन मुद्रा 
के साथ-साथ हस्तनमुद्रा भूमिस्पर्श विद्दित हैं। उनके दत्तिण में मेतेय बोधिसत्व की शरीर 
वाम में लोकेश्वर की स्थिति विद्वित है। मैप्रेय श्वेताभ एवं जटामुऊुठालश्त प्रदर्श्य है 
आर उनके दत्षिण हस्त में चामर रत्य एयं वाम इस्त में नागकेशर पुष्प दिसाना चहिए.। 
लोकेश्वर का भी वर्ण श्वेत दे और दक्षिण दस्त में चामर और वाम में कमल विहित है । 
इन दोनों को भगवान ( बुद्ध ) के मुपावलोक्न-पर चिनित करना चाहिये। गौतम की इस 
प्रतिमा के निदर्शन प्रायः सर्वन्न प्रतिमा-केन्द्रों में प्राप्त दोते हैं | 


मासुप बुद्ध-शक्तियाँ पूर्ण मानुष धोधिसत्व-ध्यानी बुद्धां फ्रे दी रुमान भानुप 
धुद्धों की भी सात शक्तियों का उल्लेफ़ दे जो स्थापत्य में नहीं प्राप्त हुई हैं। मानुप बुर्दधो 
एवं उनकी अपनी अपनी शक्तियों से सात बोधितत्वों का आ्राविर्मार हुश्ला--ऐसी बौद्ध- 
परम्परा है | निम्न चालिफा से सात बुद्धों, साव घुद्ध-शाक़्तियों एवं सात बोधिरात्वों का 
दर्शन भीडिणेः-- 


७ मानुप बुद्ध उनकी ७ बुदु-शक्रियों उनके ७ मोधिसत्य 
१, विपरियन विपश्यन्धी मदामति 

२. शिगयरी शिमिमालिनो रत्नघर 

३. विश्वभू पिशरवधय आताशगद्ध 

४. मकुच्छन्द ककुद्गती शत मंगल 

४, कमक्मुनि कण्ठमाल्नी कनकराज 

६, इश्यप महीघरा घमघर 

७, शलपर्तिइ यशोघरा आनन्द 


( ३०० ) 


टि० इनमें गौतम की पत्नी यशोघय तथा उनके परम शिष्य आनन्द की ऐति- 
हासिकता से इम परिचित ही हैं। 


(२) मछ्जुशी--मब्जुश्री बोधितत्व अश्वघोष, नागाजुन आदि के समान मानुष एवं 
छेतिद्वासिक बोधितत्व दै | वौद्ध-देवबन्द में इनका बढ़ा हो महत्वपूर्ण स्थान है। महायान 
में मब्जुशी को सर्वश्रेष्ठ बोधित्त्वों में परिगरित किया जाता हैं| इनके नाना रूपों की 
उद्मावना ह एवं पूज -परम्परा भी | स्वयम्भू-पुराण के अनुसार मड्ज़ुभी चोनी ह और 
उनका इस देश में आगमन उस समय हुश्वा जब श्रादि बुद्ध ने ज्योतिरूष में नेपाल के काली- 
दृद में अवतार लिया चीन में मझूझनुश्री की ख्याति एक बड़े सन्‍त की थी और उनके बहु- 
सँड्यक शिष्य थे जिनमें चीनी राजा धर्माकर विशेष उल्लेख्य हैं। श्रादि बुद्ध के श्रार्विर्भाव 
का समाचार सुन अपने शिष्यों सहित मजुभी नेपाल पधारे और आदि बुद्ध की इस दिव्य- 
ज्योति को सर्वसाधारण के जिये मुलम करने के लिये उस छंद के दत्तिणवर्ती पर्यत- 
पापाण-पुञ्र को अपनी तलवार से काट दिया और तत्तुण उस अम्तराल से जल यह निबला 
ओर बह जल-निमग्न स्थान श्धुनिक मैपाल धाटी के उदय में सह्दायक हुआ! उसी 
अन्तराल से श्राज भी माग़मती नदी का पानी बहता है और नेपाली भाषा में इसकी 
सशा “कोटवार! दे जिसका श्रथे “सज्न-कर्तित” हे | उसी मैदान में मंजुभी ने दि बुद्ध का 
मन्दिर स्थापित किया और वहीं एक पद्दाड़ी पर अपना निवास भी रचा और शिष्यों के 
लिये विद्वर भी, जो श्राज कल मजुपत्तन के नाम से प्रष्िद्ध हे | इस प्रकार यह सब कार्य कर 
मंजुशभी चीन लौटे श्रोर नश्वर शरीर छोड़कर दिव्य बोधिसत्व के रूप में श्राविभभूत 

हो गये | 


मंजुश्री का कब उदय हुआ--यह प्रश्न बड़ा कठिन है | गाघार और मधुरा के 
प्राचीन स्थापत्य-निदर्शनों में इनकी प्रतिमा नहीं मिलती | श्रश्वघोष, नागाज॑न झादि प्राचीन 
बौद्धाचार्यों ने मंजुशी का उल्लेस नहीं किया हे। सुखावती-व्यूड में सर्वप्रथम इनका 
सकीर्तन हुआ हे | इस प्रकार इनका उदय चतुर्थ एवं पचम शतक का माना जाता है! 
चीनी यात्रियों के यात्रा इचान्त में इनका उल्लेख हे। सारनाथ, मगघ, बंगाल और 
नेपाल के स्थापत्य-केस्द्रों मु इनकी प्रतिमा भ्राप्त होती दे । नैपाल के श्रादि बुद्ध-पीठ के 
समीप ही मजुश्रीपर्वत को श्राजकल सरस्वती-स्थान के नाम से पुकारते हैं। 


बच्रयान परम्परा में बौद्ध-देव-बृन्द का प्रत्येक देव ध्यानी-बुद्धों से व्यष्ठि अथवा 
समष्टि से आविर्मूत माना जाता हैं। भजुश्री एक प्रकार से अपवाद हैं तथादि कुछ उसे 
अप्रिताम का, दूश्रे श्रक्नोम्य का, तीसरे पंच ध्यानी बुद्धों की सम्रष्टि का आाविर्माव 
(फप्ाक8007) मानते हैं । साधन माला में ३६वा साघन तथा ४०वा ध्यान केवल इन्हीं 
पर हैं। इनके १४ रूप हैं जो श्रागे की तालिका में सावि्माय द्रष्टब्य हैं ] मंुधी की पतिमा- 
प्रकल्पना में उसके दक्षिण इस्त में पद् और थाम में पुस्तक प्रदश्ये है। किन्हीं किन्‍्दों 
में उसका यमारि अथवा अपनी शक्ति का साहचय भी प्रदर्शित किया गया है और कभी 
कभी सुघनकुमार और यमारि दोनों श्रीर कभी कभी जालिनीऊमार ( यर्यप्रभ ) चन्द्रग्रभ 
केशिनी और उपकेशिनी इन चार देवों का सानुगस्‍्य प्रदर्शित है। ! 


३७9 ॥ 


ड्जुश्नी के चतु्दश रूप-- 


अद्भोम्य से अमिताम आविर्भाव 


प्चध्यानी बुद्धों ले 


स्वतन्त्र 


वर्ण बसन विशेष चिन्द् 


हा 00२७ एक्मुख, धवहु, 
१ वाद (अ) समाधि यज्परयेक.. दे० अ्रमिताम (जिह्ना पर श्रमिता।म) 


रन भूषण । चदुमंस, श्रष्टवाहु, शर, 


रूप मुद्रा श्रासन/वाहन 


यु दिव्याम्बर--)  पाश, अऊुश, 
२ धर्मचातु. धर्मचक्र ललित म्बर. लड़, पुस्तक, मद 
और बज्र लिये हुए । 


३ मंजुधीप . व्याख्यान. विदवाइन स्वर्णाम,.. दविवाहु-बामे कमल, 


बल्लाभूपणालइत 
४ सिद्धेकवीर वरद ज+ श्वेत पीत नील कमल 
(व) परडइस्त, चतुहेस्त वा 
थू बज़ानंग (स). ++ प्रत्यालीद ५ पीत. दर्पण खडग प्रौध्य घनु 
कमल शर 
पंगी बजपर्यड्'. रक्ताभश्वेत.. री चहुह॑स्त-- 
5 मांगधगीति के शर-धनुप-पड़ 
2 अर्धयर पुस्तक लिए हुए. 
श्र्धपर्यकासन रक् 
न [त्‌ पः 
७ बागीरवर सिंहयाइम,. के अंपया पी ्पज्ञ 
८ मंजुबर घर्मचक तिंधवाहन श्रर्भ- पीत.. कमल्ोपरिप्रज्ञापारमिता 
पर्यकासन, 
& मंठुदझ न+ कमलाघार- रक़॒. त्रिमुख, पडहस्त--प्रश् 
अम्द्रासन पारमिता-उत्पल धनुष 
१० मजुकुमार “5 पशुवाइन (वार्मपु) पड्ढ शर 


वरदमुद्रा--द लिशेपु 


मर केशिनी आदि चार 
११ भ्रपचन वच्षॉपरि पुस्तक बज्रपर्यंक श्वेत अथवा रक्त देवताश्रों से अनुगतत 


(य) 
एड़ शक्तिल्सानुगत्य 
१२ स्थिरचक्र धरद क्मलाधार- श्वेत --शक्ति श्रर्थात्‌ प्रशा 
चन्द्रासन 


है अमराज़भासुर पोडपवर्षीय युवारूप 
१३ वादिरादू व्याख्यान शादू लवाहन चिरफवस्र 


अरधंपयेक्ाशत विभूषित  तिमुप,पड्‌इस्त- चक्र 
5 -+. बज; रत) कमल, सह्ठ 
लिये हुए 


दि० (अ) वाक को धर्मशैखसमाधि, वद्रराग तथा अ्रमिताभमंजुश्री के माम से भी 


१४ मंजुनाथ ना 


पुकाग्ते हें । 


( ३०२ ) 

(थे) विद्धेकरर के आविर्माय की दो पराग्परायें हं--अत्तोम्य से एवं पंच ध्यानी- 
बुढ्वों से, क्योंकि सा० मा० में उसे 'पंचवीरकशेसर: कहा गया हे| इसका एक दूसरे साघन 
में जालीनप्रभ, चन्द्रप्म, पेशनी शोर उपकेशनी का भी साइचय प्रतिपादित है। 

(उछ) वास्तिक उपचार में इसको पूजा वशीकरण में विशेष विदित है; यद 
हिन्दुश्रों के कामदेव का भाई हे | एक साधन देफिये :-- 

इपुणा तु कुच मिथाव अशोकैस्ताइयेद दृदि 
खद न भीषयेद साधघ्यां दर्पण दर्शायेत ततः ॥ 

अर्थात्‌ वशीकरण में साधक साध्या सुन्दरी को ध्यान में देखेगा कि इसके फ्मल- 
कुड्मल से उसका यज्ञ विदीर द्वो रद्या है। इस आधात से मूछिता मोदिनी को फिर बह 
इसके पाश से बंध गयी ( पाश--धनुप्रत्यज्ञा ) हुई ध्यायेगा। पुनः उद्दीपक अशोक के 
आघात एवं खड्ग-भय से मयभोत उस परम सुन्दरी के स्वापंण में कया विल्म्बर लगेगा १ 
दर्पण दिजाना भी इसी मर्म का उद्भावक है। 

(द) श्रपरचन को सद्योनुभव अरपचन अ्रथवा सद्योनुभव म॑जुश्री के मामो से भी 
पुकारा जाता दै। पशुवाइन पर उसे प्र्नचक्र कद्दा जाता हे | यद्द पूर्णचन्द्राभ, स्मितमुख, 
राजसी-वख्नालंकार-विभूषित, दक्षिण द्वाथ में खड़ग, प्रहापारमिता पुस्तक को व्तस्थल-वाम 
पर लिये हुए, प्रदर्श्य है । जिन चार देबों का सानुगत्य विह्वित है उनमें जालिनी कुम,र (यूर्य्रम) 
सम्मुख, चन्द्रप्रम पीछे, केशिनी दायें और उपके शिनी बायें प्रदर॒य हैं | 

(३) बोधिसत्व अवलोकितेश्वर--महाय।न॒में अवलोकितेश्वर को ध्यानी बुद्ध 
अमिताम एवँ उसकी शक्ति पाण्डरा से आविभूत माना जाता है। चू कि वर्तमान कल्प 
भद्गकल्प के अधिष्ठातू देव और देवी श्रमिताम श्रौर उमकी शक्ति को माना गया है श्रतएव 
अवलोकितेश्वर को इस क्‍ल्य का अ्रधिष्ठाता बोघिसत्व जिसका श्राधिराग्य मानुपष बुद्ध 
शावयतिंह के मद्दापरिनिर्वाण से प्रारम्भ होकर आगामी बुद्ध मेत्रेय तक रहेगा। गुणकाणडब्यूइ 
में इसके कार्यकलापों एवं शिक्षाओ्रों के विवरण हैं| का० व्यू० के एक सन्दर्भ में उल्लेख हे 
कि अ्रवलोकितेश्वर की यह दृढ़ प्रतिज्ञा हे जब तक सब्र सत्व सब दु.खों से परिमुक्क नहीं 
होते वह निर्वाण नहीं लेंगे। अतएव सभी देवों, मालुपों, पशुओ्रों मे ही वे नहीं समाये हुए. हैँ 

प्रत्येक माता पिता उन्हीं के रूप हैं । अवलोक्तिश्वर का यह विराट रूप उनकी महनीय 
मद्चा का सूचक दे। उन्हें 'संब-रत्न! की उपाधि दी ययी है। ऐसा परोपकारी दूसरा बोधि- 
सत्व नहीं । 
अवलोकितेश्वर के १०८ रूप हैं (दे० इस श्र० परिशिष्ट) उनमें १५ रूप विशेष प्रख्यात 
हैं| साधन-माला में अवलोकितेश्वर के वर्णन में ३१ साधन हैं उन्हीं पर ये रूप आधारित हैं । 
इसके १०४ रूपों के कलात्मक निदर्शन काठमस्ट्र ( नेपाल ) के मच्छन्दर बदल नामक बौद्ध- 
विद्दार में विभिन्न रागों से रज्ञित चित्रजा प्रतिमाओं के रूप में प्राप्त हैं| वे अपेक्षाकृत 
अर्वाचीन हैं श्रतः उन सब्र की विशेष समीक्षा न कर केवल उपयुक्त प्रधान पंचदश रूपों 
को तालिका दी जाती है जिनमें बहुत से रूपों पर हिन्दुओं के देवबृन्द--शिव, नारायण, 
घडानन कार्तिकेय आदि का प्रभाव स्पष्ट हैं :-- 


६ ३०३ ) 


रूप बर्ण मुद्रा एवं चिन्द श्रासन | वाहन हस्त. सहायक 
१ पहच्री श्वेत अ्रद्ञलिपदा, कमल- धन चतुईंस्त॒ मणिघर, 
लोकेश्वर रुद्राक्ष चिन्द क्‍ पडत्तरी 
पद मद्दाविद्या 
हृवाहन 
२ दिंदनाद श्वेत चामे 243 महाराजलीलासन.. ++ हल 
के 
द० ससपतिशल न 
३ खसपंथ श्वेत बरदसुद्रा ललितया. द्िवाहू, कमर महटी 
मु अप एक्मुल तथा एंक्रीय 
४ लोकनाथ. श्वेत बरदमुदा कमलचिन्द ललित या पर्यक या तारा हयग्रीर 
यज़पयेक पड॒इस्त 
५ हालाइल.. श्वेत ज+ न+ प़िमुप प्रज्ञा 
गा सर्व-इस्त-कमल अ्रध॑पयक (नर्पन) श्रष्टादशभुज, एकमुण -- 
श्वर (ञ्ष) २ रक्त गा 
३ रक्त शलीमुद्रा कमल चिद.पशुवाइन शक्ति 
७ हरिहरि- अधंपयड्ड (रृत्यन) श्रष्टभुज (२) की श्रष्ट 
बाइनोऋूष देवियाँ 
श्वेत न पड्भुज, सिंह गरुड-विप्यु वाहन 
० 7 तोफ्प: 
८ भ्क्षोक्पन रक्त 
बरशंकर, रक्त बम पर्यकासन 
६ रन रक्त डे न-+ चतुईस्त तारा मुकुदी 
लोफे श्वर #... वामदस्ते कमल न+ द्व्श्स्त 
दो सूप 
१० माया नील ब- प्रत्यालीदासन द्वादशइस्त 
जालाक्रम (पद्मानन) 
११नीलबंठ. पीत . समाधि मु० यज्रपर्यकाधन दो सप 
१२ सुगति-. श्वेत न च्+ पड बने 
सन्दर्शन 
१३ प्रेत _ हर हि हर 
संतर्पित रेत पड 
१४ सुपा-.. श्वेत ज+ ललितामन पढइश्त शक्ति (वाण) 
बती-ज्ञोफेर॒पर पिमुस 
१४ बज्पर्म- रक्ताभश्येत +ः शिमसिवाइन न्ड्ड कम 
छोपे इबर 


डि० (चा) पश्मनतेश्यर का यह द्वितीय रूप श्रदपण शमल पर चि9्रित होता है जिसमे 
प्रत्येक पत्र ( 00एश) ) पर एुक-रक देवी--पूर्वा रेत रफ़पप्रगनागा विश्योतिनी, दरिया 
एरिता पत्ताराइस्ता तारा, परिचमा पीवयर्या चक्रनीतोसशघरा भूरियी, उत्तर ररेता स्पीव- 
बगला भरी, उरसपूर्तो पीठा समप्निउक्मद्या पद्रगरणिनी, दह्िययूर्या गगनवर्णा समवेद 


( ३०२ ) 
(3) हविद्धेकरर के आविर्भाव की दो पराग्परायें हं--.-अन्नोम्य से एवं पंच ध्यानी- 


बुद्धों से, क्योंकि सा० मा० में उसे 'पंचवीरक्शेसर. कह्दा गया है। इसका एक दूसरे साधन 
में जालीनप्रभ, चन्द्रपम, वेशनी और उपकेशनी का भी साइचर्य प्रतिपादित है । 


(स) तान्निक उपचार में इसकी पूजा वशीकरण में विशेष विद्दित हे; यद 
दिन्दुश्रों के कामदेव का भाई दे | एक साधन देसिये ;-- 


इपुणा तु कुच सिचाद अशोकेस्ताब्येद्‌ दृदि 
खड न भीषयेत्‌ साध्यां दर्पण दुर्शायिव तत:। 

अर्थात्‌ वशीकरण में साधक साध्या सुन्दरी को ध्यान में देखेगा कि इसके पमल- 
कुड्मल से उसका वक्त विदीण द्वो रह्य दै। इस आधात से मूर्खिता मोद्दिनी को फिर वह 
इसके पाश से बध गयी ( पाश--धनुप्रत्यश्ञा ) हुई ध्यायेगा। पुनः उद्दीपक श्रशोक के 
आधात एवं खड्ग-भय से मयमीत उस परम सुन्दरी के स्वापंण में क्या विलम्ब लगेगा ! 
दर्पण दिखाना भी इसी मर्म का उद्भावक है। 

(द) अश्रपस्चन को सद्योनुभव अरपचन अथवा सद्योनुभय म॑जुश्नी के नाभो से मी 
पुकारा जाता दे | पशुवाइन पर उसे प्रशाचक्र कह्दा जाता है | यह पूर्शंचन्द्राभ, स्मितमुख, 
राजसी-बख्नालंकार-विभूषित, दक्षिण हाथ मे सड्ग, प्रशापारमिता पुस्तक को बच्तस्थल-बाम 
पर लिये हुए, प्रदश्य दे | जिन चार देवों का सानुगत्य बिद्दित है उनमें जालिनी कुम र (उर्यप्रम) 
सम्मुल्ल, चन्द्रप्रम पीछे, के शिनी दायें श्रौर उपकेशिनी यायें प्रदर्श्य हैं | 


(३ ) बोधिसत्व अवलोकितेश्वर--महायान में अवलोकितेश्वर को ध्यानो बुद्ध 
अमिताभ एवं उसकी शक्ति पाण्डरा से आ्रविभू'त माना जाता है। चू कि बतंमान कल्प 
भद्रकल्प के भ्रधिष्ठात्‌ देव और देवी श्रमिताभ और उसकी शक्ति को माना गया है अ्रतएव 
अबलोकितेश्वर को इस कल्प का अ्रधिष्ठाता बोधिसत्व जिसका आधिराज्य मानुप बुद्ध 
शाक्यतिंह के मह्वपरिनिर्वाण से प्रारम्भ द्वोकर आगामी बुद्ध मेतेय तक रहेगा । गुणवारणडब्यूह 
में इसके कार्यकलापों एवं शिक्षात्रों के विवरण हैं| का० व्यू० के एक सन्दर्भ में उल्लेस है 
कि श्रवलोकितेश्वर की यद्द दृढ प्रतिशा दे जय तक सत्र सस्व सब हु जो से परिमुक्क नहों 
द्वोते वद निर्वाण नहीं लेंगे | श्रतरव सभी देवों, मानुषों, पशुओं में ही वे नहीं समाये हुए हैं 
प्रत्येक माता पिता उन्हीं के रूप हैं | अ्वलोकितेश्वर का यद्द विराद रूप उनकी मइनीय 
महत्ता का सूचक है। उन्हें 'सब-रतन? की उपाधि दो गये है | ऐसा परोपकारी दूसरा बोधि- 
सत्व नहीं । 

अवलोकितेश्वर के १०८ रूप हैँ (दे० इस अ० परिशिष्ठ) उनमें १५ रूप विशेष प्रख्यात 

हैं| साधन माला में श्रवलोकितेश्वर के वर्णन में ३१ साधन हैं उन्हीं पर ये रूप आधारित हैं। 

इसके १०८ रूपों के कलात्मक निदर्शन वाठमण्ड ( नेपाल ) के मच्छन्दर बदल नामक बौद्ध- 

विद्ार में विभिन्न रागों से रज्ञित चित्रजा प्रतिमाश्रों के रूप में प्राप्त हैं| वें अ्रपेज्ञाकत 

अर्वाचीन ई श्रतः उन सब्र की विशेष समीक्षा न कर केपल उपयुक्त प्रधान पंचदश रूपों 

की तालिका दी जाती है जिनमें बहुत से रूपों पर हिन्दुश्रों के देववृन्द--शिव, नारायण, 
घडानन मार्तिकेय आदि का प्रभाव स्पष्ट हैं 


रूप वर्ण 
१ पडचुरी. रवेत 
छोकेश्यर 
३ विंदनाद श्वेत 
३ समर्पण... श्वेत 
४ लोकनाप. श्वेत 
५ हालाहइल. श्वेत 
है. श्‌ बन 
६ पद्मनत. 
श्वर. (2) ९ रक्त 
७ हरिदृरि- 
बाइनोद्धव श्वेत 
०० 
छ प्रेजोपप- कल 
बशंकर की 
६ रक्तन रक्त 
सोफे श्यर दर 
दो रूप 
१० साया नील 
जालाफ्रम 
११ नीलपंठ.. पीत 
१२ शुगति-. उवेत 
सन्दर्शन 
१६ प्रेच- श्वेत 
संतर्पित कर 
१४ भुरा- श्वेत 
बती-लीपेड्यर 
शेप यद्भबमं- राधभरोेत 
छलोपेद॒पर 


६ ३७३ ) 


मुद्रा एवं चिन्द श्रासन | घाहन हस्त सहायक 
अ्रश्ञलिमुद्रा, कमल- >> चतुईरत. मणिषर, 
रुद्वाद्ष चिन्द पइच्री 
हद मद्दाविद्या 
पद्वाहस 
बामे 24288 मदाराजलीलासन... -- जे 
पर 
द० ससपंतिशल 
छलितिया.. दिवाहु, 7 ऊन: 
बरदमुद्रा ' अर कुमार, भकूरी 
पक एक्ठुप शा हयप्रीय 
वरदमुदा क्मतचिन्द ललित या पर्यक या तार हयग्रीय 
यज्जपर्येक पद 
कल नर पि प्रजा 
4मुल 


३ रक्त शूत्रीमुद्रा क्मत चिह 


यामइस्ते पमल 


समाधि मुं० 


सर्व-दस्त-क्मल श्रधपययक (नृत्यन) भ्रष्टादशभुज, एकमुप् -« 


पशुवाइन शक्ति 
अधपयद (गृत्यन) श्रष्ठभुग (२) की श्र 
देवियाँ 


पडभुज, हिंद गढइ-विपूणु बादइन 


बज पर्यशसन न्‍- न- 
>> चत॒ईस्त ताय मृफुदी 
नल द्वि््स्त 

प्रत्यालीदासन. दादशइस्त 

(पख्घानन) 
वजपर्यफासन दो सर्प 
न पद बे 
किया पष्द कक 
ललितामन पदहस्त शक्ति (वताय) 
प्िमुस 
शिग्पिइन न्‍+ ल्‍-> 


दि० (झा) पश्चनटिरपर का बई दितीय रूप अरद्पप कमल पर निम्नित होता है जिसके 
प्रस्येक पत्र ( 900] ) पर एप-रक देवी-यूया रेड शहाप्रमनागा उिलोतिमी, दिया 


हृरिता पलाशदरता हारा, परिचमा प्रीययर्या घकनी लो उत्घरा भूरिी, 


उच्चग श्वेता सप्रीय- 


दमन भरी, उत्तरार्त पीधा समम्लिवश्मणा पद्याहिनों, द्ियपूर्या गगगवर्णा सरधेव 


€ रे१४ ) 


कमला विश्वपत्मेश्वरी, दक्षियपरिचिमा श्वेता सकृष्णकमला विश्वप्मा, उत्तरपश्चिमा 
चित्रवर्णा सकृष्णकमला विश्ववज्रा | 


४ अमिताभ के आविर्भाव--देववून्द--अ्रवलोकितेश्वर और मंजुश्री के दो रूपों 
के श्रतिरिक्त जिन केवल दो देवों का आविर्भाव घ्यानी बुद्ध श्रमिताम से साधनमालां में 
उल्लिखित है उनमें एक है मह्ावल और दूसरः हयप्रीव । इनके स्थापत्य-निदर्शन अप्राप्त हैं| 

मद्रावल--भासन अत्यालीढ, वर्ण रक्त, रूप उम्र 

सप्तशतिक-हयप्रीव--वर्ण रक्त, रूप उग्र, उपलक्षण (3897४9०]७)--बन्र और 
दण्ड, विशेष चिन्ह यथानाम शिर के ऊपर घोड़े का शिर 


देवीबुन्द--ध्यानी छुद्ध अमिताम से आरविभूत देवियों की संख्या ३ है जिनमें सर्व- 
प्रतिद कुरुकुल्ला दे जिसका सान्तिक-परम्परा में बढ़ा महत्व दे। निम्न तालिका में इन 
देवियों के दशन कीजिये ३-- 


अमिताभीया देवियों 
रूप बर्ण बाहन आसन उपलक्षण._. इस्त 
मुद्रा 
१ कुरुकुल्ला 
() श॒क्का कु० शुक्ला. पशुवाइना, वज्रपर्येकातना रुद्वातमाला, द्विमुजा 
कमलपान्ना 
(॥ ) तारोक्॒बाकु० रक्ता. राह्मरढुकामदेवतत्पती चतुमुजा 
वाहना दद्भपर्योकासना 
() च्रोडिपान कु० रक्ता.. शववाहनवा-अर्धपर्यकासना समुंडमाला, दीर्पदंता शार्दूल- 
चर्माशता तब्रिनेत्रा 
(ए)श्रश्मुशा रकृवर्णा वन्भपर्यकासना 
कु० (श्र) चेण्विभ्मु० 
२ च्ञुकुटी पीता चतुर्भुजा 
३ मद्ासितवती  रक्ता.. श्र्धपयेकासना चत॒मुजा 


डि० (श्र) श्रष्टछुजा कुरकुल्ला के मण्डल में प्रसन्नतारा ( पू७ ), निष्पन्नतारा (द०), 
जयतारा (१०) कर्णतारा (3०), घुएडा (उ० पू०) अ्रपराजिता (द० पू०), प्रदीपतारा 
(द०प०), गौरीतारा (उ०पू०) इन श्राड देवियों के साथ-साथ घार द्वाराध्यत्षा देवियाँ हैं -- बज- 
बेताली (पू०), भ्रपराजिता (द०) एकजदा (प०) तया वजगान्ध/रा (3०)--कुल १२देवियाँ। 
अक्तोम्य के आविर्माव--देव बन्द 

च्यानी-बुद्धों में अद्दोग्य के झा विर्भाय अ्रपेज्ञाइत अश्रषिक हैं। श्रत्तोम्प बौद्-देवों 
का सर्वश्राचीन तधागत है] इसका नीलयर्ण साघनमाला की तान्चिक उम्रार्चों से सम्बन्धित 
उप्रदेवों का परिचायक दे | इसमे आविमृत देव प्रायः समी उग्ररूप एवं उम्रर्मा हैं। 
जम्माल को छोड़कर सभी उम्ररूप, विशतवदन, दीध॑दन्त ( बाइर निकले हुए ), तिसेन, 


( ३०४ ) 


लम्बजिद्द, मुए्डमालाविभूषित, शादू लचर्माइत और मर्पालेंड्त हैं। हिन्दुओं के एकादश 
रुद्रों एवं मैरवों का इन पर स्पष्ट प्रभाव दै| समी में प्रायः शक्तिन्सानुगत्म (एप) 
सामान्य है | ऊपर म्जुश्री के जिन श्रद्वोभ्यीय रूपों का उल्लेख है उनके श्रतिरिक्त श्रत्तोम्य 
के ६ आविर्भावों को निम्द तालिका में देखिये :-- 


रूप वर्ण आ० था» उपलतश दस्त मुख सदचरी विशेष लाब्छन 

$ चण्डरोपण (झअ) पीत प्रद्डओअजनीपाश_ +-+>-  श्रवनिनिद्िजनु 

२ देरूक दिभुत (अ्द्वेव) नील र० श्रध॑० शयातन वज्-कपाल द्विभुन -- चलत्पताकृसद्वा० 

दिश्ुज (देव) डे क्र ». ह | दँद्रोलट, मुएडविभू० 

सता के फ # विलोवयल्षिपप्शातमाथ शमाउभव्यमाण 
् । कृष्णवज्-पक्ष खट्वाग-रल 

३ घुद्धपपाल (बी). दुत्य अर्धप० चढुर्भुज चित्सेना इस्तेपु खदवाग, 

कपाल, बतेरी, इमरू 


४ बज्जडाक 
(। ) शम्पर नील, श्रालोढा० कालरात्ित्रा० बजट द्विभुज, एक्मुस वर वा, 
(।) सत्ताज्ञर (स) पड़भु०ब्रिमुस बज्-घठा-हचर्म-ऊपाल-वट्वांग-तरिशल 
(पर) मद्धासाया (3) निबर्ण, मील-इरित पीत, चतमु्व, चतुईस्त, बुद्ध डाकिनी 
५ हयग्रीय रक्त. ३० अर्घे० ललितासन त्रिमुद् श्रषभुज 
६ () यमारि श्रतेक-वरण महिपवाइन महिपशीर्ष. नया “शाम्तिकविणि 
(सामान्य) प्रत्यात्ञी ५ प्रशा रेत; पो्टिक में 
() रक्तमप्रारि रक्त पीत; बश्यविधि, 
रक; झाक्पैण- 
७ ()) #ष्णयमारि (२) नील बा. +“+ ++ विधि नील | 
९) जम्माल ब्रिमुस पड़भुश 
(ी) उच्चूष्म मुगद्रलकुवेर-वाहन नग्त उम्र रूप 
जम्माल अत्यालीदाषन 
ड० (श्र) चगडरोपण को महाचण्डरोपण, चण्डमद्षरोपण भ्रौर श्रचल इन नामों 
से मी संकीर्तित किया गया है| 


दि० (व ) बुद्क्पाल के मश्इल में २४ देवियों का उल्लेप है । 

टि० (स) सप्ताक्षर के मण्डल में ६ देवियों दे--देख्की, यज्रमैरदी पोस्चणदी, 
बद्रमाध्करी, बद्ररौदी और बड्दाकिनी । 

टि० (य) मद्दामाय के मणदल ही चार सहचरियों में यज्रधरिनी ( पूर्व ) रख- 
डाफिनी (द०) पश्मदाकिनी (१०) विश्वडाकिनी (3०) में हवा 

हि० (र) कृष्णयमारि के ३ और धथान्तरूस्प हैं--प्रथम का आमन प्रत्यालीद, मुद्रा 
बचचोधरितर्यनीशश, अपलबण यड्ाइितदशड; दितीय जिम, चढमेश, 
मशसहचर, मीपण॑रूप; तुदीय भ्रालीदासन, म्रिमुरों पस्मुणों वा, पदसुल। 


( ३०६ ) 


अत्तोम्य के आविर्भाव--देवी इन्द--अ्रक्षोभ्य के आाविर्मावों में एकादश देवियाँ 
डल्लेस्प दें । उम्रा्थों के वर्ण नोल हैं। शान्ताओं में प्रशपारमिता, बसुघारा और महान 
,मँप्रानुसारिणी अपवाद हैं। निम्न तालिका देलिये:-- 


र्प रूप भेद वर्ण-मुद्रा आसन-बादन सुस इस्त उपलक्षण विशेष चिन्दद 
३ महाचीनतारा उम्रतारा नेशल -- प्रत्या, शव, चतुमुजा वि हि 
२ जान ली 6) श्वेत अ्रमय -- 5 सर्प द्वाथों में यंणा 
3 () इरि ५ “४ | 7: त्रिशल-शिखि-सर्प 
(9) -- सर्पबाइना भिम्रु, पडूभु, -- ज्न्ट 
“३ एकजटदा (0)... नील प्रत्या०. द्वि॒जा क्तैरी-फ्रोट दो द्वाथों में 
(४) $१ नि चत॒र्मृंगा शरघनुपकपालपन्नइस्ता 
(॥9) के डा अष्टभुजा सद्भशरज़क्तंरीदक्तिणा 
घनुठललपरशुकपालवामा 
वियजालफणली (४) 0. ई.ब.वि, शि, बाइना द्वादश मुखा २४ भुजा + 
४ पर्शश्वरी -... पीता प्रत्या०्गणेशवा० निमुखपड्भुजा-दक्षिण-वज़् परशु शर- 


बाम-तर्जनीपाश-पर्प निका-धनुप 
५ प्रशापारमित (9) छिता प्र० सिता. चम्भप० ->+.. फल, पुस्तक 


(0) पीता प्र० पीता व्याख्यानमुद्रा सामें कमलोपरि पुस्तक्म्‌ 
६ घजचनमिका. +- रक़ा बवत्यश्थर्घन पड़्मुजा दक्षिणेपु बन, लप्न,चक्र, 
शबवाइना यामेपु कपाल, रत्न, फमल 

७ महामस्प्रानुसाणिणी नीला. बरदमुद्रा घतुमाजा पम्र, परणु, पाश 
८ मद्मप्रत्यज्ञिक -- नीला दढिणवरदा पडूभुजा सप्न-श्रंकुश-यरद-ददिणा 
तर्जनीपाश रफ़क्मल-भिशल-बामा 


६ ध्यजाप्रकेयूय.. 0) नीला प्रत्या, विम॒या चतर्मुजा सट्न पार-दद्विणा सट्वांग-चफ्रन्यामा 
(). पीता -- चदुरानाना चतुर्मुजा सन्न-चक्त दद्चिणा 


तर्जेनीपारा-मुसल-घामा 
१० बमुपारा -- नीता बरदमुद्रा. +-+  धानमझगरी 
१३ मेयामा... +- मीला छू.चर्धेशाया, -- गर्तेरी-कपाल-सट्वांग-इस्ता 


वैरोचन के आविर्माप--साघन-माजा के चनुतार पेरोचन फे पी झापि्मभाय देय 
मे द्ोषर देगिया हैं । पंच प्यानी-बुद्ों में देरोचन बोद-स्वूप का अन्तरालाधिष्ठाय देव है। 
डाद एय इगही घ्‌ देवियों चेटय के अन्तगल को देपियां हैं। इस पांच देपियों में मारीची 
रुष॑प्रमिदा दे जिस पर हिन्दुओं की उपादेवो का प्रभाव रे 








० दडिणिइस्तेवु--४ह, पे, घर, रहा, फू, रस, रक्ति, मुश्गर, मुनल, बरी 
इम्ह, चयमाल ॥ बामेर्‌ घु--पतु-पाश-चर नी पताका गदा-विशर-घपव -उत्पल-पहरा- 
चरशुमप्रद्धि'कापलफ 





( ३०७ ) 
बैरोचनाविर्भूता देवियां 


रूप. रूपभेद बर्ण मुद्रा आसन वाहन, हस्त मुख उपलक्षण एवं सहापिकायें 


१ माचीरी ($) अशोककान्ता नीला स्थानका शत खा० द्वि-अष्ट-दश-द्वादशभुजा एक-निर्पंच- 
पस्मुसी, वर्ताली, वदाली वराली, वराइ मुच्ी 


() श्रार्यमारीची. » क्र का + सूची पूत 

(४) मारीची पिचुपा --. ++ जिमुखा अ्रष्टसुजा 

(२) उमयवराहमनना आलीदा. # द्वादशभुजा त्रिमुखी # हरिहरहिरण्यगर्भवा ० 

(४) दशभुजा श्वेता श॒क्राक्ृष्ट-रथवाइना दशभुजा पचमुल्ली चद॒ष्यादा तीनों देवियों 
से श्नुगत 


(४) बनत्रधात्वीएबरी -- आलीदा० द्वादशभुजा पडामना -- 
२ उष्णीपव्रिजया श्वेता, वरदाभया त्रिमुसती श्रष्टछुजा दक्षियहस्तेपु विश्ववज्ञ, कमलोपरिबुद्ध- 
शर-बरदमुद्रा, वामइस्तेपु तजनी-पाश-अमयमु० 


३ सितातपत्रा अपराजिति +». -+ ७... देक्षि० चक्र-अकुश-कलश-घनु० 

४... पाम० श्वेतवज् शर-तर्जनीयाश 

४ मद्दासाइसप्रमर्दिनी श्वेता वरदा पड्भुजा दक्ति० खड्ढ, शर, परदमुद्रा 

हे बाम० धनुष, पाश, परशु 

५ बज्बारादी ())... रक्तवर्णा अत्याली० दिसुजा वज्जतर्जनीकपालख ट्वा० 
6) हु० श्रधे० शववाहना कततंरी-कपाल 


() आयंवज्बारादि -- भ्रालीदा० एकमुखा,भिनेत्रा दक्षि० बन्न-श्रंकुश 
चतुर्भुग.._ वा० कपाल तजेनीपाश 


अमोध सिद्धि के आविर्भाव 


वैरोचन के सहश अ्रमोषततिद्धि के भी समी आविर्मात्र देवियाँ हैं। सा० मा० के 
अनुसार साद् देवियाँ श्रमोपध्तिद्धि का चिन्द धारण करती हे जो निम्न-ता लिका से निमाल्य हैं 


रूप वर मुद्रा श्रासन वाहन इस्त मुख सहायिकायें श्रोर उपलच्ण 
३१ खदिखनी तारा हरिता वर -+- गा अशोककान्ता एकजदा उप 
२ वर्यतारा ».. मेंद्रातना स््क कमल 
३ पड़्भुजा श्वेत बरदा अ्रधे७ पडभुजा बरदशअच्च॑मालाशरदलिणा 
सिततारा जिमुखी उत्पल-कमल-्धनुषवामा 
_४ पनदतार +.. "5 चतुमुजा दक्ति० बरदाक्षमाल वा० उत्पल पुरुडक 
+ पर्णश्वी इरिता प्रत्या व्याधिवाइना पडभुजा, जिमुसी क्र द्धदास्यम्‌ 
६ मद्दामायूरी अधंप० , . #» दस न ० 


-७ बच्धखदूुसा ललितामना जिमूजी अध्युजा उप« शद्भला 


€ ३०६ ) 


रसस्‍्नसंभव्र के आविर्भाव 
रक्षम॑भय ध्यानी चुद्धों में श्रपेद्ञाइत शर्वाचीन है। सा० मा० भें इससे दो देवे 
और दो देवियाँ ग्राविभू'त बतायी गयी हैं। जम्माल ( बुद्धों के कुबेर ) श्रीर उसकी पक्षी 
बसुधारा का उद्धव ध्यानी बुद्धों में रत्सम्मव (रत्नों से उस्न्न ) वो छोड़कर श्रौर विस से 
सम्बन्धित द्वोता ! श्रक्षोम्य सम्प्रदायानुयायी इसे श्रक्ोम्य का श्राविर्माय मानते हैं | 
सत्संभवोदूभूतदेवद्य--जम्भाल श्रौर उच्छूरमजम्भाल | जम्माल--श्रद्नैत एवं 
द्रैत दोनों रूपों में परिकल्पित दे | श्रक्षोग्योद्भून जम्माल का वर्णन ऊपर दो ही चुका है। 
इस आविर्माव के प्िशेष लक्षण ईैं--दल्षिण इस्ते नकुलः वामे च जम्बीरफ्लम्‌ , रकालकार- 
भूवितः दिव्याम्बरः कमलासन; -क्मलदलेपु भ्रष्टयक्ाइ--मशिमद्र, पूर्णमद्र, घनद, वैश्रवण, 
केलिमाली, चिंविकुणडली, मुखेन्द्र आर चरेनद्र | जिस प्रकार जम्भाल श्रपनी शक्ति से 
आलिद्वित हे उसी प्रकार यक्ष मी श्रपनी यक्षणियों से--यक्ष णियाँ--चित्रकाली, दत्ता, 
सुदत्ता, शर्या, सुभद्रा, गुप्ता, देवी श्रौर सरस्वती | 
उच्छूष्म जम्भाल--श्रासन प्रत्या०, उग्र रूप, उपलक्षण नग्नत्व, बाइन कुचैर, द्विभुज। 
रसनसंभवोदूभूतरेवियुगल -महाप्रतिसरा तथा वसुघारा। 
सद्दाप्रतिसरा--दो रूप १. जिमुली दशभुजी; २. चहमुंख्री श्रष्टभुजा | 
बप्तुधारा--पीतवर्णा ,उपलक्षय--द छ्षिणदस्ते वरदमुद्रा, वामे च घानमद्ूजरी पान॑च| 
पंचध्यानी बुद्धों के आतिर्भाव--देवइनद--समष्टि-रूप में पंच ध्यानी-बुद्धों के 
केबल दो देव हं--जम्भाल श्ौर मद्दाकाल ) जम्भाल--दिभुज, जम्बीरनऊुलहस्त, 
आलीदासन में दो श्रधमानुषों (शजमुझड और पश्ममुण्ड) को कुचलता हुआा। 
हृ[काज्ल--पचबुद्ध क्रीटी यह मद्दाकाल नैपाल का श्वति प्रसिद/ देव हे जिसकी 
प्रतिमायें प्रचुर रूप में पायी जाती हैँ। उग्ररूप: कृष्णावर्ण: प्रध्यालीदासन; एकमुख, 
पिद्वक, चतुभुजः पड़भुजा या, अ्रष्टमुलश्च पोडपशुज॒+, निनयनः, महाज्ज्याता, 
क्तरीकपालघारी, दर््यिणवामभुजाम्या. मुण्डमालालस्तोध्व॑पिज्ललकेशोपरिपश्चकपालघर:, 
देंष्ट्राभीम मया नकः भुजज्ञामरणयशोपवीतः “* *“सा० मा०--निगद व्याख्यान | 
स्थापत्य के निदशनों में इसके विभिन्‍न विलक्षण रूप है। सा० मा० के अनुसार 
पोडशभुजी प्रतिमा मी शक्तघालिड्वित दे ही वह चतुष्पाद भी है। दूसरे सप्त देवियों से 
इसे परिव्वृत फह्या गया द्वे-पूर्व में मद्दामाया (महेश्वस्पत्नी), दक्षिण में यमदृती, पश्चिम में 
क लदूती, (उत्तर में स्वयं आप), इैशानादि चार कोणों में--कालिका (दक्षि० पू०), चर्चिका 
(६० प०) चण्डेश्वरी (3० प०) कुलिशेश्वरी (ड० पू०)। इस प्रकार इन सप्तमातृकाश्रों 
से परिदृत मद्दाकाल वज्मरव के शवाभन पर आ्ासीन है। महाकाल तान्निक-साघना का 
मारकदेव है | कुपभी बौद्धों का यह शत्रु है--उनको चवा जाता है--ऐसी घारणा है। 
पव ध्यानी-बुद्धों की आविभभूता देवियां--देवीवन्द--समष्टि पंचध्यानीबुद्धों की उद्‌- 
भूठा देविया चार हैं, वजताग, सिततारा, प्रत्यपारमिता, कुरुकुल्ला । निम्न तालिका देसिएए--- 
रूप. बर्ख॑मुद्रा आसन वाइन इस्त मुख उपलब्बण 
३ वज़तारा पीता वज्पयेक अधष्य्मुजा चढ॒र्मुज़ी वद्ध-पाश-हंस़ शर दक्षिणा-वज्राकुशोत्पल- 


पर घनु-तजनीवामा 


( ३७६ ) 


$ प्रशापारमिता--वद्भप्यंक.. घर्मचऋ दोनों दरफ पुस्तक 
३ मायामालक्रम पडूभुजा 

* कुद्कुल्ला रफ़ा वच्पर्यक बज 

४ घिततारा शुक्ला. चतर्भुश उलल(दो में ) वरद ( तीसरे में ) 


दि चत॒र््यनी-शुद्धों का फेबल एक ही श्राविर्भाव--बढ मी एक देवी--वज्जवारशा | 
यहां पर भी यह गअध्ट देवियों से श्रतुगता है | सा« मा० के अनुसार पंच-ध्यानो-बुद्घोदूमवा- 
बच्तारा के दो रूप विशेषोल्लोख्य हैं जिनके स्थापत्य-निदर्शन ( दे० उद़ोसा की मूर्ति 
प्रथम कोटि में ) भी हैं। प्रभमे पंचबुद्धकिरीिनी है और दस देवियों के मगइल के 
स्थान पर केवल चार देविया का सानुगत्य प्रदशित हे-- पुष्पतारा, धूपतारा, दीपतारा तथा 
गन्धताण । दूसरी कोटि में शस्त्रास्त्र-लाउछन-विपमता ही अमुद्ध ऐ | 

बश्चपत्व के आविर्भाव--ऊपर पंचध्यानी-बुद्धों के साथ यज़सत्व का भी परि- 
गणन किया गया है। इस यर्ग में इसका समावेश श्रति श्र्वाचीम है। फेवल दो ही 
देवता इसका किरी? बहन करते हैं जम्माल श्रौर चुण्डा। जम्भाज् दैत (शक्तितमालिज्वित) 
पदभुज, जिमुख, बज़पर्यकासमासीन | चुण्डा-श्वेतवर्णा, चतर्भजा, दक्तिणहस्ते. बरदमुद्रा 
वामेच कमलोपरिपुस्तकम्‌ ! 

पद्चाक्षरमण्ड्ञीय देवत]--इनको महापश्चाज्षर देवताशों के नाम पे पुकारा जाता 
है श्लौर उनकी संझ्या पांच दै--मद्ाप्रविमरा, मद्ासाइसप्रमर्दनी, मशमस्त्ानुत्ारिणी, 
महामायूरी और महाठितवती । पत्च ध्यानौ-बुद्दों के साथ इनका सानुगत्य दिखाया हीजा 
चुका है ( दे० देवी-इन्द ); परन्तु मश्डलाधिष्ठिता इनके रूपों में कुछ विमेद श्रवश्य हे। 
महायान में इनकी पूजा का विशेष प्रचार हे--इन पाचों की पूजा से आयुष्य, श्राधिराष्य, 
ग्राम, क्षेत्र प्राप्त दौते हैं। इन में मद्दासाइलप्रमदेनी को छोड़कर सभी शान्त हैं | प्रत्येक 
का उपलक्षण बोधिइक्षोपशोमिता है। 

सद्दाप्रतिसरा--इस मण्डल की मध्यध्ष्या देवता महाप्रतितरा हे जो श्वेतवर्णा, 
चोड़शी, घेत्यकिरीटिनी, चन्द्रासना, यूर्यमण्इलस्पा, वज्पयेकासना, प्रिनयना, अष्टमु जा, 
चलस्कुए्डलशोमित', हारनूपुरभूषिता, कनकक्रेयूरमणिइतमेखला, सर्वालड्ारघारिणी, 
चत॒मु खी--( प्रथ० गौखण, दबि० इष्ण, ९० पीत, वाम रक्त ) है। दाहिने द्वाथों में-- 
चक्क, बच्र, शर, खज्ज; वायें द्वार्थों गें“-बज्पाश, निशल, घनुप, परशु । 

महामाइखलप्रमदनी -मधाप्र० के पूर्व में इसकी स्थिति है | वह कृष्णयर्णा, 
पिड्ञलोध्यकेशा, नर्कपालालंकता, अ,भुकुरीदंष्टाकगालवदना, लजिदासना, मदाभूतों, मदायत्नों 
को आमरान्य करती हुई चहुमुंजी चित्रणीय है उसके दछ्धिण एरतों में प्रथमे वरदमुदा 
श्रस्पों में बज्र, अंकुश और खड्ढ हैं; वामों में तजंनीपाश, परश, धनुप कमक्ोपरिषोडशरन 
हैं| उसका प्रधान मुख कृष्णवर्ण, दक्षिण रबेद, वाम हरित, एृष्ठ पीत है तथा शिर पर बोधि- 
बत् ( यब्श्वोपशोमिता ) का निर्देश है| 

मद्दामायूरो ( दच्चिणे )-पीतयर्णा, सूर्यगगडलालीदा, सत्वपयेकरियों, शरिमुसा 
झष्टभुजा--दक्िण इस्तों में बरदयुद्रा, र्मथठ, चक्र और खद्च तथा वामों में प्नोपरि 


( ३१० ) 


मिल्ु ( अथवा फल, दे० मद्वाचार्य प० १३४ ), मयूरपिच्छ, घण्टोपरिविश्वराज और रत्न- 
ध्वज | उसका केन्द्र-मुस पीत, दक्षिण कृष्ण, बाम रक्त, शीर्ष अशोककोपोपशेशमित | 

महामन्त्राहुसारिणी ( परिचमे )- शुकलवर्णा, द्वादशभुजा, तन्िमुसी, स्फुरूयूर्स- 
मण्डलालीदा, शिरीपबत्ोपशोमिता | प्रथम दो भुजों में घर्म-चक्र-मुद्रा, दूसरे दो में 
समाधि-मुद्रा, अवशेष श्राठ में -दक्षि० घरद, अ्रभय, बज्न, शर; वाम० तर्जनीपाश, धनुप, 
ग््न और घटोपरिकमल | के-द्रमुप शुक्लवर्ण, दक्षि० कृष्ण, बाम रक्त | 

मदासितवती ( उत्तरे )--दरितवर्णा, सूमेमएडलालीढा, निमुखा, निनेता पडूमुजा । 
उसके दक्षिण भुजो में--श्रभय, बज़, शर; वारमों में पाश, सजेनी और घनुप । 

सात चाराये--तारा-देवियों के वर्गीकरण का श्राघार वण है | इनकी संख्या सात 
ह्टे । सात साधरण श्रौर पाच श्रसाधारण | 

साधारण दारा-रेवियां--१ इरिततारा--इस कोटि की ताराश्रों में ( १) छदिर- 
बनी तय? ( २ ) वश्यताय का ऊपर संकीर्तन दो खुदा है (दे० श्रमोषतिद्धि के श्रारियाय) | 
शेष तीन और द (३) झार्यतारा (४) मदत्तरीतारा, (५ ) घरदतारा | प्रथम और 
दूसरी वजपर्यकासनासीना हैं तीसरी की चार रुद्मायिकाये ईं--श्रशोककान्ता मारीची, 
मद्दाम।यूरी, एकजदा और जागुली | 


२ शुक्वतार--इस कोटि में दो ईँ--(६) अ्रष्ट भद्याममातारा और (७) 
मृत्युयश्चना तारा ( सिततारा बमञ्जताय था ) | प्रथमा दशात्षुर्तारा-मंतरोकूपा देवियों से परिशता 
प्रिद्दित दे औ्रौर द्वितीया चक्रालड्तवक्षा है | 

दि० इन सभी साधारण ताराश्रा का सामान्य लक्षण दै--बामदस्त में उत्पल श्रौर 
दद्षिण में बरदमुद्रा । 
असाधारण तार देवियों में 

( ३ ) दरितवार--इसके चार श्रावान्तर रूप ई-.दुर्गोत्तारिणीतारा, धनदतारा, 
जाज्न ली, पर्णशवरी । 

(४ ) शुक्ततारा--छै पाच रूप--चतुभु ज-तिदतारा, पडभुज छडिततारा, विश्वमाता, 
कुबकुल्ला श्रीर जागुली हैं। 

(५ )पीततारा--फे मी पाच रूप--घजवारा, जागुली, पर्णशवरी, +१कुटी, प्रसक्षतारा | 

(६ ) छृष्णतारा-फे केवल दो रूप--एकजटा श्रौर मद्ाचीनतारा | 

( ७ ) रफ़तारा--फे अनेक रूप नहीं हैं । 

स्वातन्त्र देवता--स्पतन्त्र देवताश्ों की परम्परा का यया रहस्य है श्रसिन्दग्घ रूप से 
नहीं कहा जा सकता | ब्रेद-पपग्परा का समी देव इन्द ध्यानी-युद्धों मे आाविशूत हैं। परन्तु 
शा« मा० पे ६ देवता ऐसे हैं जो स्व॒तन्त्र रू से परिकल्पित है। सम्मवतः हिन्दुओं फे 
सरस्वती श्रौर गणेश तो क्मे आविमूत रिया जा सकय था? अतएय इनकी स्वापीन स्थिति 

$ 

पिद्दवित है । भीयुत मद्यचाय ने परमाश्व ( जो दयप्रीय का दूसरा माम हद ) श्रीर नाम 
संगीति इन दो मो को स्वाधीन माना द इस अकार इनही संस्या आठ हुई। 
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स्वनन्त्र देवबुन्द 


रूप वर्ण मुद्रा. आसन वाइन.. हृस्त मुख्व डप० 
१ गणेश रक्त ह० श्रध० मूषिकवा० द्वादशभुज एक्मुफ. -- 
२ विध्लान्तक दृष्ण ब्रत्याण. _. ++ तर्जनीपाश 
है बजहु'कार बज्रहुँफार प्रत्मा० शियवाइन. द्वि्ज़ उम्ररूप बच्र, घंटा 


४ भूतढागर अक्षग भूतडामरम॒द्रा, चतुसु७ उम्ररूप बज्जतर्जनी 
५ पज़न्ज्वाला-.. ब्रालीढा० सपत्नीक-विष्णुवादनश्रष्टभु० चतुमु ० क इर्द्र-इस्द्राणी-मघुकर 


नहा श्रो-जयकर-रति वसन्त म्रीतियाइने 
६भैशोफ्पविजज॒ $ अर्या० गौरीशिववान.,, 
दक्तिणें कमल-द्रगोपरि 
७ परमाश्व ज+ कर. » चतुष्पादोपि| खड़ट बामे वज़ोपरिखद 
बाग अ्भयद्यय-श्रश्नलि- 
८ नामसंगीति शुकत बज़प० द्वादश भुज;  क्षेपण समाधि-तप णमुद्ा 
स्वतन्त्र देवी इन्द 
रूप रूप भेद वर्ण मुद्रा श्रासन घाइन इस्तमुस . उप० 
(४) मद्गासरस्पती श॒क्ला दक्षिणवरदा द्विमुश वामे क्‍्मलम्‌ 
१ैसे [॥) वश्योणा, शुक्का चरदा मितकमलोपरि लम्द्वारना बीणा 
र (॥॥) बम्रशारदा नल कज दक्षि० कमलम्‌ बामे पुस्तकम्‌ 
स्था (शोप्रार्य नरखती >> +5 कमज्ञोपरि म्रशापा० 
ती. (ए) बद्रपरत्वती प्रह्या०. पडशुजा बिमु०_ +- 
ह श्रपराजिता.[ गणेशाक्रान्ता, त्जनौपारान्चपेटा दान मुद्रा ] 
इयजगास्घारी. पत्या० द्वादशभुजा मि पंडानना 
४ बजपोगिनी (रूपद्य) प्रथम में हिल्हुओ्री की दिन्न्‌मृध्ता वासाहश्य--श्रशीपा 


द्वितीये शीप॑सनाथा नेरात्मायग्रताराह्टीसदशा 
५ गहमातृका धर्मचक्र मु०॒ बंजाययें० पहमुजा जिखी 
६ गणशपफ्िदिदया श्रमया वरदाच  हस्‍्यस्ती. दिशुना 
७ घञविदारणी.._ पंचानना दगंबजा 'पश्च-शर,बग्रयरद-दत्तिणा, 
पाश चम-नु-ध्यह-श्रमय-बामा 

सपसंद्दार-शत्यवादी, श्रदेववादी, श्रमीशवरवादी यौद्यों में मो इस विपुल्त देय बन्द 
एस देवी बन्द. का विकास यहा दी रोचक विषय है | हिन्डुश्ों की पीणणिक पल्पना में भी 
बौद्ों के लिये देव-इन्द-कल्यना की ऊर्रेश भूमि प्रखुत कर दी | तन्प्रों ने ही जितना प्रभाव 
दौदों पर डाला उतना श्रन्यत्र श्रध्राष्य है। अपच दोद्धधर्म यतः एक प्रकार से आहार 
धर्म का प्रतिदन्दों ही नहीं कालास्तर पाकर प्रतिर्र्षी एवं प्रतिदेषी मी हो गया श्रत: ज झयो 
के परमपृज्य मदगदेय ( गणेश, अब, एन्‍्द्र, विष्णु श्रादि ) का की देवप्रतिमाधों के ऐसे 
में कुनले हुए प्रदर्शिी ईैं--एसमे यदकर विद्वेष और बडा दो सता है ! 
पक गूल्द में अव्तोकितेशयर पी सदमे झषिर प्रषिमायें श सरमें पविषदित एव 
स्पाक्ल में गिर्दिए हैं। राग्परिक कहा ( मदर ) के अधिराद योषिव्व चरणोड़िनेर्कः 
के घारिगम्प मी अनुपप्नत रणपत्म को मी प्रमाडित हिदा। कर, कार घयसेडिनेरक 
की लिन १०८ प्रविम/लयों डा संकेठ डिया गया था उनके नाम निम्नरूप में निमालनीय हैं. 


इयग्रीवलोकेश्वर 
मोजघाहम्वल 
इलाइत 
हरिहरिहरिवाहन 
मायाजालक्रम 
परडक्षरी 
आनन्दादि 
वश्याधिकार 
पोंतपाद 
कमणउडलु 
बरदायक 
जदामुकुट 
मुखावती 
प्रेतसन्तर्पित 
सायाजालक्रमकोघ 
सुगतिसन्दर्शन 
नीलकण्ठ 
लोकनाथरक्तार्ब्य 
श्रेलोस्पसन्दर्शन 
विंदनाथ 
खसरप॑ण 
मणिपदञ्म 
यजधर्म 
पूपल 
उतनौति 
बृभ्णाचन 
बद्वादरढ 
अचाट 
महावमसस्त्र 
विश्वदन 
शाबपदुद 
शान्ता|सि 
जमदगढ़ 
ब्ओोष्पीप 
यह्रदुस्तिक 
शामचातू 
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कारयडब्यूह 
सर्वणिवरणविष्कमिम 
सर्वशोकतमोनिर्धात 
प्रतिमानककुट 
अम्ृृतप्रभ 
जालिनीप्रम 
चन्द्रप्रम 
अवलोकित 
बच्भगर्मे 
सागरमति 
रक्पारि 
गगनगझ् 
आ्राकाशगर्भ 
लितियर्भ 
अच्चषयमति 
सष्टिकान्त 
सामन्तभद्र 
महासदसतभुज 
मदारत्कीति 
मद्दाशंखनाथ 
मद्दासदखसूरय 
मदहारककुल 
मद्दापटल 
महामब्जुदत्त 
महाचन्द्र विम्ब 
भद्दायूय विग्य 
मद्दा श्रमयफ़लद 
मद्दा-श्रमयकारी 
मद्दामब्जुभूत 
मद्दाविश्वशुद्ध 
महावम्रधातु 
मद्दायज्रक 
मद्रावज्पायि 
मदायजनाथ 
अमोपपाश 
देवदेयता 





छः 


पिण्डपान्न 
साथंवाह 
रक्दल 
विष्णुपाणि 
कमलचन्द्र 
वच्जलण्ड 
श्रचलरेतु 
शिरिपरा 
घर्मचक्र 
हरिवाहन 
सरप्तिरि 
हरिहर 
हिंहइनाद 
विश्ववज 
श्रमिताम 
बन्रसत्वधातु 
विश्वभूत 
घर्मघातु 
बद्भचातु 
शाक्यबुद्ध 
चित्तघातु 
चिस्तामणि 
शान्तमण्ि 
मब्जुनाथ 
विष्णुच्क 
फृताज्ञलि 
विष्णुकान्ता 
धजञ्नसुष्ट 
शंखनाथ 
विद्यापति 
नित्यनाथ 
पद्मपाणि 
बम्रपाणि 
मद्यास्पामप्राप्त 
यजञ्अनाथ 
ओीमदास्पे 


१० 


अतिमा-लक्षण 
जैन 

जैन प्रतिमाओों का भाविर्भाव--जैन-प्रतिमाश्ों का आ्राविर्भाय जनों के तीर्थ्वरों से 
हुआ । तीर्थड्टरों की प्रतिमाशों का प्रयोगन जिशासु जेनों में न पेवल ताथडडरों के पावन-जीवन, 
धर्म-प्रचार श्र क्वल्य-प्रासि को स्दृति दी दिलाना था, वरन्‌ तीर्थद्वरो के द्वारा परिषर्तित 
पथ ये पथिक बनने की प्रेरणा भी ] शिन-पूना में कल्याणकन्पाठ ( जिनें फे बल्य'णमय 
फाये एवं काल श्री गायाश्रों ) का मी हो यही रहस्य है । तीथड्टरों के श्रतिरिक्त जैनों फे शिन 
जिन देवों की कल्पना एवं प्रकल्मना परम्परित हुई उसका संफ्रेत हम पीछे भो पर घुफ़े है 
(दे० जेन-धर्म--जिन-पूजा ) वथा कुछ चर्चा श्रागे मो होगी। 

जैनियों की प्रतिमान्यूजा-परम्पण की आनीमता पर इम संकेत यर चुके हैं। इस 
परम्परा के पोषक साहित्यिक दय॑ स्थापत्यात्मक अमाणों में एक दो तथ्यों पर पाठकों का ध्यास 
आय र्पित करना है। द्वायीगुर्पा-ध्रमिलेस से जैन प्रतिमा-पृजा' शिशुनाग और नन्‍्द राजाशं 
के काल में मिवमान थी--ऐसा प्रमाशित किया जाता है श्रीयुत वृन्दावन मद्टाचाय (9९७ 
वक्त [6070 809॥9 9- 83.) ने कौटिल्य के श्रथ॑ंशास््र में निर्दिष्ट जयन्त, पैमयन्त, 
भ्रपराजित श्रादि जिन देवों को जन-देवता माना द्वेयद ठीक महीं। हाँ जन-सादित्य बी 
एक प्राचीन एति--“थ्रन्तगददासो” में 'इरिनेगमेरि! पा जो सवेत, उन्होंने उल्लिसित किया 
है, उससे जिन पूजा परम्परा ईशा से लगभग ६०० यर्प पूर्व तो प्रमाणित श्रयश्य होती है | 
मगधुरा फे पुरातत्त्वास्वेषणों से भी यही निष्पर्ष दृढ़ इता है। जैनों के ७५ तीर्थद्वर बी 
स्मृति में निर्मापित स्तूर की तिपि ऐटतिदाम्षिक्ों ने ईशपीयपूर्य सप्तम दातान्दी माना है 
जिससे प्रतोकोपासना एवं प्रतिमा पूजा दोनों की प्राचीनवा णिद्ध होती है। 
सैन-तिमाओं की विशेषतायें 
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जिन-विशेष ने शब्न प्राप्त किया ) बृत्त के साथ-ताथ अ्रष्टआतिहायों ( दिश्यतद, आसन, 
धिंद्वासन तथा आतपत्र, चामर, भामगणडल, दिव्य-दुन्तुमि, सुरपुष्पशृष्टि एवं दिव्यध्वनि ) 
में से किसो एक का प्रदर्शन भी विहित हे तीथंडर-विशेष की प्रतिमा में इन सभी प्रतीकों 
का प्रकल्पन अनिवार्य दै| जिन प्रतिमा में शासन देवताओं---यद्ों एवं यक्तिशियों का प्रदर्शन 
गौडरूप से ही श्रमिप्रेत दै-हाँ उनकी निन्ी, प्रतिमाश्रों में मिन-मूर्ति गौड़ हो जाती 
है और उसको, झाविभू त बौद्धदेव इन्द में आविभावक-देव की प्रतिमा के सदश, शीर्ष पर 
अथवा अन्य किमी ऊर्ध्व-पद पर प्रतिष्ठापित किया जाता दे | 
(य) जेनदेवों के विभिन्न वर्ग 
अ्राचार-दिनकए के अनुसार जनों के देव एवं देवियों की तीन शेणिया हैं 
३ प्रासाद-देविया २ कुल-देविया (तान्निक देविया) तथा ३ सम्परदाय-देवियां | यहां पर यह 
स्मरण रहे कि जनों के दो प्रधान सम्प्दायों--दिगम्ब९ एवं श्वेताम्बर--फे देवों एवं देवियों 
को एक परम्परा नहीं हैं। तान्त्रिक-देविया श्वेताम्रों की विशेषता है। महायानी 
तथा बज्रयानी बौद्धों के सदश श्वेताम्बरों ने भी नाना तान्त्रिक-देवों की परिकल्पना की | 
जनों के प्रधचचीन देववाद में चार प्रधान वर्ग हैं--१ ज्योतिषी, २ विभान-बासी, 
३ भवन-पति तथा ४ व्यन्तर । ज्योतिषी में नयम्रहों का संड्रीतंन है । विमान-बासी दो 
उपवर्गों मे विभाजित हैं--उत्तर-कल्प तथा अनुत्तर-कल्प | प्रयम में मुपर्म, ईशान, सनत्कुमार 
ब्रह्मा आदि १२ देव परिगणित हैं तथा दूसरे में पाच स्थानों के अधिष्ठातृदेव--६न्द्र के पाच 
रूप--विजय, विजयन्त, जयन्त, अपराजित और सर्वार्येस्िद्ध । मवन-पत्तियों में श्रसुर, नाग, 
विद्युत्‌, सुपर्ण भ्रादि १० श्रेणियां हैं | व्यन्तरों में पिशाच, राह्सस, यज्ञ गन्धर्य आ्रादि श्राठ 
श्रेणिया हैं । इन चार देव-ययों के श्रतिरिक्त पोडरा श्रुत श्रथवा विद्या देविया और अष्ट- 
माठुकायें भो जैनियों में पूज्य हैं। जेनियों में वास्तु-देवों की भो परिकल्यना है| इस संक्ति्त 
समीक्षा से यद निष्कर्प निकालने में देर न लगेगी क्ि तीथेद्भरों के अतिरिक्त जेनियों का 
देव-इन्द ब्राह्मण-देव-बुन्द दी हैं । 
(स ) दीर्थ॑झर ॥/ 
जैन-धर्म में सभी तीर्थक्वरों की समान महिमा है। बौद्ध गौतम-बुद को ही जिस 
प्रकार से सर्बातिशायी प्रतिष्ठित करते ईं देखा जेनियों में नहीं। तीषछुर-प्रतिम-निदशनों में 
इस तथ्य का पोषण पाया जाता है | जैन-प्रतिमाश्रों को दूसरी विशेषता यह है कि जिनों के 
दिचञण से सीथैकूरें। का सर्दशे४ पद प्रवीद्धित देता हे। जदह्गरिदिव मे गोड़-पद के ही 
अधिकारों हैं। इसी दृष्टि से हेमचन्द्र के शअमियान-चिन्तामणि! में जेम-देवों का 'द्वेया दिदेवः 
और 'देव! इन दो भेद्धिया में जो विभाजन दे, बद समम में श्रासकता है | देवादिदेव सीकर 
तथा देव श्रन्‍्प्र सद्यायक देद | भीदुन्दाबन भद्धाचाये ने ठोक ही लिखा है--7 [0090- 
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/. जैन-मरिरों की मूर्ति श्रतिष्ठा में प्यूल नायक! श्रर्यात प्रमुए-मिन प्रधान-पद वा 
प्रषिकारी दोता है झौर श्वन्त्र वो्छुरों का श्रपेह्ाडव गौड़ पद हीता है| इस परुपरा में 


( ३१५ ) 


स्थान-विशेष का महत्व श्रन्तदित दे [ तीयक्वर-विशेष से सम्बन्धित स्थान के मन्दिर में उसौ 
को प्रधानता देखी गयी है| उदाइरणार्थ सारनाथ के जेन-मन्दिर में जो तीथंड्वर मूलनायक 
के पद पर प्रतिष्ठित हे वह (अर्थात्‌ श्रेयांसनाथ ) सारनाथ में उत्पन्न हुआ था- ऐसा 
माना जाता है| 


तीर्थड्डर रागद्वेप से रहित हैं | जन-तपस्विता के अनुरूप जिनों की मूर्तिया योगि-झूप 
में चित्रित की जाती हैं | प्रतिमा-निदर्शनों में प्राप्त जेन मूर्तिया इस तथ्य को निदर्शन हैं। 
पह्मासन अथया कायोत्सर्ग मुद्रा में नग्न जिन-मूर्तिया सर्वत्र प्रसिद्ध हैं| तोर्थक्वरों की प्रतिमये 
योगिराज दक्षिणा-मूर्ति शिव के समान विभाव्य हैं। शास्य-्सुनि गौतम-बुद्ध की प्रतिमाओो 
एवं जिन-मूर्पियों में इतना श्रत्यधिक साइश्य है कि साधारण जनो के लिये कभो-कमी उनकी 
पारस्परिक अभिशा दुष्कर हो जाती है। कतिपय लाधउनों--भ्रीवत्त आदि से दोनों का 
पारस्परिक पार्थक्य प्रकट होता है | कुशान वाल की जिन-मूर्तियों मे श्रतीक-संयोजना के श्रति- 
रिक्त यक्षयद्षिणी-अ्रतुगा मिल्व नहीं प्राप्त देता है | यह विशिष्टता गुप्तकाल से प्रारम्भ द्ोंती 
है, जब से तोर्थड्वरों की प्रतिमाओों में यक्-यत्तिणियों का अ्रनिवार्य साहचर्य बन गया । 


जैन-प्रतिमा की तीतरी विशेषता गन्धवे-साहचर्य है। यद्यपि प्रत्वीनतम अतिमाश्रों 
( मधुरा, गान्धार ) में यक्वों का निवेश नद्दी परन्तु गन्धवों के उनमें दशन श्रवश्य होते हैं | 
मथुरा की जैन मूर्तियों की एक प्रमुल विशिष्ठता उनकी नग्मता है। गुप्तकालीन जैन- 
प्रतिमा एक नवीन-परम्परा की उन्नायिका हैं। यक्तों फे अतिरिक्त शाशन-देवताश्रों का भी 
उनमें समावेश किया गया । धर्म-चक्र मुद्रा का भी यहीं से श्रीगणेश हुश्रा । 


जैन-पतिमाश्रों के विकास में भी सर्वप्रथम प्रतीक-परम्परा का ही मूलाघार है। 
श्रायाग-पद्टों पर चित्रित जिन-प्रतिमा इसका प्रबल निदर्शन है। श्रायाग-पद्द ७क प्रकार 
के प्रशस्तिप्रत्र श्रयवा गुणानुकीदन-पत्र ((७09]०08 ० ॥07980) हैं, इनमें जिम- 
प्रतिमायें लाच्जन-शल्य हैं। कुशान कालीन जैन प्रतिमायें प्राचीनतम निदशम हैं | इन के 
तीन वर्ग हैं -स्वृपादि-मध्य-प्रतिमा, पूज्य-प्रतिमा तथा आयागपद्ठीय प्रतिमा। हिन्दू त्रिमूर्त 
के महश 'चौमुखी” या स्वतोभद्र-प्रतिमा में चारों कोएों पर चार “जिन! चित्रित किये जाते 
हैं । प्रत्येक तीर्यक्षए का ध्यक्‌-पथक्‌ चि-द दे जिससे तीर्थद्वर विशेष की अमभिशा ( पदिचान ) 
सम्पन्न होती है । आपाततः जिन-प्रतिमा मी बौद्ध प्रतिमा फे सहश ही प्रतीत होती है परन्तु 
जिन-प्रतिमा की पदिचान आमरणालझरण के वेशिष्य्य से बुद्ध प्रतिमा से प्रथकू की जासऊती 
है। इन आ्रमरणालड्रणों के प्रतीकों में स्वस्तिक, दर्पण, स्‍्वूप, वेतसासम, दा मत्त्य, 
पुण्यमाला श्रीर पुस्तक विशेष उल्नेख्य हैं | समी तीयंझ्रों की समान मुद्रा नहीं ) ऋषपभ 
नेमिनाथ और मद्षावीर--इन तीनों की श्रासन-मुद्दा कमलासम है जा इनके इसी आतन- 
मुद्रा में केवल्य-प्राप्ति की सूचऊ है अ्रठ: इन तोनों की ग्रतिमा-ग्रमिह्य में यद तथ्य सदेव 
स्मस्णीय है। अ्रन्य शेप तीर्थडरों की प्रतिमा का कायोत्मर्ग-मुद्रा मे प्रदर्शन श्रावश्यक् हे 
बयोकि उन्हें इसी मुद्रा में निर्दाश आप्ल हुआ था | 


थे अस्तु संच्षेप में निम्न तालिझा तोर्थक्षुें के लझ्झन एवं शासन-देव तथा शासस- 
देवियों का ऋ्म प्रस्तुत करती दैः-- 


( ३१६ ) 


र६ तीर्थद्ुर शासन-देविया.. (यक्षिणिया). शांसन-देव (यज्ञ) 
(अपराजित) (वास्तुमार). (अ्रप० तथा वास्व॒०) 
ह आदिनाथ (ऋषम) दृपम चक्र शवरी च० बपवक्‍त 
२ अजितनाथ गन रोदिणी अजितत्रचा महायत्ञ 
३ सम्मवनाथ अश्व. अश्ाबती डुरिवारि त्रिमण 
४ अमिनन्दननाथ. बानर. वज्ञशुद्धला काली चतु॒रानन 
भर. सुमतिनाथ फ्रौद्च नरदचा महाकाली ठुग्बुर 
६ पद्मप्रभ पश्न॒ मनोवेगा अच्युता(श्यामा) कुसुम 
७ सुपाश्व॑नाथ स्वस्तिक कालिका शान्ता मात 
८ चम्द्रप्रम घनन्‍्द्र.. ज्वालामालिनी ज्याला(मकुटी) विजय 
६ सुविधिनाथ मकर महाकाली सुतारा जय 
१० शीतलनाथ श्रीवत्स मानवी अशोका ब्रह्मा 
११ श्रेयासनाथ गण्डक गौरी मानवी (ओीयस्सा) यक्लेश 
१२ बासुपृज्य मदहिप गान्घारी प्रचए्डाअवरा) कुमार 
१३१ विमलनाथ बराइ विराट विदिता(विजया) पर्मुख 
१४ अनन्‍्तनाथ श्येन. श्रनन्तमति अ्रकुशा पाताल 
१५ धर्मनाथ बच्ध॒ मानसी कन्दर्पा (पन्नगा) किन्नर 
१६ शाम्तिनाथ संग. मद्ामानसी निर्वाणी गरुंड 
१७ कुन्थनाथ छाग.. जया बला गन्धवे 
१८ अ्रनाथ नन्दयावते विजया धारिणी यक्षेश 
१६ मलिनाथ कलश. अपराजिता वेरोद्या कुबेर 
३० मुनिमुबत बृम॑ बहुरूपा नरदत्ता यश्ण 
२३१ नमिनाथ नीलोत्पल चामुण्डा गान्भारी भकुटी 
२२ नेमिनाथ शैंय आअम्विका अम्पिका गोमेघ 
श३ पाश्यनाथ से... पमाउती पद्मावती पाश्ये 
२४ मद्ायीर (वर्भभान) मिंई.. भिद्धाविका सिद्धायिका मातड्ग 


ै दि० १ 'अपराजिता-एच्डा? के श्रतुगार, चन्द्रभभ, पुष्पदन्त (0 रेतयणं, पद्मप्रम, 
धर्मनाथ रक्तार्ण, सुपाशवे, पाश्वेनाथ दरिद्वर् और शेप सब 4शवनवण चिन्य हूँ । ष 
दि० २ तीथइरों पे अन्य लाब्दनों फे विवरण परिशिप्ट स में उदघृत श्रपरामित- 
पूच्छा के श्रवतरणों में इष्टब्य हैं 
प्रतिमा-स्थाएंत्य में २४ तीयड्टरों के अतिरिक्त २४ यक्ता एड यत्तिए 
शियों के रूप, १६ अ्रत- 
देवियों (विद्यानदेवियों), १० दिग्पालों, ६ ग्रहों तथा क्षेत्रपाल, सरस्वती, गणेश श्री (लक्ष्मी) 
सभा शास्तीदेवी के मी रूप प्राप्त हूं । अतः संक्तेप में इनके लक्षणों की श्रवतारणा की जातो है। 
यछ यक्षिणियाँ--पीर्यइर-वा लिया में इमकी संझ्य एपं संख्या यूचित है। अतः यहाँ 
पर इस तालिडा में रख्यानुरूप श्मके विशेष लाॉंदन दिये गये हें 
| ग्राधार--य स्तुसा: 
अपराशिवएच्छा, विरोध विउरण परिशिष्ट में उदधूत अपरा मित के अयतरणों में रपट श्र 
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२४ यक्तों के वाहन-लाडअन २४ यक्तिशियों के वाहन-लाअशइुन 
अपराजित बास्तुसार अ्रपराजित बास्वुसार 
बुप गज १ गरुण गसण्ण 
गज ग्रज श्रय लोहासन (गो-बाहन) 
मयूर भयूर ३्ृ मेष 
हंस गज ४ हंस पद्म 
गरुण ग्रस्ण 4 श्वेतइस्ति कं 
मूग मृ्‌ग ६ प्ररव नर 
मेष गज ७ मद्दिप गज 
कपोत ह््ख ष्ः्ड्प ह्र्स 
कूमे यू ६ कूस बृप 
ह्स कमलासन १० शंकर पद्म 
दूप वृषभ ११ कृष्ण॑ंइरिण सिद्द 
शिद्ि हंघ १२ नक ब्रश्व 

१ शिम्ि १३ विमान प्रश्न 

१ सफर ४ हुं हर 

१ कू्भ १४ व्याप्म मत्त्य 
शुक बराह्‌ १६ पत्चिएण पद्म 
क्र इस १७ सृष्णशकर शिमि 
सर शंख ८ गिए पद्म 
विद गज १६ श्रष्टापद भर 

१ श्प २० सर्प भद्वातन 

| ब्र्प २१ मर्द हंस 

हु पुद्प २२ विद धिद 

१ कम २३ कुतकुद सर्प 
द्रिति गज २४ मद्वासन शिद्द 


दृश-दिग्पाल--दिग्पालों की संख्या श्राठ ही है परन्तु जैनो गे दस दिग्पाल मांगे ई-.. 
१, इद्र-तप्तवाश्नवर्ण, पीताम्यर, एरावजन्याइन, बज्रइस्त, पर्यद्मधीश। 
२. अग्नि - कपिलवर्ण, छागवाहन, नोलाम्बर, पनुर्वागहसस्‍्त, अग्नेयदिगघीश । 
३, यम--#प्णवर्ण, चर्मावरण, महिपयाएन, दरडदस्त, दृक्तिणद्गधीश। 
४, निम्न ति-पूम्रवर्ण, ब्याप्रच्मावत, मुद्गदस्त, प्रेतवाइन, नेकश्यदिगभीश ) 
५, घदणु--मेघयरण्, पीताम्बर, पाशइस्त, मरत्पवाइन, परिच्मदिगदीश | 
६, बायु-धूवखर्ण, रतताम्पर, इरिशवाइन, घ्यनप्रइरण, बायब्यदिगधीश | 
७ कुब्रेर--इकपाराध्यर) इनकवर्ण ,रवेताग्यय, नरपाइन, रल हस्त, वक्त दिगधीश। 
८ इशान--शवेहवर्ण, गजानिनाइत, गपभवाहन, पिनाइशलपर इशानदिगरीश। 
६ सागरेव-५एवर्ण, पप्रपाइन, उरगएस्त, पाताल्ाधीशर | 

१०, मददैव-हघनरर्थ, चत॒मंल, रपेदाम्यर, ईपवाइन, पमलासन, पुस्तक कमल-इल 


( ३६८ ) 


अध्वल्लीकाधीश । 
जवप्रद 
१, सूर्य--रक्ततर्त्र, कमलहस्त, सप्ता श्वरयबाइन । 
५ धन्द्र--श्वेत-वस्त्र, श्वेतदशवा जिवाइन, सुधाकुम्भइस्त । 
५ भंगल--विद्रमवर्ण , रक्ताम्वर, भूमिस्थित, कुदालदस्त | 
- धुध--दरितिवस्त्र, कलहंसवाहन, पुस्तकहस्त | 
. बृद्ृस्पति काश्चनवर्ण, पीताम्बर, पुस्तकदस्त, हँ सवाहन । 
« शुक्र--स्फटिको उज्वल, श्वेता/म्बर, कुम्महस्त, तुरगवाइन | 
. शर्नेश्वर--मीलदेद, नीलाम्बर, परशुदस्त, कमठवाइन ॥ 
व. राहु--केज्जलश्यामल, श्यामवस्त्र, परशुदस्त, सिंहवाइन । 
£ केतु-श्यामाज्ञ, श्वामवस्त्र, पन्नगवाहन, पन्नगहस्त | 
क्षेत्रपाज्च--एक प्रकार का मेरय है जो योगिनियों का श्रधिपति है। आाचारदिनकर 
में क्षेत्रगाल का लक्षण है--कृष्णगौरकाश्चनधूसरकपिलवर्ण, विंशतिशुजद्एड, वर्बेरतेश, 
जटाजूट-मगिडत, वासुकीकृतनिजोपवीत, तत्तककृतमेसल, शेपकृतद्वार, नानाथशुध इस्त, 
सिंहचर्माइत, प्रेतासन, कुककुर-बाइन, तिलोचन | 
श्रुत-दैवियां-- विद्या देवियों 


बाण 


ढ्ड्ाजद 


१. रोहिणी ५, भ्रप्रतिचका ६, गौरी १३, बरोस्या 
२, प्रशप्ति ६. पुरुषदत्ता १०, गान्धारी १४, श्रच्छुतता 
३, वन्रश्ट'फला ७, कालीदेबी ३११, मद्दाज्वाला १४, मानसी 
४, बज्जाकुशी ८, मद्दाकाली १२. मानवी १६, महामानसी 


टि० १ इनके लक्षय यत्षिणियों से मिलते जुलते हैं। 

दि० ९ भ्री (लद्ट्मी), सरस्वती और गणेश का भी जैनियों में प्रचार है। श्राचार- 
दिनकर में इनके लक्षण आद्षण-प्रतिमा-लक्ष ण से मिलते जुलते हैं । शान्ति-देवी फे नाम से मी 
श्वेताम्बरें के मन्‍्यों में एक देवी हे जो जैनियों की एक नवीन उद्भावना कट्दी जा सकती है [ 

डि० ३ योगिनियां--जेनों की ६४ योगिनियों में आमणों से बैलत्तए्प दै। अ्रद्टितक 
एवं परम मैष्णय जैनियों में योगिनियों छा आविर्भातर उन पर तान्व्रिक आचार एवं 
तास्प्रिकी पूजा या प्रमाव दै। जैनों की शाक्तर्चा पर दम पीछे संकेत कर चुके हैं। 

स्थापस्य-निद्शनों में--मददेव ( योंडा ) की ऋषभनाथ-मूर्ति; देवगदू की भ्रमित 
माध-मूर्वि श्रीर चन्द्र-प्रमा-प्रतिमा; पेजागाद संग्रहालय की शान्तिनाय-मूर्ति; खालिपर-राज्य 
की नेमिनाथ-मूर्ति, जोगिन का मठ ( रोइतक ) में प्राप्त पार्रनाथीय मूर्ति--जिस-सूर्दियों 
में उल्लेए्प हैं। महायं-र वी मूर्ति मारतीय संग्रहलयों में धायः सर्वत्र द्रष्टव्य हें। स्यालिया 
राज्य में ध्राप्त कुबेर, चक्र श्वरी और गोमुपत की प्रतिमायें दशानीय हैं । देवगढ़ की चक्र रपरो- 
मूर्ति बड़ी मुम्दर दै। उसी राज्य (गेंदवल्न ) में भ्राप्त छेत्रपाल, देवगढ़ की मझगानसी 
अग्पिक। भर शतदेवी; फंसी की रोहिणी, लखनऊ संप्रहालय बी रास्ध्यती, शीध्रमेर 
की भुत-देषी आदि प्रतिमायें मो उल्लेशनीय हैं | 





११ 


उपसंहार 


प्रतिमा शात्र के उपयुक्त प्रमुपत घिद्धान्तों (७७078) को अतिस॑क्तेप में समीता 
के साथ साथ भारतीय प्रतिमाओं--आह्मण, बौद्ध एवं जेन--के तीनो वर्गों की श्रववारणा 
के उपरान्त श्रब श्रन्त में दो अत्यन्त महनीय एवं गहनीय विषयों पर कुछ ध्यान देना दै-- 
३ प्रतिमा-सल्षा में रसरृष्टि तथा २ प्रतिमा और प्रासाद । 


प्रतिमा में रस दृष्ट--प्रतिमा-शासत्र विशान भी है श्रौर कला भी। शास्त्रीय 
मानादि-योजना के सम्यक्‌ परिपालन से ही सुरम्या प्रतिमा की परिकल्पना मानी गयी है-- 
शास्त्मानेन यो रम्यः स रम्यो नान्‍य एवं हि!--यद एक प्रकार से झ्ाज कल फे युग में शास्त्र ; 
यादियों--रूढि-बादियों की परम्परा पुकारी जावेगी | अ्रथच प्रतिमा के कलात्मक सौहप एवं 
परिषाक की दृष्टि से उसमे काव्य एवं संग्रीत की माँति आाहादकता या चमत्कृतित्व श्रथवा 
रस की श्रनुभूति भी तो श्रावश्यऊ हे | सम्मवत* इसो दृष्टि से समराद्भण-सूञधार में प्रतिमा- 
शाज्ल के विभिन्न विपयों के वर्णन फे साथ-साथ “रसदृष्टि लक्षण” नामक ८२ वें श्रध्याप में 
११ रसों एवं १८ रस-दृष्टियों का भी वर्णन किया गया है। यद्यपि यह वर्शन चित्र से 
सम्पस्धित हे जेसा ग्रन्थकार स्वयँ कहता है-- 


'रसानामथ वच्पामोी इष्टीनामिध कत्तणम्‌। 
तदायत्तायतरिचिय्रे भावष्यक्ति भज्ञायते ॥? 


परन्तु चित्र से तात्पपे ( दे प्रतिमा-यग ) न केवल चिनजा प्रतिमाश्र, (ए470(988) 
से ही है ( रुत्य तो यह है कि चित्र शब्द का यह एक संकुचित श्र्थ है ), वरन्‌ ये सभी 
प्रतिमायें, जिन की निम्मिति में पूर्याज्ञ वितरण (80घ960/७8 [ए॥ए 7 (७ 
700०) हुआ है, गतार्थ हैं। अतः समराज्जण के अनुसार प्रतिमा की विरचना में भाव- 
व्यक्ति भूर्ति निर्माता का परम कौशल है | जहा प्रतिमा में हस्तपादादिकों में मुद्रा विनियोग 
पे मूर्तिनिर्माता प्रतिमा के मौन व्यास्यान की स॒द्टि करता है बहा वह उससमें रसों ण्ब 
रसदृष्टियों के उन्मेष से उसके श्रव्पष्ट, श्रव्पक्त एरं संकेतित भावों की अभि कि कर सक्र्ता 
है। रमोस्मेप से प्रतिमा 5रतिमा नहीं रहती चह सजीव वन जाती है। रमोन्मेप से देवी देप 
ओर ख्तरी-पुरष के चित दी सजीब नहीं उठ से होते हैं वरन्‌ तथाऋूयित भाव-शज्य पश्ुु और 
पी भी इमारे मुख दुलल के साथी बने जाते हैं | एक शब्द में स्तोस्मेप से पशु और पक्षी 
ऊपर उठ जाते हैं और मानव तो देथों की क्रोड में डिलोले करने लगता है--. ब्रह्मनस् 

सद्ढोदर रखास्वाद की यह महनीय महिया है एवं लोकोत्तर गरिमा | बे 


( ३२० ) 


झतः मूर्ति-निर्माता स्थपति को मूर्ति में रसोन्मेष के द्वारा भाव-ब्यक्ति के लिये 
अवश्य प्रयरनशील रइना चाहिये | स्थापत्य-शास््र फे प्राप्त ग्रन्थों में समराद्नण के लेजक, 
विद्या श्रोर कला, साहित्य एवं संगीत के परम प्रतिद उन्नायक एवं स्वय॑ विधायक भी 
( दे० मा० वा० शा० ग्रन्थ प्रथम (विषय-प्रवेश”)) धारधिप भोज वो ही भेय दे जिन्‍्हों ने 
कांव्य कला की भाति प्रतिमा-कला में भी रसोन्मेप की इस परिपादी का प्रथम पल्‍्लवन 
किया । 

इन विभिन्न रसों एवं रसदृष्टियों के लक्षण-पुरस्सर लक्ष्य में समन्वय की समीक्षा का 
अवसर इस अनुसन्धान के अन्तिम ग्रन्थ - यन्त्र एवं चित्र” में होगा अतः यहा संवेतमात 
आवश्यक था--विशेष विस्तार अमीएछ नहीं। 
प्रतिमा एवं श्रासाद 


प्रतिमा-विस्वना के प्रायः सभी नियर्मों पर निर्देश हो चुका--प्रतिमा के प्रत्येक 
अवयव वी निर्मिति भी हो चुकी बद राजीव भी हो उठी । उसकी प्रतिष्ठा भी तो कहीं दोनी 
चाहिये । भारत का स्थापत्य विशेषकर प्रतिमा-कला ( [798070 0४ग्र8-- 
0०४०६78779 ) अदेवद्देतुक नद्ठीं रहा । प्रतिमा की ग्रकल्लनना का एकमात्र 
प्रयोजन प्रासाद में प्रतिष्ठा है। यद्दा प्राखाद से तात्पर्य मदल नहीं है। आरासाद 
शहद का पारिभाषिक श्र्थ देवन्मन्दिर हे। इस पर हमने सविस्तृत समीक्षा अपने इस 
अनुसन्धान के तृतीय ग्रन्य--प्रासादु-बास्तु--००७०-५7078९०४७॥७ ( शीमरह् 
प्रकाश्य ) में की दे। 
प्रासद एवं प्रतिमा के निर्मापण की परम्परा में पौराणिक “अ्रपूर्त' पर हम पूर्व ही 
संकेत कर चुके हैं। अतः हिन्दुओं के इस देव-कार्य में प्परासादमूर्तिः श्रदश्य पदेव! की 
प्रत्यज्षा मूर्ति है| प्राताद वास्तु की उद्भावना में मूर्ति , मानव-क्लेबर ) के ही सहश नाना 
रचनाओं के दर्शन द्वाते हैं। श्रतः जिस प्रकार शरीर और प्राण का सम्बन्ध है उसी प्रकार 
प्रासाद और प्रतिमा का | प्रासाद वास्तु की नाना ऊपरी भूपाओं, विच्छित्तियों एवं रचनाश्रों 
को पक मात्र प्रासाद मन्दिर के दाह्य-नलेवर तक ही सीमित रखना और गर्भ-णद् को 
बिलकुल इन से शल्य रखना--इन दोनों का यही मर्म हे | 'स्वन्दोप निषद? का प्रबचन है : 
«देह देवालयो प्रोक्तो जीवो देव. सनातन,” | इसी प्रकार इयशीर्ष पल्चरात्र, श्रग्निषुराण, 
ईशान-शिउ-गुरु देव पद्धति, शिल्परल आदि अन्यों में प्रासाद एवं प्रतिमा की इसी मौलिक 
भावना पर निर्देश दे। इन सबकी +सतृत रूप से समीक्षा पूर्वोक्त 'प्राखाद-बास्त॒ः में द्रव्य है | 
अथ च भासाद में प्रतिमा की प्रतिष्ठा, प्राखाद ( गर्भणद ) और प्रतिष्ठाप्पा प्रतिमा 
की पारस्परिक निवेश एवं निर्माण दी प्रक्रिया आदि के साथ साथ प्रासाद वास्तु के जन्म एवँ 
डिकास, उसके नाना मेद एवं प्रभेद, उसकी प्रमुस शैज्नियों एएं उसके अनिवार्य श्रन्नों-- 
मण्दप, जगती आदि-आदि विषयों की भी सविस्तर समीक्षा वहीं द्रष्टव्य है | विस्तारमय से 
इस अति मदनीय विषय का एक मात्र यद्या संरेत ही अभीश था ] इति दिक्‌। 





परिशिष्ट 


व. प्रतिमा-वास्तु-कोपष 
स, ग्रन्थ-अवतरण ( समगझ्ण एवं झपराजित ) 


( ३२३ ) 
परिशिष्ट अ 


रेखा-चित्र--यन्त्र-त्रिक् 
दि० शाक्तार्चा में बिना प्रतिमा के मी पूर्णार्चा या विशिश्ों सम्पन्न हो सकती है। 
अतः दब्शभाव से प्रतिमा-चित्नों एवं श्रन्य नाना चित्रों की नियोजना के बिना मी 
निम्न शक्ति-यंत्र-त्िक से ही पाठक वास चला लेवें। * 
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नियत 


परिशिष्ट ( स॑ ) 
संक्षिप-समरड्रण 
( अव॑त्तरण ) 
प्रतिसा-विज्ञानम्‌ के! 

( भ ) प्रतिमा-द्रयाणि तत्युक्ताइच फलदभे गा) 
सुवर्शरूप्पताम्राश्मर्दास्क्ेष्धनि...... शक्तिति; || १॥ 
सिम चेति विविर्दिष्ट प्रब्यमचोसु सप्तधा | 
मुबर्ण पृष्टिकदु विद्याद्‌ रजत फीर्तिबर्धनम | २ ॥ 
प्रजाविदृद्धि (जद) ताश्न शक्षे्य भूजयावद्म्‌। 
आयुष्य॑ दा(वरचएरजं) द्वब्यं छ्लेप्यचित्रे घनावद्धे॥३॥ 

(ये) प्रतिमानिर्माणो पक्रमविधिः 
प्राईमेद विधिना प्राज्ञो प्रदचारी जितेन्द्रियः। 
हविष्यनियताहारों ज़पदोमपरायणः ॥ ४ ॥ 
शयानों धस्यीपुष्दे ( कुशास्तणे खदन्तरं १)। 

(से) मानगशनम्‌ 
आ्रमोष्य मानगंणनस्‌, परसाण्वादि पद भवेत ॥ 
परमाण, रजो रोम क्िक्षा यूका यत्रों 5श्गुलमू। 
कऋमशोश्ष्टगुणा घृद्विरे (ब[<ं) मानादूधुलं भवेद 
दयइगुलो गोलको ज्लेब: रूक्यों या सा प्रचछते | 


७६, १-३, 


७६.४-१९१., 


दे कछ्के भोज्नकौथाद्वी भागो मानेन सेन तु॥ (०१-१-३) 


(.) प्रतिमानिर्माणे मानाघाराणां पद्च-पुरुष-छी णां लक्तशमू 
पश्चानों हंसमुफ्यानों. देइबस्धादिके. सुणाम्‌। 
दशणिडिनीअमुखानां च॒ स्प्रीणां तदू अमद्दे प्यक ॥ 
इंसः शशोज्य रुचको भद्गों माज्ञ (ध्य) पृष्ठ च। 
(पर्चेते) पुरुपासतेपु मार्म हंसतस्थ कध्यते॥ 
अध्टाशोत्यडयुलो. ईँसस्थायामः परिकी्तित: | 
विज्ञेया बृद्धिस्थेपों चहुर्णा द्वगइगुलकमांद ॥ 

> (0 प्रतिषादोपाः 
अधथ  उज्योनि रुपाणि ग्॒महेश्चोदिकमसंसु | 
चगोक्त शाप्नतावशगोव।हाणद्वितार्थिनि: || 
अशास्यज्ञेन घटि ( ता|तं ) शिक्पिना दोपसंयुतम्‌। 
अएि माधुयंसम्पर्त (न) झाहूर्य शास्‍वरपेद्सि: ॥ 
अरिकष्टस (्थे!स्थि) विप्लान्वों बढ़ी चआपनतों सभा ) 
अश्यिनासुस्तर्ता चेव कार्ड ठयैद घा। 
प्रस्यंगद्दीमा. बिग. मध्ये. प्रन्यिनतों. हथा। 


ए८ै4,4«३ 


डु हु 

( रेर६ ) 

डैदशीं देवता श्रा (कैडि!शो हि ) तार्थ मेव कारयेव त 
अश्व्विष्यसनया मरणं अआल्दया स्थानविश्वमस्‌ | 
चफ़था कलह विद्यल्नतया वयस, चक्षयम॥ 
नित्यमस्थिवया.. पुसामर्थस्थ छयमादिशेव । 
भयमुस्ततदा देविद्या दुढ्दोंग चर. नम संशय है 
देशनान्तरेषु शमर्म सतत का (स(क) जदया। 
प्रस्यज्दद्षीयया. छिषय सेतु. स्थादनपस्यता ॥ 
दिकटाकारया श्षेयं भय दास्णम (धं!्च ) या। 
अधोमुस्या. शिरोरोग॑_ ( तयानयापि चाह )॥ 


रू 


एतेरपेत। दोपैया वर्जयेत.. ता. प्रयक्षत: ॥ ७८,१-६३, 
(७) भ्रतिमा-मुद्राः -($) पताकादि-चतुष्प चिट-हस्तमुद्राः 
२४ इसंयुतत... पताकस्चिपताकश्च सृतोयः रूतरोमुखः ) 
ह्स्वाः अधंचन्दृश्तवारालः शकतुस्टस्तथापर, ॥ 


मुष्टिच. शिसरश्चैद. कपिस्य, खटकामुख्; । 
दुच्या (स्पा?स्पः) पदूम छोशादि (शि) रसो रूगशीपेक; 
काम जकाल्पद्मश्च चचुरो अमरस्तवा | 
इंसास्पो. इंसपपश्च सन्दंशमुकुा ( घएि ) 0 
ऊर्यनाभस्ताम्रचूद इत्येषा चतुरन्विता । 
इस्ठानों विशतिस्तेपाँ खात्व्ण कम॑ चोश्यते ॥ घ१,२ ३ 
१३ संयुतहलाः श्रपोदशाथ कध्यन्ते.. संथुता. मासक्षण्णेः । 

अभ्ल्तिश्ठ कपोतरद फट: स्वध्तिकस्दपा [| 

खट (का ९ का) वर्धमानर्ा (प्यस|[प्युस्स) द्वनिषधादपि | 


डाछ:ः पुष्रपुरस्तद्व मम करो गमदन्तकः ॥ 
रि .. 

(वरिष्यादश कध्पस्ते सयता मामबचण। 

अवशियामिधानश्च बर्धमानस्‍्तथा परः ॥ 


घक्षल्िरय कपोतस्य कहूट: स्वस्तिकरतया ! ) ४ 
त्रयोदशते.. कयिता इसता:. संयुतसलिया: + ८३,३१३ शव श्कार 
२६ (१) सूस- छापा मृत्तइर्तानामिदानीममिधीयते । 
द्स्‍्वाः चहुर्भी शघोद्टरदौ सवशितिकों विप्रद्ी (यो) ॥ 
( परुमढोशामिरानौ ) चाप्यराक्ष खटकागुलौ | 
( भरभा) विद्वाातरोी सूचीमुचरेथित! संशरौध 
अपरेवितसंशी तु सपैगोत्तानपद्धितौ | 
पएडदा (दो:एपे)) करी अप केशबन्दी खाताडरो गा डे 
इिदर्हों तथा पंच्वल्मिता (पी !जदौ) दंग: परम) । 
पचमचोतडी सेव. हवा... शारइरतादी थ 
सादरक्ष इएडपद्रारद वृष्बमपडडियो.. तंतः। 


(32७६) 


पारवेमण्डलिनौ तद्ददुरोमयद्ल्धिनावपि ॥ 
झमनन्‍्तरं करी. ज्ञेयाबुर/पारवॉधेसण्टलौ । 
मुध्टिकिस्वस्तिकास्यौ. च बल्तिनीएद्मकोशडौ ॥ 
सम्परव. कथितो... इस्तायब्पदल्वकोल्वणों | 
बल्षिती वक्ति (तप(ता) झपाविस्येकास्नज्िंशदीरिता ॥ ८घ३,२२-२२७ 
(॥ ) पादु-खुद्राः--वैष्णवादिपद्स्थानकमुद्राः-- 
अथान्यान्यभिधोयम्ते चेप्दास्थानाम्यनेकश। | 
यानि छ्ात्वा न मुशान्ति चित्रविचतणा: ॥| 
ब्रेष्णयं रूमपादं व वेशा्ख संइलल तथा | 
अध्याज्षीदमधाजीद स्पानान्येत्ानि. जच्येद) ॥ 
( भर्वक्रामचमयायामविद्वितनाकन्नयं रत्रीयाम्‌ ) 
द्ौ तालावर्धतालश्व पादयोरन्तरं. भवेत्‌ ॥ 
तथोः. समन्वितस्तेकरभ्यन्रः पक्तस्थितोउपरः । 
किश्विद््धितमड्ठ च. ( शगात्रभोज्यचसंयुतम) ) ॥ 
दैष्णवस्थानसेत दि. विष्णुरक्राधिदेवतम्‌ । 
समपादे समौ. पादो ताक्षमान्नान्तरस्थितौ ॥ 
स्वमावसौष्ठबोपेती... घह्मा.. चात्राभिदैवतम। 
ताज्नास्त्रयोड्धंत।क्ग्च णादयोरन्‍्तरं भवेत ॥ 
झश्रमेक॑ द्वितीय च पाद॑ पश्ठस्थित॑ क़िखेद। 
( नैपमोरु? ). भदत्येव॑ स्थान वैसाखसंश्षितस्‌ ॥ 
विशात्यो.. भगवानस्य स्थानकस्याधिदेवतम्‌ । 
(ऐन्द्र[न्ह) स्पान्मणडल पादौ चतु(मू|स्ता)ज्ञान्तरर्थितौ ॥ 
धअ्रय[स्थ] श्र) पच्तस्थि (त)ति)र चत्र कटि्ालुसमा तथा। 
असाये दक्षिण पाद॑ पब्चताल्लान्तरस्थितम ॥ 
आह्लीं स्पानक॑ कुर्योदु. रुद्वरचान्राधिदेवतस्‌ । 
कुम्चित दक्षियां कृत्या वासपाद॑ प्रसारंयेत ॥ 
आाह्वोद परिव ( तं[तें ) न प्रत्यालीदमिति स्मृतम्‌॥ 
दृष्चियस्तत्न समः (9) प्रादर्यभ्ः परद्त्थिगो3परः ॥ 
समुस्ववद् टिवॉमरचायहित्ये तदुच्यते । 
पुक। समस्थित: पदों. द्वितीयोमठलान्वित: ॥ 
( शद्धमविद्धं बात!) शथक्रान्त ज्च्यते | 
स्थानत्रयमिद स्त्रीर्णा मुणामपि ( सवेद ) वबचित्‌॥ ८४% १-१३ 
69) शरीरमद्राः ( चेष्टाः ) 
अत ऊर्व प्रपचयामि ( नेवि? ) स्थानविधिक्रमम्‌। 
( संपा्यारपाणों?) हि जायस्ते नव शत्तयः पा 
चूर्वमरण्वागत. सेपो.. सतोज्घ॑न्वॉगर्द सवेवत 
५ 


ह ६ शेर ) 


छत्तः साचीकृर्त-.. विद्यादध्यर्धाद्यमनन्तरम्‌ ते 
घरपायू प्वोगतादीनि पराछृत्तानि तानि च। 
ऋष्वायतपराबवु. ( हार). ततोडर्धव्वोयितादिकम ॥ 
साचीकृतपरायुत्त सवोड्ध्यर्धाधएरकम्‌ । 


पा(हव[रर्वा) गत च नवम॑ स्थान भितिकबिप्रदम्‌ ॥ 
ऋषग्वर्धऋजुनोमंध्ये. चत्वारि.. स्यन्तराशि चा 


अधेज्ञ साचीकृतमोम॑ष्ये च्च स्यन्तरत्रयस्‌ || 
दयधॉर्ज्वा १) साचीकृतयोम॑ध्ये द्व ब्यन्तरे परे॥ 
परोद्रधंषपाश्व! ) ब्यन्तं.. चेकमन्तरे ॥ 


ऋश्वागतपर/बृत्तपाश्या ( भ्योस्या ).. शतयोदेश। 
अस्तरे व्यम्ताणि स्थुः स्थानकान्यपराययपि ॥ 


प्रतिमा-लक्षणम्‌ 


मक्षादीनां रूपप्रदरणसंयोगक्तक्षएम्‌-- ७७चौ झ० 


ब्रक्षा 


विष्णणुः 


चइलपद्र- 


अद्ञानल्वाचि।प्रतिम:.. क्ंब्ब:.. सुमहा्य॒ति। ॥ 
स्थूव्वाडः श्वैतपुप्पर्च श्वेतवेष्टनवैष्टित: ॥ 
कृष्णाजिनोतरीयरच स्वेववाधाश्यतुमु खः || 
दराइः कमणडलुश्चास्य कर्ब्यौ वामइस्तयो; । 
अश्वसूत्रधरस्त ( द्वा (दुदू ) सौब्ज्या मेखलया बुत: ॥ 
का ( याँयों ) पर्धयमानस्तु जगदू दक्षिणपाणिना। 
एवं छत्ते तु लोके (शे) क्षेम॑ भवति स्वतः ॥ 
ब्राहयणा ( थे! ) वर्धन्ते सर्वेकाम्म संशयः 
यदु। तिरूुपा दीना चा झशा रौदा कृशोदरो ॥) 
भं(हण्णेवा! भवेदू वर्णा (१) सा सेप्ट भयदायिनों। 
निदन्ति कारक रोदा दीनरूपा श्र शिहिपनम्‌॥ 
कृशा व्य। (धि!थिं) विनाश च डर्याद कारयितःसदा। 
कृशोदरी मत दुर्भित्त विरूपा चानपत्यताम ॥ 
पतान्‌ दोषान्‌ू, परित्यज्य कर्तंव्या स्रा सुकोभवगा। 
महाणों (वा चो) विधानझेः प्रथ (मो मे) यौवने स्थिता ॥ 
विष्युवेदूर्रसंकाश: पीतवासाः जिया (हज) या 
चरादी. पत्सनश्य स्थान्नरसिदोी. भय।मडझः ॥ 
कार्यो (दा १) दाशरथी रासो जामदस्म्थश्च पीय॑बान। 
द्विभ्ुशोष्ष्टमुजो चापि चतुबोहुररिन्द्मः ॥ 
शख्तच क्रादापाणिरों जस्वी कान्तिसंयुतः 
नानास्पस्तु कर्तव्यों छारखा. कार्योन्‍तर विभुः था 
इत्येप. विष्णुः. कथिताः. सुरासुरनमरक्षत 4 
थहृस्तु खुझुजः श्रीमॉस्तालकेनुर्मदाणुति: | 


छह, १०७ 


कि 


98६-घर 


शिवः 


कार्सिफेयः 


( ३२६ ) 


घनमाजाकुतोरस्को निशाकरप्तमप्रभः ह 
गृह्दीव ( सारो १ सीर ) मुसक्षा; कार्यों दिग्यमदोत्कटा 
चतुमुजः. सौम्पवको. नोज्ञाम्बरससाथूत; ॥ 
(कम). छुटालंकृतरिरोरोही. रायविभूषितः | 
रेवतीसद्वित: कार्यो (बन|दल्य) देव: प्रतापवान्‌ ॥ 
चन्द्राइितजर: घोमान्‌ नीतकएड; सुसंय ( ते; )॥ 
विचिगत्रमुकुद शब्मुर्निशार रसमप्मः || 
दोम्पाँ द्वाम्यां चतुर्मिव/ (वध?) युषो वा दो मिरप्टमि: 3 
प(टि!ट्टि ) शब्यप्रहस्तशच पन्‍नगाजिनसयुतः ॥॥ 
पधर्वक्षक्षणस म्पूर्णो सेत्रश्नितवभूषण: | 
एवंविधगुणेयु को. पत्र णोहेशको. इहा # 
परा सत्र भवेद्‌ वृद्धिदेशश्य स नूपरथ च। 
यदारण्ये (श्मशाने ) वा विध्धयेव महेश्वर, ॥ 
ए झपस्तदा काये;. कारकस्प शुमत्वदः । 
अष्टद्शभु (को ९ जो) दोष्णां विशध्या वा समन्वित; ]| 
शतग्राहु; कदाशिदा सहखभुज एव च। 
रौद्धरूपों गणरतः पिंदच्रमोत्तितीएकः ॥ 
हीचएुदंट्र।मदशनाः शिग्ेमालाविभूषित: । 
चन्द्राइितरिरा:. धोमान्‌ू... पीनोरश्कोप्रदुशतः ध 
मदमूर्तिस्तू कर्तेग्यः.. श्मशानत्मो.. मद्देरवाः 4 
डिभुगो राजपधान्या तु पत्तने स्थास्चतुमुक्तः ॥ 
कहँस्यो.. विशतिभुन्ना श्मशानारययम भ्यग, 
एको5पि मंगवान्‌ भद्रः स्णानभेवविकल्पित) ॥ 
रौजसौस्पस्वभावरच क्रिपमायों. भयेदू. बुर । 
उद्चनू यथा मयेद्‌ भाजुर्मंगवान्‌ू सौस्यदर्शनः ॥ 
से पृषसीइणतामेनि सध्यन्दिनगठः पुना। 
हथारण्यरिपतों निः्य॑ रौदो मवति रांकरा 8 
स॑ पृद सौरयो भवि श्याते सौम्ये प्पयरिषतः:। 
सपानास्थेतानि सर्वायि श्ावा दिग्दुर्पादिमि: आ 
प्रमचे: प्द्दितः काये. शंकरों छोकशंपरा। 


श्ृ-शे८ 


खुकदू. यथायद कंमिय संग्याह त्रिपुडझ: ॥ १३-१२ 


कार्तिकेयएप धोष'न मिदानो ममिधोयते + 
तरयाई निभो सच्बासाए पावकसप्रम; (| 
दपदाकारतिः हास्तो... सदस्य, विवश: । 
प्रशघ्रवशुन+ झोमानोहलेशोनबित: छपर है 


विशेषस्सुइर रिया. मुष्ामदि (दि) भूवितः ! 


लीकपावाः 


(प्रज्ापतयश्च) 


अर्यिनी 


ओदेपी 


(३३० ) 


चण्मुखो वैकबक॒त्ो था शक्ति रोचिक्मत्ती दधद ॥ 
जगरे द्वादशझुज्ः खेल्के पड्थुजे भवेद। 
आमे. भुजद्ववोपेतः  कतेब्य शुभमिच्चता ॥ 
शक्ति; शर॑स्तथ/ खज्जी सुखण्दी मुदगरोपि&्च । 
इस्तेपु दक्धिगेष्रेतान्यायुधान्यस्थ दर्शयव्‌ | 
एक: प्रासरितश्चान्यः यष्टो हस्त: अकीर्तितः ॥ 
घनुः पताका घण्टा च खेटः कुक्कुट (क) स्तथा ॥ 
घा्मइस्तेपु. पप्ठस्तु.. सत्र संदर्धन: कर: 


पुवर्मायुधसपक्रः संभामस्यों विधीयते ॥ 
झन्यदा तु विधातब्यः क्रीडान्नीज्षान्वितरच स; | 
छागकुष्कुटसंयुततः शिखियुक्तो सनोरमः 


लगरेपु सदा कार्य; स्कन्दः परजयेपिसिः। 
खेटके तु विधातब्यः पण्सुखो ज्वक्वमप्रमः ॥ 
सथा तीदणायुधोपेतः स्तग्दास मिरणंकृत: । 
ग्रामेईवि द्विभुजः कार्ये: कान्तिधुतिसमन्वित: ॥ 
एक्तिणे व म्वेच्छत्तिघामे इस्ते तु कुक्कट:। 
विचित्रपक्ष; (स ? सु) सदान्‌ कर्वेब्योडतिमनोद्ररः ॥ 
एवं धुरे खेटके च झामे (वामिलं?१) शमम्‌। 
कार्टिकेय जुर्यादाचार्य: शाखकोविंदः ॥ 
अधिस्देषु कार्यपु खेटे (या! मा) में पुरोक्तमे। 
फ्रार्सिकेयस्थ संस्थानमेतदू यत्नेत. कारयेद ॥ 
व्रिदशेपर सदखा (क्षौरक्तो) पञ्रश्टव सुभुगों चली ॥ 
किरीदी खगदः धीमानू.. सवेतास्यरघररतथा | 
भ्रीणिस्त्रेण म(दा ३ हता) दिव्यामरणमूपितः ॥ 
कार्यो. राजप्रिया युक्तः पुरोदितसद्दायवान्‌। 
शेवस्वतस्तु विज्ञेयः ( काक्षे; ऐसे? ) परायण;॥ 
मेजमा सूय॑संकाशो ज्ञ.स्थूनद्विभूषित: १ 
सम्पूर्णउन्द्रघदत: पीतचामा (रह? शा) मेउण, ॥ 
विंचित्रमुकटः बार्यों यराझ्द॒विभूषित; । 
सेजसा.. सूर्यसेकाश:. कर्तेग्पी.. दञ्वान्दुभ, ॥ 
घन्वस्तरिभिरद्वानः (प्रभानीयतयस्तया । 
दया; सदशा; कायों कार्यों सराणि रपि १) | 


अिषप्मान्‌ (छा?) ज्वणनः कार्य; (पष्तण्ठाश्व?) समीर । 


सरशावरश्वनौ. कायों क्ोक्‍स्य शमदायकों धर 


रे. 


शकज्माए्याग्यरपरी जाग्यूतद्विभूवितों ता 
का हर िने 
पूर्णचस्द्रमुषा छूम्ा पिस्वोष्ठी चरइाधस्तिनो। 


२३-३१ 


छ२०४७ 


2२०१६ 


( ३३९१ ) 


श्वेतवश्रचात कान्वा दिव्याल कारभूपिता # 
कटिदेशनिविष्टेन बामदइरतेन शोमना ) 
सपद्भेत. (बान्तेन?) दक्षेिणिग शुविस्मिता॥ओ 
कर्तंब्या भी: प्रसक्षास्या.प्रथमे यौवने स्थिता। 
कौशिकी (दुर्गा) गृद्दीतयूलपरिघ (पाहिसय) पह्टिशप्यजा ॥ 
विश्राणा. खेटकोपेतब्घुघडग च पाणिना। 
घण्टासेको च सौवर्णी' दधती घोररूपिणो 0 
कौशिडी. पीतझौशेयवसना.. सिंहवा (इ) न। 


(स्रेघोष्टी)) .. विधाठव्या:. शवद्ाखरधरा; ॥ 
लि शोभमानाश्च सुझरैनौनारलविभूपितेः । 
“लिझ-लक्षणम्‌ 


€।) किट्ठ द्रव्य: भय प्रमाण किंगानाँ. छक्तणं॑ चामिधोयते। 
प्रभेदा: (लौह. दस्तत्रिभागेद.. कनीयसम्‌ ! )॥ 


( दंशरद्धानवैव स्पुराइस्तत्रितयाविध१ )। 
इपंशदद्गसवै्य. स्थुरा.. हस्त-दव्रितयावधे: ॥ 
लिंगनाममिः म्रासादस्यानुसारत: )॥ 


अतश्च द्विंगुणानि स्थुदाझशानि. प्रमाणत, ॥ 
प्रिगुणानस्यश्मजावानि.. झक्तिकराप्रभवानि च। 
रवस्यथ स्वस्थ कनिष्ठस्थ. पदेन परिवतंनात ॥ 
(0) लिडट्ट|झतिः चतुमुख॑ मवेल्लिगमर्चित सर्वकामदम, ४ 
(0) लिज्ञमेदा' पुयरीक विशाज्ञाण्य श्रीवत्स शयुमर्दनम्‌ ॥ 
(7९) लोकपाल- जिगमिस्द्राित॑ शत्तमख्दिग्विजयार्िता [ म? )। 
लि्ला. प्रतिष्याप्यमिदं. शत्रोयद्व।. स्तम्भनमिष्छता ॥ 
इृदमस्न्थर्यितं लिगं हृष्वाल्नेयोशयेद्‌. दिशम्‌। 
चिक्रीपु'णारिसम्तापं. प्रतिाष्यमिदय सदा ॥ 
लिइगमंतदप्रतिराष्य दरणः रस्वदिगीशताम । 
योग. तथाप्तवामैश . स्म्वेतच्दान्तिपुष्टिशव ॥ 

(४ ) लिप्न-निर्माणं द्रच्य भेरेन फश्भेदाः 
इंदं पर्वमपाथ या (खतोइत? ) मंबगर्भितम। 
अप (बय)फे) दचन्म रूपा कर्तव्य सिद्धि सासनु)) भिता 
भूटये. जोौहजे. छिडरय॑ सीसवभपुवर्जिकम्‌ । 
कानचनप्रमव गात्र रदुद ( छापयि सबितसश )॥ 
(पास्य दिदगोतन्नचमतत करायुमनियाएु सम बाध्यानि!) 
खोइोदुमप खा. यन्मातृू-यशुद्षच्सेद्धिश्व! ॥ 
मि(चाषठ)णों चबमेत स्वान्ममुप)मषरया च पेरमश 
झए्दे समस्य एरास्ताएु?) प (उमम्ज[झजे) तदशिचयिदे क 


३०-३९ 


शै२२१ 


(७०,१-४ ) 
(००१७ ) 
(०० ४० ) 
(०५.४५) 
(००,२९६ ) 


(००,३१३ ) 


( हैइ३ ) 


पदूमराग महामूर्ये सौभाग्याय तु मौकिकम्‌। 
पुष्पदार्ग (दा ) नोलौ--यातोरसभुदुमवस्‌ ॥ 
चशसे कुलसन्तस्ये तेश्नले सूयंकप्त (रशक ) स्‌९ 
ता--्छ स्फादिके. सर्वक्षमदं शूज्ञारक्तो 
सणिज श (%ऋतु) उयाय (घुलका?) तथा। 
सस्यक॑ सस्यनिष्पत्तयं ( भोजर्ग ) दिव्यसिद्धिदम्‌ ॥ 
भ्रेध्द॑ ( सारक्त! )  लिह्भामारोग्याहितचेतसाम्‌ 
चेक ( त एन्त ) कसद्दावर्तराकायस्कान्तर्ज ड्वितम्‌ ॥ 
(छद्र सिस्त्रिप ) तन्मन्त्र. जातिसंस्कृतम्‌। 
फर्ल सम्यग भुणादृहयसन्यासु_ मणिज्ञातिएु ॥ 
राप्षस पिशाच भूत-नाग-यद्-गन्‍्वव-किन्नर-देत्याद्य;--- 


बन न >«.. रवुशारीत्णिए ॥ 
रक्तवश्नघरा; क्ष्ष्णा मादाभरणभू पिता; । 
कतंस्या. राक्षसा।  सर्चे बहुररणभूचिता;॥ छप-४# 
च्रिपम्चदशपूतिरस्थेद भर गवन्मे चकप्रभाम, ॥ 
चैदूयंशकंसझ्काशा १) हरितश्मधवोश्पि च। 
रोहिता विकृता रक्तलोचना थहुरुपिणः ॥ 
मांगे शिरोरुद्दा लीनेदिरागाभरणास्वरा: । 
कार्या; पिशवा भूताश्च परुपासत्यवादिन: ॥ 
(यहुपकारसन्द॒दा। खिख्पा विकृतप्तना: | 


भोररूपा विधातब्या दस्वा माना (सुर) भाश्च ते॥ 
सुभीमविक्रमा भीमाः संघा यजोपबीतिनः । 
बर्मसिः शाटिकाचिग्रैभू'ताः कायों: सदा छुपैं। ॥ 
चेजपि नोक्ता विधातब्पास्तेशपि कार्पोनुरूपत; । 
यहय यस्य॑ च॑ यर्द्क्षिगमसुरुष सुरस्य च ॥ 
भक्तराच्रसपोर्वापि. मा (ना(ग) गन्धर्ययोरपि। 
सेम किंगेन कार्य: स चया सा (शाघु) विज्ञान (जाता)। 
प्रायेश (यार बीपंवरतों द्विं दानवा: ऋरकर्मिण:। 
किरीटिनश्च क्तेंग्पा.. विविधायुत्रपाणयः श 
सेभ्पो5पीपद कनीयांसो देश्या: कार्यों गुसरपरि। 
दैत्येम्य: परिद्दीणास्तु बचा: कार्यों मदोत्कराः ॥ 
हीनपस्तेम्पोडपि गन्धवों गम्पदेंम्पोडप पह्रगा। 
मागेम्यो राचसा होना; ऋर (विज्विमतसूचिण: १) ए 
विद्याघरारच च़ेम्पो ह्वोनदेद् (वछ)रा: सथूता:। 
विप्रम'एपारदरघराशिच्द्रचर्मा सिपाणय, ] 
भानावेदधरा घोरा. भूत्सघा अवानवा: | 


( ३३३४) 


पिशावेस्योडघिक८. स्थूल्षास्तेजसा पस्पास्तथा | 
अन्यूनाधिऊरुपॉश्च छुर्वोद प्रायशः. शभान्‌। 


बौद्ध-प्रतिमा-लक्षुएम्‌--( विप्वास्मयाद एथुजषत्याच नदोपते ) 
जैन-प्रतिभा-लक्षुणम्‌--भपराजितश्च्चात; सू० २२१ 


अ ॒चतुर्तिशति-तीयइर-नाम-चरणु-जाब्लनानि 


ऋषभश्नाजिवश् व घंभवश्वामिनन्दनः । 
सुमतिः पद्मप्रभश्न सुपाश: सप्रभोत्मों मत;॥ र॥ा 
चन्दप्रभश्चन॒ सुविधिः शीतस्बो दशमों मतः। 
अ्रेयाश्रसों वासुपृज्यश्च बिमलोडनन्तसंशरूः ॥| ३॥ 
घर्म: शास्ति: कुन्धुरों सब्जिनाथस्तथेष च। 
मुनिस्तथा सुप्रतश्ष॒ भमिश्रारिएनेमिकः । 
पाश्वनाथो चर्धमानश्रनुर्वि शतिरइ ताम्‌ ॥ ४ ।। 
चन्द्रप्रभ: पुष्पदन्तः श्वेती वे क्ौद्यमम्भवौ !। 
पप्मप्मों भरतनाथो.. रक्तोष्पलनिमी मो ।) ५ ॥ 
सुपारव पारवेनाणश्थव एरिधर्णों प्रकोतितों। 
नेमिश्र श्यामवर्ण' स्याप्नील्यों मध्तिः प्रकीर्तित: ॥ ६ ॥ 
शेपा;। पोष्शा सम्पोक्तास्तप्तकाश्वनसमप्रभा: | 
चर्णानि कथितान्यग्रे खाम्यनानि ततः शणु ॥ ७॥ 
शूपो. गनाश्वकपथः फ्रौक्तप्नअस्वस्तिका: 
चह्द्रो मकरभ्रीवरसौ गयढकों मदिपस्तया ॥ ८॥। 
शूकाः शशादमश्॒ वज्चश्च शृग प्राजका। 
नम्धावतंश्व कझश; कर्मों मीजसाब्ज शद्ुकौ॥ ६! 
सर्प: सिंदश्वपभादेज्ञॉम्झनानीरितानि थे) 


थे चुर्विशतिशासनदेविकानामानि 


१ चह्ढ श्वरी 


आतुवि शातिरुष्यम्ते. क्रमाष्छासनदेविका; ॥ १७ ॥ 
चफ्रेश्ववी रोहिणी च प्रज्मा वे बच्रशद्ध्वा। 
भादत्ता सनोवेगा काढिका उ्वाजमात्तिका 6 ३१ ॥ 
मदारूाली मानवी च गौरो गान्यारिका तथा। 
विरादा चायरिक्रा चैदानन्तागतिव्य भानसी 0 १३ ॥ 
सहासानसी च॑ अया विजया चापतबिता। 
बहुरुप। थे चामुणदाईम्थिरा पप्मावदी तथा || १३॥ 
सिद्वायिकेति देव्यललु  चतुर्विन्शतिरहवाम । 
चटपाइझ द्वाइशभुजा चक्रएयह्रौ द्विवद्धरुम। 
माशुलिभ्रमये चेंद तथा पद्मासनाउपि व || १३ ॥ 
गरुशेपरिसंत्था च॑ चक्रेशो.. हेमइणिका। 


हहैं३-३७ 


२ रोहिणी 


डे 


इ प्रचाग्ती 
9 चचन्नशद्धला 
2 नरनत्ता 
$ मनोयेगा 
७ काब्वििका 
पे ज्वानह्ञाम/लिमो 
& मद्दाकाली 
१० सानवी 
१$ गौरी 
३२ गान्घारी 
१३ विरादा 
१७ अनन्तमतिः 
१५ मानसती 
१६ सदामानसो 
१७ जया 
३८ विज्ञया 


१६ अपराज़िता 


् ( ३३४ ) 


चतुमुजा... स्वेतर्णा. शद्भचश्राभयघरा । 
ज्ञोहासना व क्‍तंव्या रथारढ्रा च रोहिणी ॥ २॥! 
प्रजावतती स्वेतदर्णो पइसुजा चैए॒ संभ्रता 
झभयबरदफर्क धन्द्रा परथुर'पत्रमू ॥ १७ ॥ 
नागपाशाप्रफतक बरदं. हंसवादिनों । 
चतु्भाजा तथेवोक्ता विस्याता बचन्नशुद्धला॥ ८६३ 
चतुम'जा चक्रपन्ञ फल्ाानि बरद सथा। 
श्वेतद्वस्तिसमारदा. कर्तब्या.. नरदत्तिका ॥ १६॥। 
अतुर्दणो. स्वर्णवर्योईशनि चम्रफलं॑ बरम्‌ | 
अश्यवाइनसंस्था व मनोवेवा तु कामदा॥ २०॥ 
कृष्णा5प्टयाहुखियूलपाशड्सुशधनु शरा:.॥ 
चक्राभयवरदाश्च महिपस्था च काज्िका ॥ २१ ॥ 
कृष्णा चतुसु गा घण्टा श्रिशूलं ८ फर्ल घरस्‌। 
प्मासन| घृपारूदा फम्मदुए ज्वाजसाबिनी 0 २२४ 
चतुभु जा. क्ष्णवर्णा. बन्नगदावरासया, । 
कूर्मस्था च मद्ठाकाली सर्वशान्तिप्रदायिनी | २३ ॥॥ 
चतुर्भ[जा श्यामदर्णों पाशाइकुशफल चरस्‌। 
सूकरोपरिसंस्था च सानवो चार्थदायिनी ॥ २७ ॥ 
पराशाइकुशाइजवरदा; कनकाभा चतुमुजा। 

सा हृष्णदरियारूढ। कार्या गौरी च शान्तिदा॥ २४ | 
करदये  प्मफन्ने. नक्रारझुढ/। त्थैव च | 
श्यामवदर्णों ध्रक्तंध्या गान्धारी नासका भवेत || २६ ॥ 
श्यामवर्णा पड्सुमा द्वौ बरदी खड्गखेटकौ। 
घलुब्रोण विएटएया व्योसयनगता तथात २७॥ 
चतुभुजा स्वर्णावर्णा घनुर्वायों फल चरम्‌। 
हसासनाउनन्तमति: कतंब्या शान्तिदायिनी | श८ ॥ 
पड्भुण्य रक्तदर्णा च ब्रिशुल्ल पाश्यचक्रके 

इमरुवें. फलवरे मानसी व्याप्रवाइना ॥ २६ ॥ 
चतुभुजा सुवर्णाभा शरः शाज्ञ च वजत्ञरूम। 

चक्र सद्ामानसी स्याद्‌ पत्चिराजोपरिस्थिता | ३० ॥ 
बच्नचक्रे पाश डुकुशों फर्ल च वरदों जया। 
कनकामा पड्भुजा च हृष्णशूकरसस्थिता॥ ३६ ॥ 
सिदासना चतुर्बोहुबंद्नाचक्रफलोर गा: | 
तेज्नोवती स्वयौदणों नीउना सा विज्ञया सता | ३२ 0 
खद्गखेटा फलवरी स्यामर्णा चतुभु'जा| 
शान्तिदाइष्टापदुस्थर च विख्याता हापराजिता ध ३३ ॥ 


२० गहुरूरा 
२१ चाम॒णदा 
२० अग्किकां 


२३ पर्मावती 


२४ सिद्धाणिका 


६ ३३४ ) 


डिभुज स्वर्शर्णें च. खड्यसेटफ्धारियी ), 
सर्पासना च्‌ कतंब्या बहुरुपा सुखावह्दा॥ ३४ ॥| 
रचतभाष्टमुज़्ा शूलन-खदगी , मुदृगरपाशकौ। 
घद्धचकफ्रे ढमपेधौ चामणडा मरंदासना ॥ ३२% गे 
इरद्रर्ण सिंहसंस्था द्विभुन च फल बरम्‌ । 
परत्ेणोपफयमाना च शुतोस्सद्षा समाइम्दिका॥ ३६ ॥ 
प्राश इकशौ पश्चवरे. रक़्व्णो चतभुमा। 
प्मासना कुडकुटस्था एपाता पद्माउतोति च ॥ ३७ ॥ 
ट्विभुज्ना कनकामा चर पुस्तक चामय सथा। 
मिद्दायिका सु कतंग्या भद्दासनप्तमन्विता ॥ इ८॥। 


स ऋषभपारेयर्थाक्मं चतुर्विशतियज्षनामानि 


+ एपवक्त्र: 
३ मदायक्चः 

३ प्रिमसः 

४९१ चमुरानन छुग्युरू 
६-७ कुसुम-माठतौ 
घ-६ विशय-जपौ 


१०-११ मक्ष-्पप्तेशो 


शपयकत्रो. मद्दायक्षाम्प्रिमसश्चनुरानन: 

मुग्थुरः कुसुमाण्ययर॒ूच मातड्ी विज्यस्तथा॥ ३३ ॥) 
जयो गद्य किप्तेश। दुमारश्च तपैव च। 
चयमुख: पातालयचः किशरों गरहरतथा॥३०॥ 
गन्धरभेरचेय यशेशः कुबेरों यराणरतपा। 
अकरिस्वैव गोमेघः प्रार्णों मातफ़ एपच ॥ 9१ ॥ 
यहाश्चतुर्वशतिका:. ्पभादेय॑धाश्मम्‌। 
मेदौरश्च भुशशख्राणों कथयामि समासत |॥४२॥ 
पराश्षसूग्रे पाशरव मादतुक्षिन्ना चतुभुन;। 
रवेतदणों. यूपमुस्ये.. बृषभासनसंरियः ॥ ४रे ॥ 
श्यामो5एवाहुईड ध्तिम्घो घरदामयमुद्गरा, । 
अपप।शाहयुशा: शक्तिमागुष्ठिह तथेय च॥ ३४॥। 
मयूरस्थफ़िनेग्रय श्रियक्त्र, रपामवंण$:। 
परश्वण्चवदा धकराह सावरध पदभुगा ॥ ४३ ॥ 
नापपाशवश्चार युशाइसरथश्चतुरानना । 

दी सप फलयरीौ.. सम्दुरगंगडासनम; ॥ ४६ ॥ 

सुमाणयों गदायों घ दिभुतों शगसेरियित: 

मात स्पाद्‌ गदापाशौ द्विभुत्तों मेपराइन: ॥ ४३ ॥ 
पशु पाश/भयदराः झपोने विजय: स्थित | 
शकपश्पछ् परदा जयः. वृ्मासनत्यितः हे ध८ यों 
परशटूवुशामयदरा बक्षा स्पद्पवाइनः। 
ब्िग्युद्वाएफहवरः यपेट्रवैवों ग्रूपस्थिन: तर छश गा 


३३-३३ पुमार पएमली धरुर्वाशश्कवरा। मुमपः. शिमियाहन। | 


एएमार: एड्मुआ फ्म्ो घठुशणा सम बता दर ६० वा 


१४ २ दिफ्षायातादौं शिफ्रसेश: पाशाइहुशौ घनुर्षायों फल बरः 


(शक) 
फ्रादाप्रशव यद्जाह पुशौ!ं भरुर्यादीं फर्क वह ॥ 4) ॥ 


4-)6 गदहनास्प्वी पराशाहुदुशकबपाा.. गराइ-स्पास्तुकासग:। 
पन्मामयफ़ल्बरा. राम्पगों:.. रपाध्युकासना/ ॥ ४२ 0 
+पन्य॥ पह्तेशलयेरी बेर फोय्ये बच्चारि अन्ुर्शशा: फर््न घा।। 
दब्चाएर इशफ्रघदरश भेद बिंहे अतमुस।॥ २३ ॥ 
शाह इुश घनुर्याण सर्पीन्ना हापपिति। 
झुक्षशक्विज़्रोटा. १. दमर शदुटित्तथा ॥ ३ हा] 


पारश्यों, धुर्वाण अरिड सुदुगरथ कक्ष बरः। 


२०५२१ परुण-रहु टी 


शब पर्स ५ 
स्पसूय स्याम्रवर्या; कर्वष्यः शाम्तिमिच्छुता | श्श्क 
३३ मात्रा फज्ने मरोड्प द्विमुओो आतझ़तो इस्ति धंरिधत:।. «७ 
हा जा + छाशरं ने रश्पते। 


३४ गासब। 
है अपराजित एच्ड्वातः (सु० २ ३४) 
देबादीनों रूप-प्रहरण संयोगे पमिंशदायुधपोडशामूपणलत्तवाति 


- (थ) पदूमिंशद- आधुधानामतों बच्चे गामफुंए्याव्ि शसादु 
आधुधनामानि शिश्यूजष्चुरिकालज सेट; खटवाड़क छः ह 
पायपाशदुरा घण्टारिष्टिद॒एंणदवढका; वि 

अआएजरचकु गदावप्रशकिसुदृगरख्घुरब्य; 


योगझुडा शया चैक दरप्रशस्शु 
१. विश: . पोद्श्य पद हश्या प काथि क्॥ ३०-१३ 
े पेन सामिदत्तकम | 


पह्ा्धारिरार्िपिशशयत्यां 
उमयो। कटकोरेहो यटकावुतम 
अध्ये शक्तय: 
रफेयश उच्च) ॥ 


हि दशमायभवेद दरड पथ 
-३, प्रिका धरिकालत्तता इडुत्य॑चेक्सामिक: 

>रकाशज्षयां नि मे] $४-)२१ 

कच्चे युक्त परमेश्वर: । हे 


परापिती शुसम्य बा 
् 
दादरान्तिगादिकम्यंगूट पह्डगुलवादिकोद्वा। । 
आदिद्ोना मविश्ररश मशघ्यत्ते ॥ 
दन्याद् श॑ वंशज दबायरे कक इक ) 
संभव; 


जै-- खडे 
शा” शल्भ्म: 


( ३३७ ) 


>« « दभवामूष्चे तानिकोभयप्ठता । 
पाढिकोष्दे यव॑ कुर्यात्ाडकाधस्तु प्राहकम,।॥ 

जअदिदर्य आदके च जवकः उक्त अच्यते। 

५, खेटकम्‌ खद्मानोद्धरे व्ययसों दंगुवाम्यों वथाबिकः। 
सदृदुप्रे पुनरेध * इ्येएमध्यकनिष्टकम्‌ ॥ 

उमयपचे चाउमन्तर तु अतु्दशांगुल्षैमंव्रेद । 

दम्ताघरदय कुयोत्‌ चूत्ताकारं तु चरूणस॥ 


2, खरयाह ड्लक 
प्र घरनिमाद॑ निनेश्रज्ञाववाबंडपम पे, 
श्वेवास॑ सूगस,.......! द्ेमद्यदविभूषित्त:॥ 
६-७, भजुर्रोणो डिमुप्ट्य स्थ्यंगुज्ञ मध्य सध्योध्य च द्विदस्तत; | 


निरइं चोसग्रतः कुर्योद गुणाधारे तु कर्णिके॥ 

गुल मध्यदेश . चबमोनैगुशौमंतम | 

सप्ताषटनवधुट्टिशय बारें पुष्प अद्गयौश्युतः ॥ 

कुम्मरे कुष्मयेद याश प्रकेण तु पूस्येत | 

बेचके रेचयेद यायों त्रिविध शरलक्षणम॥ 

८-४ पाशाकृशो महरद्वित्रिक थापि पाशो प्रन्थिाप्रमाकुकम। 

अंकुश घाहुशाकारं ताक्षमानसमादृत ॥ 

३-९३ घयटा-रिप्टिद्पंण- घयटों घरटाहुतिकुर्याद्धतुभोरा थ॑.. रिप्टिका 4 

दयढम दुपंयों दर्शना्थ व दुणई स्पास्खद्ममानेत:॥ 

१४१३ शट्धू-चक्रगदा शहरच दरक्चिणावर्दश्चक्क चारयुतं सथा। 

गंदा च खड्टमाना स्पात पथुताक्षे अंकदाणेहयम॥। 

१९-१४ पैज़्र शक्ति: पन्ना शूलदर्. दोध॑मेकविशतिशूबत; ॥ 

अर्पेन्दुनिमभधारामाशक्ति, रयाद द्वादशोगुला।त 

१३-३७ मुदगर भुयएदी इस्तप्राष्मरदोध्वतरद मुदग्र पोष्शांगुक्तिः। 

मसुशुपद्दो थुमदोराष्या द्विहस्ताम्ताप्रचाक्रका ॥ 

३१-३२ मुशब्-परणथ, विशत्यगु् भुशल चरमुरंगुलधृत्तसम । 

अधंचस्योपम, पशुलद्‌श्‌ढ। सा मध्यतर 

३३ २१ करतिका-कपाण- कर्तिक: दुरिक्ामाना छडे थे प्रिसमाकृतिः। 
शॉपिरुम्‌ 

२९-१९ सपं शप-इढ- सर्यों मुशल्िप्यों शर्ट स्पा गयादिनम्‌ | 

पुस्तध्म, इछें दज्ताहृि; दुर्गा दुन्‍्तेंये पशइस्वढम॥ 

३५ ३६४ पुतढ धरम. डा पृष्ठ $ युग्मताल इयाद जाप्पा माक्ा।5सूवस्म । 

कमरइलु धुवि कमशटलुरुच पादोन: भम्पे पट प्रिसरेंगुटा 

35 ३६ पश्मत्र दोगपुद्! पद्र॒ च पच्चपंझाग प्र मुनन छायरम्‌ । 

प्र जाधयुम्मइस्था शोगमुद्रा नयोर्यमे॥ 


शिरोदरिपिक कपास स्माप्िछिरश्स पिवृशीपंक्म ॥' 


२१-३२ 


२३-२९ 


२५०२६ 


२७ २३६ 
२६-३० 
४१ 
३२ 
३३ 
१४ 
3 
3६ 


३७ 


१ द्वार; 


२ पदकम, 


३ भ्ीवश्सम 


( ३डे८ ) 


(ब) पोडशाभरणानां लक्षणानि 
मेखलोध्वें कटिसूम ( तथ! कटयों ) द्वारोवक्तः स्थवाक्यः | 


सुकाफलानि सर्वाणि शुद्धाक्‍: भवानी च। 
पाएडयमातडसौराष्टर हेमसौपारछौशल्ते ॥ 
चेएबातटे ऋजिद्नो च्च चज्भावरसमुद्वः ) 
एम्यो ( एपु ) सुक्ता समानानि शुद्धल्लानि यानि च॥। 
झपवा चादि मातझ्ञवाराइमरस्यनक्शाः । 
शद्भुजा चेणुनराश्ये व सुत्तानों ( सध्य योगता १) थोनय इसाः ॥ 
निम्चक्षप्षमन्यूनत्वं निर्वाणत्व खुगम्धिता । 





सुवेध्य च मणि वीचम करठे घावों“ “| 
ब्यद्धिवानि. यदा तानि स्यजेदेतानि ०“ । 
पघुराणि ( रलानि ) सौम्यरूपाणि/॥०“द्वार उत्तम ॥ 
पदक संप्रवच्याभि सर्वेरष्नैरलेकृतम्‌ । 
घूल्वी ! मरकत॑ चाय तथा सैय॑ सपन्रकम्‌ ॥ 
छोटपक्तो5परः प्रोक्तो गरूडागार पुव च। 
चरवारो. मणयः  श्ोक्ता:ः सर्वे. दुश्खप्रणाशना: ॥ 
पद्मनना भाजिते चेत्रे. पुनएवेब' व. पन्नमिः | 





सन्मष्ये महादिव्य मरक्त... सुरघदक् भम्‌ ॥ 
म्णिवर्य पूर्वतो.. देशे. दाडिसीवीजसमभम्‌। 
उदिताकंछमच्छायं प्रभामणड क्षमणिइतम्‌ ॥ 


रस्‍तते.. 0त्त. मा्िक्य दर्षियँ दिशिमाध्रितम्‌ । 
पद्चरागनि् स्वच्छ दीप झंशु. स्वभावकम ॥ 
अपरं च मद्गादिष्य॑ माणितय॑ प्रह्मद्चमस्‌ । 
सुरिनग्भे दुग्घवस्खच्छ दाहिसीकु सुमप्रभम्‌ | 
सन्‍्म/णिक्य. तु कौयय्पाँ. शाशवर्त शक्तिपूणने। 
दृष्िणोत्तः प्राचीपु नीछ थी वम्नयत्‌ फ्रमाद ॥ 
सम्मप्ये.. विदिशशायों छ।&. व््धा शक्रस्य यद्यभम्‌। 


पद्याकर पृ दघलपरिधौ माखरूपस्म ॥ 
विशिश्नष्यवकेयुक्त पत्रशारा।विमूपितमस्‌ ॥ 
दुयाइध्शुबस्प. थ खब्ित॑ खिप्ररक्षक ॥ 
खशुर्स सध्यभूमी स्मांदू छदपात-दुकारक्स, । 
धोवासं संत्रददयामि सदा विष्योश्य वएलमम्‌॥ा 
अआतुररत्र सम क्क्वा रसभारयिभामितम्‌ | 


अमुप्पद॑ च मष्यसश्य रमर्ण | पहक्षिशेद्वमा 
याइपटकौ. दिशापा च॑ चतुर्मागरच्तुर्दिश्म । 
कोये पदानि चायारि दिशायोँ खूछि पत्रदझगवा 


खू० २३६ 


भ्प 


३-४७३ 


( ३३६ ) 


सिपेस्समस्तगर्तेधु शचीर्वीराहकर्िका; | 
तन्मष्ये.. च महार!ं सवंज्चणसयुत्स ॥ 
तस्याघ; पह््जे दिव्यमष्पत्न सकेरम्‌ । 
« मसृणल्ग्रस्थिवरलोक कन्दुं कल्निविभूपितम्‌ ॥ 


बतंता कथिता सा तु कृथ्यते तेडघुना पुना। 
छ्ेपगस्तंकमध्यस्थ॑ मध्ये. चोपाश्रय. छिपेद ॥ 
सोमकान्तिं तस्पोपरि सुधाधोव॑ सदासितम्‌ !। 


चर्णानुक्रमपरिधी घूल्याय ग्रख्डास्तगम ॥ 
सदुपरि घन्नवर्क्वी पुष्परागचतुण्यम्‌ | 
कोणस्थानेपु बेइयचतुष्क विष्लदाशनम्‌ ॥ 
अक्रोणेपु सर्वेपु.. निल्‍िपेव. परिध्ो करमाद्‌। 
पोंडू मततड्सौराष्ट्देमसापरिकोशज्षा, पे 
चेण्वातर॑ कल्विज्िश्व वज्ञस्याशे. तथा. करा, । 
चर्णोलुक्रमक यच्ये विप्रशुद्वान्तज्ञातिपु [|] १६-२० 
€ इतः पर भष्टो प्रन्थ, ) 
४ कौस्तुमः हर ४ 
सादुधस्तास्म्टणाल॑ चच कपटककलिभूषितम्‌ ॥ 
मध्यमूमो समस्तायों पत्रपछक्षिविराजितम्‌ । 
दिक्स्थानेपु. स्पितें पाद्यो. पश्तरागंचतुश्यम्‌॥ 
महाएऐेम्द्रनीलशच चस्वासश्य.. चतुर्दिशम्‌। 
झऐ।. च॑ कोशपत्रापु. पुष्पशागरस्वथोदिता || 
तम्मध्यतो घे शिरोपरा/खापत्रविराजितम्‌ । 
समझ दीरकैयंद सुक्तामिम॑शिमिस्तथा ॥ 
विचित्रपश्नसयुतसूर्ष्य कु्यांद्‌ सुर्कपम। 


दणदश्तुमामविस्तीर्णो द्विभागश्चोध्व'तो भररेत्‌ | 
बपान्त॑ यरतंसस्प्न दीरकं: खचित तथा। 
अन्तरे चस्य सायिक्यघुद्िताईपमप्मम्‌ ॥ 
उपाध्यें. च॑ संद्िप्य न्युप्त॑ वारामिवर्सिसस ९ 
इंढतव.. च बदल जे संयाध्आश्रोपम | 


टच च महात्तिद्मपपादिस व 
इस्पद्योपरि स्पाप्यः. से। 'यशन्विर्कतामरि 


भः कौस्तुभरवचापं पक 
सौम्पकान्ति दिना विष्णु नादि का 
३ पन्नामरणामूम्थ्म शिशुपत्रँ च॑ सहइल दल प्िसश ते ॥ ३३-४७ 
स्वप्दिक. से दवतोय स्व वद्सार भ् 
शयान्यस्सव तोचबे पश्पत्नमिदि का 
गम 


$ दार। 


३२ पंदकस, 


३ भ्रीवत्सम्‌ 


६ रेई८ ) 


(बे) पोडशा भरणानां लक्षणानि 
मेखलोध्वे कटिसूर्म ( तथा कटयां ) द्वारोवक्षः स्पन्नाल्यः | 


मुक्ताफज्ञानि स्वोधि शुद्धाकर भवानी ॑। 
पाएडयमातडसौराष्टू हेमदौपारडौशछे 
चेश्वातटे कलिय्ो च्च घतन्च/क्रसमुन्नवः | 
एश्यो (पृष्रु) मुक्ता समानानि शुद्धन्लानि यानि च || 
अपवा चाद्ि मातज्ञवाराहमस्यनक्रजाः । 
शाह्वूजा चेशनाम्यें व मुक्तानां ( मध्य योनता १) योनय इसा: ॥ 
निश्चक्रवसम्यूमरव निर्वाण्त्व सुगन्धिता | 





सुवेध्य॑ च मणि चीदचम करठे धार्य॑ 
ध्यद्विवानि यदा/ तानि स्वजेदेतानि * 





पुराणि ( रलानि ) सौम्यरूपाणि"//एा द्वार उत्तम ॥ 
पदक संध्रवच्यामि सदेरष्नेरलंक्ृतस्‌ 
धूली १ मरकत॑ खाद्य तथा चैवं सपत्रकम वा 
कीटपक्तो5प२: प्रोक्तो गरूडहागार एव. च। 


चतवारो मणयः  मोक्ताः सर्वे. दुशखप्राशना: ॥ 
पत्मया भाकिते केत्रे. पुनस्वेव! च पन्चमिः ॥ 


सन्मष्ये मंदादिब्य मरते... सुरघल्लभम ॥ 
सणिकय चूब'तो देशे.. दाडिमीवीनसप्रभम । 
उदिताकंसमच्छाय प्रभामण्डक्ष मणिइतम्‌ ॥ 
इसबते. रक्त. भायिर्य दुष्धिएं दिशमाध्षितस्‌। 
प्मरागनिभं स्वच्छ दीप झाशु.. स्वभावकम्‌ ॥ 
झअपरं उ॒ मद्दादिब्य माणित्य बकह्यवधमम्‌। 
सुरिनग्धं दुग्धवस्तच्च दु(डिमीकु सुम एसम्‌ | 


तनन्‍्मादिकर्य सु. कौयर्योँ. शाशयर्त शक्तिपूजने | 
दृष्धियोत्तः प्राचीपु नीले घौ वतच्चवद क्रमात्‌ ॥ 
सन्मष्ये विदिशशायों व चनच्च शक्रस्य बल्चभम्‌। 


पञ्माकारं छूत दध,त्परिघो नाज्नरूपकम ॥ 
विचित्रष्यटकेयुक्त पत्रशासाविभूषितम्‌ | 
दण्श्शड्बरूप घर. खजित चित्रस्तके ॥] 
खशुर्ग सध्यभूमो स्थाद्‌ दृद॒वानस्द कारकम्‌ 
ध्रोचस्स॑ संत्रवदपामि सदा विष्योश्च वरज्भम्‌ ॥ 
चरमुरस्त्र सम ड्त्वा रसभागविमानितम्‌ | 


चमुप्दद च मध्यध्य॑ रमयों ! पलक्षिशोद्धम 
यादपडकौ दिशा. च चतुर्मागैरण्तुर्दिश्मू 
कोये पदानि चयारि दिशायों सूर्पिन पत्रकम 


सू० ३३६९ 


श्प 


३०१७३ 


॥ कोस्तुमः 


( ३३६ ) 


'चिपेस्समस्तगर्तेंपु झुची्वीराहकर्यिका: । 
सम्मष्ये. च मद्रास घर लज्ञणसयुतस्‌ ॥ 
तस्याघ: पहुजे दिव्यमइपत्नँ सकेरस्‌ । 


» मुणाक्षग्रन्थिवरक्षीक क्न्दें कल्िविभूषितम ॥ 


दर्दना कथिता सा तु कध्यते त्तेजथुबा घुना। 
झुपगर्तकमष्यस्पं मध्ये चोपाथयय॑. छिपेद ॥ 
सोमकान्ति,... त्तस्पोपरि सुधाघोव॑ सदासितम १। 


बर्णौलुक्रमपरिधी घूल्पाध गरुडान्तामू ॥ 
सदुपरि घतन्नवरक्षी पुष्परागचतुष्यम्‌ | 
कोयरथानेपु वैद्य चतप्क विष्ननाशनम्‌ ॥ 
चक्रहोगेपु. सवेपु. निरियेद परिधोौ क्रमाव। 
पौंड्‌ मतइसोराष्ट्देमसापरिकोशलाः | 
चेयबातर॑ कबिहरय.. अच्नस्थाएी तथा. करा: । 
चरणोनुक्रम् बद्ये विप्रशूद्धास्तज्ञातिपु ॥| 

€ इतः पर भ्ष्टो प्न्यः ) 
कक ही न पर 
रादुधस्तान्एयाल चच कण्टकरूछतिभूषितम्‌ ॥ 
मध्यभूमी समस्तायों पत्रपद्ठत्तिविराजितम । 
दिश्ूस्थानेषु. स्थित चाह... पद्मरागचतुष्टयम्‌ 0 
मद्दाएनेस्द्रनो लाइच चत्वर्श्च चतुदिशम। 
छपी च कोणपत्रनपु पृष्परागारतथोदिता; || 
तम्मध्यतो चे शिरीपशाखापत्रविराशितम्‌ । 
समस्स इोस्कैयंद मुक्ामिमंणिमिस्तया ॥ 
दिचित्रपन्नसयुत सूर्य कुयोंद्‌ सुरुकपम | 


दुण्इस्तुमागविष्तीणों. द्विभागर्चोध्व'दी भवेव्‌ ॥ 
उपानत. गर्तसम्पक्ष द्वीरके: खित तथा। 

अन्तरे सस्प मा्णिक्यमुद्तिकंप्मभसस्‌ ॥ 
बपाधये च संद्िप्य.. न्युप्त॑ वाराभिदर्शितम्‌ (॥ 
इदवा... च मदुप च मणाल्कुमसोपमम )| 


डर्द्यां च्‌ मदालि्रमर्पापतिस:दवम्‌ | 
इत्पश्ोपरि. स्पाप्प... सौग्यक्षास्तिरिचस्तामणि; 0 
दुर्लभः कौस्पुभरवाप॑ सुरायुरनरोरगैः । 


१55२७ 


सौम्पकान्ति विला विष्णु नापि देवेरबाप्यते ॥ ३३-४० 
2 प्रष्रामरणम्‌ प्रथम शिशुपत्र च सकक्ष. च॒ द्वितोयक्म्‌। 


स्परिषर्क कि तृतीय सच बह्मार्न चतु्धक्मु 
शथान्यशसब सो मर पश्झप्नमिति... स्वृतमू। 


$ दर; 


२ पदकम, 


$ धीवासम्‌ 


( ३३८ ) 


(ब) पोडशाभरणानां लक्षणानि 
सेखलोध्यें कटिसूर् ( तथा कटयों ) ट्वारोबचः स्थन्लालयः | 
सुकाफलानि सवोधि. शुद्धाक: भवानी | 


पाण्डयमातड्सौराष्ट्रे हेमसौर्पारझौशछे !॥ 
चेणबातटे कलिप्नो च यज्जाक्रसमुद्धवः । 
पुभुयो ( पुपु) झुक्ता समानपति शुद्सक्षानि यानि च॥। 
अपवा चाद्ि भांतझवाराइमरयनफ्रजा: । 
शब्भजा चेशनाश् घ सुक्तावों ( मध्य योनता ९) योनय इमा: ॥ 
निश्वन्नध्वमन्यूनरवं निर्वाणत्व सुगन्धिता । 






झुवेष्य॑ च मिस वीदचम कणठे धाय 
ध्यद्वितानि. यदा तानि व्यजेदितानि ४“ 


पुराण (रसानि ) सौम्यरूपाणि//*“हार उत्तम ॥ 
पदक संप्रवर्यामि सर्वरस्मैरलंकृतम्‌ । 
घूली १ मरकत॑ चाय तथा है सपत्ररूम ॥ 
छीटपक्तोडपरः प्रोक्ते गरूडाग़ार एव. च। 


चरवारो मणयः  प्रोक्ताः सर्वे. दुश्खप्रणाशना; ॥ 
पतश्चणा भाजिते चेत्रे. पुनछ्तेवा' च पदञ्नमिः पर 


शन्मध्ये मदादिव्य मरक्तं सुरवत्क्ध भस््‌ ॥ 
सणियय चूव'ततो देशे. दाडिमीवीज्षसप्रभम। 
बद्तिकंसमच्छायं प्रभामण्ड बम णिइतम्‌ ॥ 


अरचते च्च्तु सादिकर्ष दुछ्चिणं दिशमाफ्रितस्‌। 
प्मरागनिर्भ स्वच्छ दीपक्ोशु.. स्वभावकूम्‌ ॥ 
अपरं च भद्दादिब्य माणिक्य प्रह्मवद्ध मम्‌ । 
सुरिनग्धं दुग्धवन्‍रच्च दाडिमीकुसुमप्रभम्‌ | 
तन्‍्म/णिक्ये.. सु. कौबर्य्या शाश्वत शक्तिपूजने | 
दहिणोत्तः भाषीएु नीले घौ चचन्वत ऋमाद ॥ 
सन्मष्ये विदिशशायां च वजद्ध॒ शक्रर्य वन्नभस। 


पश्माकारं छत (घरपरिधो नाव्नरूपकम, ॥ 
विचित्ररुयटकैंयुक्त पत्रशाख।विमूवितम्‌ 
दण्डम्ाझु शरूप . च खद्ित चित्ररफक || 
छशुर्म मष्यभूमो स्पाद्‌ हृदयामस्द कारकस्‌ । 
श्रीरसं संप्रवदयाधि छदा विष्योश्व वरलभम्‌ ॥ 
अतुरसत्रा सम छ्त्वा रसमारापिभामितम | 


अतुप्पदं च. मध्यस्यं रमर् | दबल्षिकोद्दम ॥ 
बाह्पडुक्ी दिशाएें. च चतुर्भागरचतुर्दिश्य 
कोये पदानि चाय दिशायों सूर्धित पन्रकस॥ 


सू० २३६६ 


२-१ ७३ 


3 कस्तुभ 


( ३३१६ ) 


हिपेश्समस्‍्तगर्तेंघु शुचीवीराहऋुर्िका । 
तम्मध्ये च्च मद्दारत्त सवक्षरणसयुतस्‌ ॥ 
हस्याज पह्षज दिब्यमए्पत्र सकेरम्‌ । 


मुणालपग्रन्थिवरद्दोक कन्दु कल्तिविभूषितम्‌ ॥ 
चर्तता कथिता यथा सु कथ्यते लेप्ठुना पुन। 
उछेपगत्तकमध्यरथ मध्ये चोपाश्रय. छिपेद ॥ 
घोमकारीस तस्योपरि सुधाघौत सदालितम्‌ १। 


बर्ाजुक्रमपरिधों घूल्पाच गरूडान्तामु ॥ 
सदुपरि धत्रधदक्ती पुष्परागचतुष्यम्‌ | 
कोणरथानेपु बेदयंचतुष्क ... विष्वनाशनम्‌ ॥ 
अक्रोणेपु सर्देपु.. निछिपेद परिद्री क्रमाद। 
पींड्‌ मततद्सौराष्ट्रेससापरिकोशला ॥ 
चेण्वातर क्लिक्शच चनञ्नध्याशे.. तथा. करा | 
वर्णालुक़्क बच्ये विप्रशुद्ान्वज्ञातिपु ॥ 


( इत पर भ्रशे प्रन्‍्थ ) 


३३९० 


सदूघस्तान्शणांलं चं करंरककल्ि भूषितस्‌ ॥ 
मधच्यभूमी समस्तायों पत्रपझुत्तिविराजितम 
दिकृस्थानेधु.. दिथित थाह्या.. पश्मरागचतुष्टयम्‌ ॥ 
महारानेन्द्रगोलाश्च चस्वारश्च चतुर्दिशम । 
अदा. उच कोणपन्नोपु.. घुष्परागास्तथोदिता || 
सम्मभ्पतो घे शिरीपशाखापतन्रविराशितम्‌ । 
समस्त इरकैयड सुक्ताभिमणिमिस्तथा ॥ 
विचित्रपश्नसयुत्तसूर्ध्व कुयांत्‌ सुरुकपम । 
दुणबस्तुभागविस्तीर्णोी.. द्विमागरचोध्ब तो भवेद्‌ ॥ 
उपान्त गतसस्प्त दीरके खचित तथा। 

अम्तरे त्त्स्य माणिस्यम्नुद्ताकंसमप्रभस्‌ ॥ 


उपाधयय च सह्तिप्प न्युप्ता वारपिवर्जितम १।॥ 
इंच रुदुत्त च झुणाक्षकमल्ोपमम || 


ड्द्शा च्च मद्दालिद्रमर्पार्पतछ ३ बम ॥ 
इष्पश्नोपरि स्पाप्य सोग्यश्मान्तिरिचस्तामणि ॥ 
दुलंभ कौरमरयाप॑ सुराधुरनरोरग 


सौग्यकान्ति पिता विप्णु नापि देयेशवाप्यते ॥ 


2 पत्मासरणमू प्रथम. शिशुर्त चर सकल शव द्वितोषस्म। 


स्पस्विक तु सृतीय च बद्मान चतथह्नम ॥ 
तथा यत्मव तो म प्रश्मपन्नमिति स्सुतस्‌ । 


१८६ २७ 


8३६ 8७ 


शेखरादित्नय 
झुझुद 


इ शेसरम्‌ 


७ किरोटमुकुदः 


& भ्रामछ सार 


( ३४० ) 


छीरा्ावससुप्पन्तं मुद्राखूपं तथोक्तमम्‌ ॥ 
देममयानि सर्वाण्थि चितानि “मणिरघक्तत: । 
हृदि कणठे ठण सूर्षि सदा. धार्वाणि “पी 
मुकुर् संप्रवरयामि ज्येएमध्यकनिष्टऊम्‌ । 
शेखर प्रथर्म॑ नाम किरीटं॑ च॑ द्वितीयक॒म्‌ ॥ 
लूवीय॑ं (च)] आसलसारं मले सुकुटमण्शभप्‌ | 
शेर शिखराकारमद्नत्नय विभूषितम्‌ फ 
सम्मध्ये. च मद्दारम॑ वजदज् से. रूद्ृरूपकम । 
मरक्तः वामदेशे च॑ साकाई विष्णुदैवतम ॥ 
दक्तिणे पद्चरागं प्व पुस्पाण्यवपु:.. कृतम्‌। 
विसि। स्कौ रनमय सूखदेरों. अपूमितमता 


सदाशिवो मध्यपष्ट भ्रेणीयुक्तत. सशणिडत; | 
वप्तरगिश् सणिसिरिन्द्रनीख/दिभिस्तथा ॥॥ 
पूरिठाह्दीरकश्यौ: समस्‍्ता खद्रिता सद्दी | 
पन्रयदक्ली प्रिभक्ी च. कर्थिका कब्रिकैयृतम ॥ 
अतोवच्यामि मुकुट दया सुरगणार्चितम्‌ । 
पट्टँ शशिप्रभाभ॑ च्च रथापशकसंयुतम्‌ ॥। 


अफाययुपरि चत्वारि श्रीणि चेय.. तदूध्यात:। 
शडदुय... करपरं. तदुपपेक.. च. खम्नकम॥ 
श्रदधाणि चैब कार्योण.. भणिमिभूपितानि च। 


डीरेण समायोज्य पत्रवप्तीसमस्वितम्‌ ॥ 
लत्र मध्ये मद्दादिग्प॑ सोमकास्तिमणि तमा। 
रत॑ शिर्ति सम्प्प॑ मुकु्दं च किरीदम ॥ 
वचये5पाम बसार च्द मुद्दे देवदुलभम्‌ | 
अध॑स्त्राकृतिपर मत्तापोडशकापूतम ॥ 
पश्चाएटकमर्य दिम्य + पर्वरक्षविराशितम । 
स्थित दीरके.. सर्व शैद॒पंमस्पिमिप्पगेः ॥ 
खचिते डीरके: सर पेहस्पमणिमप्पगे: ॥ 
मुक्ताफश्ठमवो.. भेणिरण्दडेराशता सदा ॥ 
बतदवी दूर्संसोमेदपृष्परागेम्दरी ककया | 
मुत्ताफल्षमपी थेदिस्ए्डदकैरपूता दा । 
घ्ते पश्ठम द्वापुएपा उपस्युपिरिणल्रिवा: ॥ 
पद्चर नमिद दिप्प रवमेव सदाशिप: || 
हमसेपु. च बोलेपु. कडेंत॑ छाशन ता । 
बाएं।तोरे समसे अ चच्वरछी विराजिया ॥ 


दिवुमाद मद्ानी् कोष... शवियसं सर । 


घपघ-३१० 


२०-६१ 


२-२६ 


२७५६१ 


( रे) 


भद्दातेश: सूरयकान्ति मौज़िमप्ये चर सुप्पकस ॥ 

- परीदयेमानि रत्नानि यामि शरद्धानिट तानि च | 
आद्वायि सूत्रपरेण. सुकुटाथ ,छुरत्थ । चझवा 

) सुकु्द. दिव्यरप च शिसस्युपरि »भायते ॥ 
सुरभूमिपतीनों. च दान्येषों सुकु्द नागा दि) ६३०१६ 


-३ काठ, कण्टामरणक ज्षिय मुक्तफलसय 7 3हममस्‌ ॥० 
तम्मध्ये पप्चराग च्चः सूर्यतेन समप्रभभ ॥ 
»१० याहुदल्ू ४० ततो “ बाहुबल यचुये ;- सबं- सौमाग्य दायकरूम । 
मध्येदेशे सरकता .. परिषौ सर्मरतनकम ॥ 
दीके,. खबित ६ सर्व शिशपत्रविराजितम । 
लिपेशप्मस्तगर्ते पु माशणिक्यमणिकादिकम्‌ ॥ 
उपश्रयस्थय चोक्तडगे ?१ पश्चरागमघ स्थितम | 


+ फेमल बलित नाल डीरके*. खचित॑ ठथा |. ७१ ७३ 


, ११ इुएढखी कुणडले .सुकु्द * चैतच्यूडराथ. जिकं - >सदा । 
मक्ताफलसथी . धढली _ च'मीकर तस्यान्तरे ॥ 
प्‌षों गर्तेषु सब्ंपु.. दीरक चषेपयेत्सदा | 


+ पहारागें तस्‍्य सध्ये . दिव्यकान्ति मुतेजसम्‌ ला ७२-३६ 

१३ नवप्रदकहणम्‌ थोज्य बच वट्टण.. बाह्ीगंवरुत. मयशुभम ॥| 
_दोरक॑ पशरागं च॒ महानील च मौक्तिकमू । 

प मरक्त'. बिल्ुर्मे पृष्ष गोसेद बशुन तथा ॥ 
पुतेश्यश्व मद्दादिंब्या. ग्रहाश्चैच_ यथा. प्रभाः फ 

४ ग्रदूहस्ते कहें. दिव्य शुद्धरक्ष, सम बृतम्‌ । 
शस्य गेददे. सद्ापीडा न अवन्ति कदचन ॥ 
गाए ये निनपे. ज्ु्द दिन्ये ० “प्रम्थितम 
भ्रद्वार्ं तस्प सध्ये . मसाणिक्य बामदछिणें॥ 


[ 


/... परिषौ हीरक चैव तीदभाराविवर्जितम । 
इस्तकंड शशंभाव त॑ उच॑ पुरविस्वेकनिर्मितम !॥ 
तम्मध्ये पश्चरागं मरफ्त घामदहिये । 


सक्तरच घामदेशे. तु शबदम्यद्ुबसेव. च॥। 


दारझइुयनिवद्ध १ _... _सध्यदृशइसकेवल्षम ह ॥ 
करपदा । ० च ए7,त्तद्चाम करालद्वार उत्तम, | ७७-८३ 


$६रामचसब खफम्‌ राम पन्ठे प्रवद्याध्ति. इस्तकाइजस्थित सदा | 
सनन्‍्मष्ये. च. भद्दादिष्य॑ साणिक्ये “घछूर्यश्नश्चिमस्‌ | 

अध्यपत्र', फिपेव. गले. सहोर्यग दीरकस्‍सतपा । 

- कर्णाशच पूरयेतू सम १ पत्रपत्रप्चय विधि ॥ 

कलित. ककिकामिश्य चामीऊकर कर त़या | 

इद चड्ढा महादिस्ये सर्गपाएप्रयाशनम्‌ || ८४ ८९ 


शेखरादिश्नय 
झुकु् 


इ शेखरम्‌ 


७ किरीटमुकुदः 


छ 'भामझस(एर 


( ३४० ) 


चीरास्शैवसगुप्पक्ष सुद्रारूप तथोकत्तमम ॥ 
द्वेममयानि सर्वाणि चिकयनि मणिरघ्ततः । 
हदि कये तराथा सूर्षि सदा धार्याणि "४४४: ॥ 
मुकुद॑ संप्रवरयामि ज्येष्ठमध्यक निप्कम्‌ । 


शेखर प्रथम नाम किरीट॑ च द्वितीयकम ॥ 
सूदोयं (च) आमलसारं॑ मसले सुकुद्मणहनमू। 
शेघरं शिखराकारमद्नत्रयविभूषितस्‌ | 
सम्मष्ये व मद्दारत्म॑ वल्चा ये. ख्वरूपकस। 
मरक्तः वामदेशे. च सात्ादेई. विष्णदैवतम्‌ गा 
दक्तिणे पश्चराग॑ प्व पुरपास्यवपु:. कृतम्‌। 
जिमिः शक्ञी,. स्‍नमये सूलदेरो. प्रपूजितम 


सदाशियो मध्यप ओणीयुक्त्त्ष. सणिइदस; । 
पद्मरागैश्व मणिभिरिन्द्रनील्वादिमिस्तथा ॥ 
चूरिताददीरकरूयौ: समस्ता खद्निता मदी । 


पत्रवत्छकी भजिस्नी व कर्यिका कक्षिकैयुतस्‌ ॥ 
अतोवचयामि मुझुर्द दभा सुरगणशाचिंतम्‌ । 
पट्ट' शशिप्रमाभ च्च श्क्नपञ्चकसंयुतम्‌ ॥ 
अडाययुपरि चउत्वारि. श्रीणि चंद... तदूष्व'सः। 
खकदयय तत्पर तदुपयेंके व श्श्कसू॥ 
खड़ाशि चैव कार्यो. मणिमिभ्र'पिठानि च। 


दीरकेण समायोज्य पत्रव्लीसमस्वितम्‌ ॥ 
ततन्र मध्ये  मदहादिब्य॑ सोमकाम्तिमशि तभा। 
छत शिर्ति सम्पूज्य॑ मुकुट शव किरीटक्म ॥ 
वचये5पाम कसारं च्द मुझ दैवदुलंभम्‌ ॥ 
अर्ध॑न्द्ाकृतिपद मक्तापोषशकाघृतस ॥ 
पश्ताणटकूमर्य दिव्य “परव॑रतविराजितम । 
खबितं॑ दीरकेः। सर्वे छैहयंमण्िमिष्यगः ॥ 
सचित॑ हीरके: सर्व चेट्स्पैमणिमष्यगे: ॥ 
मुक्ताफ्षमयी. धेशिरण्डकेराइता सदा ॥ 
घज्वे द्रय्संगोमेद्पुप्परागे-दनीलकः ] 
मुक्तॉफलमयी धेणिरणइकैरबूता सदा । 
चने पशमदापुरुया चपस्यु परितश्िता: ॥ 
पञ्चर नमिद दिग्य श्धयमेव सदाशिव: || 
रूमस्तेपु च कोणेपु. कढेंत॑ छाशुम सथा १ 
चार्थन्तरे समस्‍्ते अ चत्रवरत्यी विराजिता ॥ 


विवुमरच भद्दानील॑ कोयग. खबचितं सदा । 


श्घ-१० 


२०-२१ 


रैक रे६द 


२७-६१ 


(त्फ्) 


भद्दासैज: सूसंकान्ति मौखिमध्ये ; च शुष्पकम्‌ ॥ 

- परीष्येमानि. रत्नानि यानि शुद्धानि” तानि च॑ | 
आशय * सूत्रधारेण. सुकृदाय उसुर्य क च-व 7 6) 
झुक. दिव्यरूप व शिस्युपरि 7; घायते ॥ 7 
सुरभूमिपतीना. च हन्येवाँ झुकुर्द ना्य हित :7६३-३३8 


४०३ कण; ' कंण्ठामरणक, +शेपर । गुक्ताफञ्षमय ठशुभभ्‌ क ४ 
तम्मध्ये पद्ारा्ग , व. । सूर्यतेज,समप्रभस ॥.. ७० 

४१० बाहुवल 'द-पैतो बाहुपल यप्येइःसर्व सौसाग्य दायकम | 
मष्येदेश.. मरकतः परिषौ सशैरलकम )॥) , 
होके: खबित , सर्व शिशपश्रविरानितम | 
सिपेसस्मस्तार्तेपु 7 मा्णिक्यमण्िकादिकम ॥|, , 
उपाश्रयस्थ चोक्तंडगे १ द्रापमर ह्यतम । 


। «कोमल कबित नाल दोस्केः खबित्‌ | तथा-॥.. ७१७३ 
५११ कुणठक्को कुरडले मुकुट * सैतच्चुड्ाता्य ब्रिक .. सदा । 
मक्तफछ्तमयी .. बदली _ चामीकर तस्यान्तरे ॥ 
एषों गर्तेंपु सर्मेपु. द्वीरक. छ्षेपयेश्सदा | 
_ पहरागे तस्य सध्ये. दिव्यकारित सुतेजसम्‌ठ॥ “ ०२-४९ 
३३ नवप्रदकहषणम थोज़्य॑ च क्छण. चाह्वॉर्गिवरल. मणशुभम ॥ दि 
_दीरक॑ पद्चरागे च मसदानील च मौक्तिकम। 
मरक्ती.. बितुम॑ पुष्प गोमेद छशुम॑_ व्या, ॥ 
एतेम्पर्व सद्वादि्या. मरद्दारचैव यथा प्रमा। ॥ 
यदुददस्ते कक्नणें दिव्य. शुद्धरक्ष: समधूतम 4 
त्स्य भेदे सद्ापीडा न भवन्ति कंदघन ॥| 
गाफ़ ये निनपे._ छुद्ध दिन्ये “ ग्रन्थितमत ) 
महारत्षा तस्प साणिक्यं बामदषिणे॥ 
परिषौ दीरक॑ चीव  तोष्णघाराविवर्जितम । 
इस्तकंड शरशंभाव त॑ च॑ धुरविश्वेइनिर्मितम्‌ !॥ 
तम्मघ्ये पश्चराग मरक घामददिणे। 
मुफाश्य घामदेशे तु शुदखद्ुबमेव. थे ॥| 
दारकइणनिवद्ध 5 मध्यद्ष्दसकेवलम. १ 


५; 


करपन्य | च? ४) लच्रस करालझ्वार उत्तम, !| ७७-८३ 
48 रामचन्पखद्ञम्‌ राम चने प्रदषयाधि. हस्तकादजर्थित 


न: सदा 
तम्मध्ये च॑ भद्दादिब्य माणिक्स सूरपराहिमम | प 


अप्टपत्र फिपेद. गले. सशेर्स इीस्केस्तथा | ह॒ ल्‍ 


- अ्यरेच पूरवेतू सर्म | पत्रपत्रेश्दर्य विधि: ॥ 
कलित कल्षिकामिश्व चामीऊकर कर॑ तथा | 


हि 
श्द सात महादिव्य सर्मपापप्रणाशनम्‌ || बम 


( रेहे१ ) 


0) भर लिकस॑ सस्तके. सध्यतः _कु्यदुभयो: हीरक॑ यो] 
।,.. शणावदुषदसद्श काये वाह लीयकम ॥ 

(0) युगन्नाए्‌ - * साक्त घच्मराग च हीरकक च दृषचिणेततरे || 
लिफम. दरिय्रिद्वत्मक नम युक्त सच तदुच्यत ॥ 
(9) दोक़ान्रि. सोमकान्ठियेदा मध्ये मर. द्षिणें+ स्पितम ) 
पुरुषण्‌.. मायिक्यमुत्ते देशे उक्त अ्रिपुरुष "रा तत्‌ ॥ 

(0९) भपूछमू मरक. एुष्परागश्व साणिक्य सौकिक. सथा। 

!। होरक॑ थ यदा मध्ये आहुए'” तरपदाशिव.0 

(९) भ्रधोड्ू किक कनिष्ठ. मुक्ताफ्ल॑ चक्रमच इति.. प्रभा। 


मुणक्षद्रइसदशं तद्धांज् लिक कतम्‌ ॥ 
(शा) बद्चणारा। अन्योन्यत, एियते बहु सदूघारा आइमुल्ी तथा। 
सा विश्षेया बच्नभारा इस्पकास्तचुतिप्रभा ॥ 


(रा) आर किका शद्स्घास्ते सणो.. हर्दे भिदोष,  हेमसंथुवा:। 
तस्य तुप्यन्ति देव! वें येन चाहूल्षिका उता।) 
१४. अप लिकाः है 
१२, झुयदकमू सर्यरतमप दिव्य. पूरित. हैकै।... कणैः। 
५३ कुगदल. तदिति.. प्राज्ैबासुदेवे बदाहतमू ॥ 
१३. पादसुद्विका पादाई छीपु स्वोसु सुद्रिका र्वर्शिता । 
ये कुर्पादम्यया मूहरतप्पादी.. ेदयेम्नुप: ॥ 
(० ३. रत्मानां पादयोग्रयोज्यलम्‌ 
पादेन स्पशयेद्रर्त यो. नो देवनिर्मित्मू। 
सं प्रतेसरमके.. घोरे. राजद्यस्तथा. भदेत ]| १०%- 
ह6ि०9 २, आमणणायोज्या 











चनेचरा जखचरा कमिकीटपततद़ का । 
कुर्यादाभरण सेपु. यदिस्लेदजीवित चिर्म्‌ ॥ 
५८ एन"; अमल व 
सर्वाधिकार सुरक्षित 
अन्ध-पराएि-स्थान:-- 


प्रधान केन्द्र . १--शुक्का प्रिंटिंग प्रेस, नप्रीशवादू, छखनऊ। 


० हे हर ० प्रोषः ढी० यन० शुक्क, फजा बाद से, लखनऊ | 
.०--उत्तर- ज्यि कई सह डर इस अतुस-धान ग्रन्थ का मूल्य व 

रि०--उत्तर- 'प्रदेश-राज्य कीं सहायता के थ अमुपतन्धान ग्रन्थ क| 
गया है! ) 


